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श्री रामशङ्कर भट्टाचाय २६ संस्कृत व्याकरण के नियमों की 


: १ वस्तुल्वभावानुसारिता 
श्री नरेन्द्रनारायण छाल 
भो सिद्धेश्‍वरप्रसाद चोधरी 'मंजु | ३८ गया जिले के तीन स्वगीय साहित्यसेवी 
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„ ` डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्री ७२ श्री मन्नूछाल पुस्तकालय (गया) की 
इस्त-लिखित पोथियों का विवरण 
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2 सम्मेलनं फेः भूतपूर्व अधिवेशन, उनके सभापति, स्थान एवं ई० 

| (१) पं जमच्षोथप्रसाद चतुर्वेदी, १९१९, सोनपुर; (२) श्री राजा राधिकारमण.' 

१. ` प्रसाद सिँह ४९२५; बेतिया; (३) श्री शिचनन्दुन सहाय, १६२१, सीतामढी; (४) ए 

|" ५ *''सेकलनारायंण' शर्मा; १६२२, छपरा; (५) पं० चन्द्रशेखर मिश्र, १६२३, पटना; (६) राजा- 

2. 5 `, बहादुर कोर्त्यांनन्द सिंह, १९२४, मुजफ्फरपुर; (७) देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद, १६२५, 

छहेरियासराय; (५) आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, १६२७, गया; (६) रायबद्वादुर रामरणविजय 
सिह, १६३६, मुंगेर; (१०) स्वामी भवानीदय़ालळ संन्यासी, १६३१, वैद्यनाथ धाम; (११) डाः 
काशीप्रसाद जायसवाल, १६३३, भागलपुर; (१२) प° जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज' १६३४ 
छपरा; (१३) श्री यशोदानन्दन अखोरो, १६३६, पूर्णिया; (१४: श्री त्रजनन्दन सहाय: 
१६३६, बेगूसराय; (१५) श्री पीर सुहम्मद्‌ मूनिल, १६३७, आरा; (१६) सद्दापणिडत राहुः 
सांकृत्यायन, १६३५, राँची; (१७) प्रो? शिवपूजन सहाय, १६४१, पटना; (१८) श्री मनोरं 
प्रसाद सिह, १६४१, मोतिहारी; (१६) श्री रामधारी प्रसाद, १६४५, मन्दार (बंसी) 
(२०) प्रो? जगन्नाथप्रसाद मिश्र, १६४८, मुजफ्फरपुर; (२१) श्री लद्मीनारायण सि 
“धांशु', १६४०, गया; (२२) श्री रामदृक्ष वेनीपुरी, १६५१, आरा; (२३) पं२ छचिना। 
पाण्डेय, १६४२, झरिया । | 
कल्पना का 'कला-अंक? । 
इस अंक की |. ., -थाएँ--- |. 

& इस अंक में प्रकाशित होनेवाले प्रायः सभी रंगीन तथा इकरंगे चित्र अबत 
अप्रकाशित रहे हैं । 

& भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्लाक-मेकस द्वारा तैयार किये गए रंगीन तथा सादे ब्ला! 
की आर्ट पेपर पर भारत में उपर सर्वश्रेष्ठ छपाई की व्यवस्था इस अंक। 
लिए को गई है । 

& इस अंक में ३० रंगीन तथा १०० इकरंगे चित्र रहेंगे । 

& अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गए निबंधो की २०० पृष्टों की पाय्य-सामा 
इस अंक म॑ रहेगी । 

& इस अंक का आकार साधारण अंकों के आकार से बड़ा होगा । 


2 ; 

विशेष विवरण के लिए लिखें: _ | |, 

शाखा कार्यालय र व्यवस्थापक. ! ९ 
२०, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट “कल्पना? मासिक” | + 
बम्बई |, ८३१, बेगम बाजार, हैद्राबाद (दसि व 
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fe बिहार-हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ का 
| वार्षिक ७) ] सम्मिलित लैमासिक मुखपत् -+++-+70तहल पभिशिव तेमातिक शल 0 7 प्रति २) ` 
९ | 22 रसी + डो ल 
| वृष ५ ( पत्र, सवत्‌ २०११ ¦ } अभ्र, १६५४ ई० | अंक - १ , 
| ooo = छा 
सख्प्रादकोय | 
ट्रभाषा और उदू ह. 
| इस देश में हिन्दू ओर मुसलमान सदियों से साथ रहते आये हें । भारत के खण्डित 
| हो जाने पर भी उसके अनेक प्रान्तों में लाखों मुसलमान अब सी हैं। प्राय सभी जगहों में | 
चे हिन्दुओं के पड़ोसी हैं । राजनीतिक आन्दोछनों के पहले तो वे बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे।... 
भाषा ओर साहिस के क्षेत्र में भी उनकी सहृदयता ओर उदारता सराहनीय थी । पर्व त्योहारों 
में भी उनके साथ कोई भेदभाव न था । हिन्दुओं की आदर्श सहिष्णुता से उन्होंने बराबर 
डाम उठाया । आज भी, पाकिस्तानी भावना का जहर फेल चुकने पर भी, उनके साथ छेन-देन, 
का रोजगार हर जगह चालु है । उनके घार्मिक उत्सवों में अब भी यथासंभव सहयोग ओर 
भाईचारा कायम है । अब भी दोनों बहुत दूर तक एक दूसरे फे छख-दुख में साथी हैं। सेकड़ों 
वर्ष से दोनों र बोलचाल की भाषा एक रही है। दोनों की भाषा में पहले केवळ छिपिका | 
इ था। कई केलों ओर कूवियो को दूब, ऐसी दे. जो०अरुलागरो-छि पि में लिख 
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दौ जायँ तो युद्दोचरेदार सरळ हिन्दी की ही एक शेली प्रतीत होंगी । लिपि को दीवार इटा देने | 
पर बहुत-सी उर्दू की रचनाएँ हिन्दी की हो जायँगी । अगर कुछ भेद कहीं मालूम भी होगा | 
तो वह साम्प्रदायिक मनोवृत्ति फे छेखकों के दुराग्रह का परिणाम ही होगा; क्योंकि जब से | 
पारस्परिक सद्भाव विषाक्त होने लगा तभी से दोनों की भाषा के स्वरूप में पार्थक्य बढ़ने | 
छगा। लिपि की दीवार हरते ही यह पार्थक्य स्पष्ट इध्टिगोचर होगा। केवर फारसी-लिपि ने _ 
हिन्दी को उर्दू के नाम से साम्प्रदायिक भाषा बना दिया है। अरबो, फारसी ओर तुकी के / 
अनेक शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं।। ऐसी हिन्दी को ही फारसी-लिपि में लिखकर उसे उदू के 
नाम से पुकारना ओर क्षेत्रीय भाषा कहना एक नया झगडा खडा करना है। उर्दू तो बहुत | 
दिनों से हिन्दी की युसलमानी शेली मानी जाती है, पर पहळे कभी इसका विरोध नहीं हुआ । . 
अब जान-त्रुमकर जोर-जबरदस्ती से भारत की तरह भाषा का रूप भी खण्डित किया जा रहा | 
हे । जमीन का पाकिस्तान बनने से तो राष्ट्र में अशान्ति बढ़ ही रही है, जबान का पाक़ि- 
स्तान बनने पर वह अशान्ति ओर भी बढ़ती रहेगी । इसलिए दोनों पक्ष के शान्तिप्रिय साहित्य- 
सेवी समझ-बूझकर राष्ट्रीय एकता को खतरे से बचाने की कोशिश करें । | 
__ यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो उर्दू केवळ दुर्बोध लिपि और अरबी-फारसी के किट 
शब्दों के जाळ में फँस जाने के कारण ही राष्ट्रभाषा हिन्दी से अलग नजर आती है । यदि 
अप्रचलित, अपरिचित ओर दुरूह शब्दों के प्रयोग का दुराभ्रह न हो तो हिन्टू-्सुल्लिम जनता . 
की भाषा में विशेष भेद न रहेगा । जब से व्यावहारिक भाषा पर भी साम्प्रदायिकता का भार . 
पढने लगा तत्र से खींचतान बढ़ती ही जा रही है । जहाँ सिर्फ नाम का ही भेद था, वहाँ रूप | 
और प्रकृति में भी भेद डाळने की नीयत से बीच में खाई खोदी जाने लगी, और वह खाई. 
दिन-दिन चोड़ी होती जा रही है। इससे राष्ट्र के साथ-साथ. राष्ट्रभाषा का भी ऊंँग-भंग 
होगा । यह संकट राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकता है । | 
सच पूछिए तो अरबी ओर फारसी का आगमन कभी अरब ओर फारस से हुआ. 
होगा, मगर उद्‌ तो सोलहो आने भारत की ही उपज है । उसे कोई फौजी छावनी की भाषा 
कहे या वेगमों के महल की, मगर यह शुरू में “बाबू इज़लिश” की तरह भुसळमानी हिन्दी के 
सिवो ओर कुछ नहीं थी । जनभाषा तो उस समय भी हिन्दी ही थी । खुसरो कबीर, जायसी, 
रहीम आदि इसके प्रमाण हैं । यह कदापि नहीं कहा या माना जा सकता कि लश्कर के बाजार 
में था शाही दरबार में सिर्फ अरबी-फारसी का ही व्यवहार होता था, . जनभाषा का वहाँ 
गुजर नहीं था । जनभाषा हिन्दी में ही अरबी-फारसी के मेलजोळ से सुसळमानी रंगत आ गई! 
उसीको झुसछमान भाई उर्दू कने लगे । हिन्दुओं को 'खडी बोली' ही मुसलमानों में 'उदू' . 
कंहळाने छगी । “खड़ी बोी' के क्षेत्र में ही उदू पेदा हुई थी । वास्तव में वह 'खड़ी बोली 
(हिन्दी) का द्दी मुसछमानी रूप है। इस तरह उर्दू तो हिन्दी. की मुसलमानी शैलो का डी 
पुराना नाम है। उसके क्रिया-पद, अव्यय, मुद्दावरे, तद्धित, कृदन्त -आदि हिन्दी-व्याकरण के 
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दै 


अत्यन्त निकट हैं। दुर्गम छिपि और अरबी-फारसी की बाहरी पोशाक उतार देने पर उसकी 
गठन बस हिन्दी की ही है । उसको घ्रजभापा और अवधी की तरह क्षेत्रीय भाषा नहीं कड 
सकते । हिन्दी-क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से जछग उसका कोई अस्तित्व द्वी नहीं है । पुराने 


|... समय के हिन्दू ओर मुसलमान अपनी-अपनी अछूग भाषा नहीं मानते थे; लिपि भले ही मिन्न 


रही हो । आज भी मलिक मुहम्मद जायप्ती का “पदमावत” फारसी लिपि में छिखा मिळता 
है, पर वह अवधी भाषा का प्रसिद्ध काच्य-प्रन्य है । फारसी-लिपि के माध्यम से मुसलमानों 
ने हिन्दी की खूब सेवा की थी । यों तो मुसलमान कवियों की साहित्य-सेवा से हिन्दी का 
इतिहास उज्ज्वल है भौर हिन्दू साहित्यकारो की सेवा से उदू का इतिहास भी खूब जगमगा 
रहा है। पंजाब के हिन्दू घरानों में कभी रामायण-महाभारत को कथाएँ भी फारसी-छिपि 
में ही पढ़ी जाती थो। लिपि और भाषा का झगडा तो शुद्ध साम्प्रदायिक है । बुगदादी 
भाषा लिखने-बोळनेवालों की हठ्धमी से उदू को अछग हलती कायम की जा रही है, नहीं तो - 


|: भापाशाञ्चियों के मतानुसार बह. राष्ट्रभापा हिन्दी का हो अभिन्न अंग है। 
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यह बात भी प्रत्यक्ष ही सिद्ध है कि देवनागरी-छिपि में लिखी जाने पर उर्दू कहीं की 


| > क्षेत्रीय भाषा न रहकर राष्ट्रभाषा के कक्ष में चली जायगी । देवनागरी उसे अमृत पिळा देगी। 
| * भेदभाव की भित्ति भूमिसात्‌ हो जायगी । दोनों पक्ष के ढोग एक दूसरे की संस्कृति से 


परिचित हो जायैँगे। दिन-दिन बढ़ता हुआ वैमनस्य क्रमशः विलीन हो जायगा । आपस के 
मनोमाळिन्य की खाइ पट जायगी । किन्तु वर्तमान काळ के वातावरण एवं लक्षण से ऐसा / 
प्रतीत होता है कि हिन्दीवालों की सद्भावना भी शंका-सन्देह की दृष्टि से देखी जा रही 
है । तब भी हम हिन्दीवालों को चाहिए कि उदू को अपने से अळा न होने दें; क्योंकि वह 
हिन्दी की ही एक छह्दावनी शेरो है। ओर, जिस दिन राष्ट्रभाषा के हितेषियों की ओर से, 
फारसी लिपि में छपी उत्तमोत्तम साहित्यिक पुस्तकें देवनागरी-लिपि में उपकर प्रकाशित होने 
छगेंगी उसी दिन हमारे मुसछमान भाई यह अनुभव करने छगेंगे कि जिस भाषा पर चे खास 


|: -अपनी छाप छगाते हैं वह हिन्दी की एक विशिष्ट शैल्ो के सिवा और `कुड नहीं है । उर्दू' की 


अच्छी-से-अच्छी किताबों को देवनागरी-छिपि में, टीका-रिप्पणी. और गवेषणापूर्ण भूमिका के 
साथ, प्रकाशित कर देने पर राष्ट्रभाषा का वह खजाना आसानी से वापस. आ जायगा, जो 


फारसी-छिपि की चीनी दीवार के पीछे छिपा पदा है । अन्त में, देवनागरी के सहारे अपनी . 
` भाषा की व्यापकता बढ़ते देखकर, आशा है, दुसलमान भाई भो हमारी बात का तथ्य समझ 
. जायेंगे। उनका यह अम भी दूर हो जायगा कि देवनागरी से उनकी सांस्कृतिक हानि होगी । 


उनकी लिपि तो फारसी के छिए सदा बनी ही रहेगी । साहित्यिक दृष्टि से फारसी बहुत समृद्ध 


क 


भाषा है । उसके पढ़ने वाळे उसीकी लिपि के सहारे उससे लाअ उठावेंगे । इधर देवनागरी के क 
: ब्रल पर इस्लामी संस्कृति भी समस्त राष्ट्र में उजागर हो जायगी। | बट 
हाँ, हिन्दीवाको की ओर से उर्दू के विरोध का भी कोई प्रश्न नहीं है। कोई अंगी | 
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.. अपने ही किसी अंग से विरोध क्यों. करेगा ! विरोध तो उर्दूवालों की जोर से ही स. ` 
_ बढ़ाया गया है । .हिन्दीचाछे तो बरावर उडू को अपभाते जाये हैं! आज गी हिन्दीचालों ३ | 
` ऐसे बहुतेरे हैं जो केवळ हिन्दी के माध्यम से उदूसाहित्य का अच्छा ज्ञान रखते हैं। किन 
मुसलछमान भाइयों में ऐसे सजन बहुत कम ही होंगे जो केवळ फारसी-छिपि के माध्यम ऐ. 
हिन्दी-साहित्य अथवा भारतीय साहित्य का कुछ परिचय पा सके हों । हिन्दीवालों के मन) | 
- उर्दू के प्रति घृणा नहीं है, पर उर्दूचाछों के मन में हिन्दी के प्रति काफी उदासीनता है । इसदे 
'लिए प्रमाणों की कमी नहीं है । उर्दू के लेखको ओर कवियों को हिन्दीवाले बड़े शौक हे. 
र पढ़ते हैं ओर उनमें कितनों को प्यार भी करते हैं, पर उर्दूवालों में देसे हिन्दी-साहित्याबुरागी 
श्यद्‌ ही दूँ मिछेंगे। इन सब बातों से यह साफ जाहिर है कि राप्ट्रमापा ओर उर्दू |: 
. कोई मोलिक भिन्नता नहीं हे ओर किली प्रकार का साम्प्रदायिक विरोध भो नहीं है। अग. 
` कोई ऐसे सपने देखता है तो वह कभी आरत की राष्ट्रीय एकता का हिमायती नह 
हो सकता । --शिव/ 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की हीरक-जयन्ती | 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने योग्य बनाने के प्रयत्न में सबसे अधिक योगदान 'संभा 
ने ही किया है। यों तो 'सभा से ही प्रसूत 'सम्मेछन' भी प्रभूत गय का भागी हे; प! 
“सभा? का स्थान सर्वोपरि है, इसमें मीन-मेप नहीं । जान पड़ता है क्रि ईश्वरीय प्रेरणा ९ | 
ही, विश्वनाथपुरी में, विक्रम को बीसवीं शताव्दी के मध्य में, हिन्दी के विशेष प्रचार औँ | 
उत्थान के लिए, सभा का शुभ जन्म हुआ था । सभा के सतत सहयोग से हिन्दी का ब. 
सम्मान-संचर्द्धन ओर साहित्य-निर्माण हुआ उसे इतिहास सदा गर्ब-गोरव के साथ याद्‌ क्ण 
करेगा । सभा के प्राण भोर हृद्य बाबू श्यामएन्द्र दास ओर पंडित रामनारायण मिश्र हिन | 
के सच्चे भाचार्य्य हुए । उनकी तपल्या खूब फूली-फळी । ईश्वर की दया से दोनों ने सभ 
को स्वर्ण-जयन्ती देख ली थी । बड़े हर्ष जोर सन्तोष की बात है कि सभा के संस्थापकों | . 
अन्यतम ठाकुर शिवकुमार सिंह ने सभा की हीरक-जयन्ती भी देख छी । बड़े पुण्य से ऐप 
संपोग होता दै । सभा तो सचमुच अनेक साधको की पुञ्जीभूत साधना का ही सर्त रूप हे. 
. ऐसे अवसरः पर उन साधकों का अनायास स्मरण होना स्वाभाविक हे--ळाळा भगवान दी 
पंडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, बाबू जगमोहन वर्मा, बाब रामचन्द्र वमा । 
पं० केदारनाथ पाठक आदि के नाम कभी भुछाये न जायँगे। ऐते तो शुरू खे आज तक) 
सभा के जीवनेतिहास में एक-से-एक यशोधन हिन्डी-भक्तो के नाम सादर स्मरणीय हैं| 
सर्वी राधाकृष्ण दास, महामना मदनमोहन माळवीय, बालक्कष्ण भट्ट, कार्तिक प्रसाद खनी 
` किशोरीलाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी, श्यामबिद्दारी मि 
गोरीशंकर होराचन्द ओका, हीरालाल, रामावतार शर्मा, विष्णुळाळ पण्ड्या, कामता प्रपा 
` गुरू गौरीशंकर प्रसाद, सुन्शी अजमेरो, छजाशंकर झा, नजरत्न दास, रामकृष्ण दास, किला! 
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` प्रसाद्‌ मिश्र, चन्द्रबढी पाण्डेय, अमरनाथ झा, हजारी प्रसाद . द्विवेदी, राजबळी पाण्डेय भादि 
. के नाम भी समा-भत्रन में प्रायः गूँजा करेंगे। ऐशी गौरचगय़ी परम्परा किसी भी साहित्यिक 
संस्थ के छिए गर्व की वस्तु है। किन्तु यह तभी हमेया कायम रह सकती. हे जब्र सभा में 
पूववत्‌ सा हित्य-निर्माण का महत्त्वपूर्ण कार्य बराबर होता रहे । 
महोत्सव के अवसर पर सभा को इजारों रुपये मिळे हैं। आशा है कि पहले की तरह 
यदि छगन से काम होता रहा तो भोर भो रुपये मिलेंगे। लेकिन सभा को अत्र बाजार का 
रुख देखकर प्रकाशन नहीं करना है । उसे विश्वविद्यालयों के लिए पाव्यग्रन्थ भी नहीं प्रस्तुत 
करना है । उसे तो आकर-अन्थो, विविध कोशों, प्रामाणिक अजुवादों, साहित्यिक ग्रन्थावलियों, 
अलभ्य एवं सहायक ग्रन्थों के प्रकाशन पर हो अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । हिन्दी में 
सचिन्न विश्वकोश की बड़ी आवश्यकता है । बैदिक, पौराणिक भौर ऐतिहासिक तथा भौगोलिक 
कोष भी नहों है । इसी तरह रामायण-महाभारत-कोप क्री कमी खटकती है। हिन्दी के 
अभावों को तालिका बहुत छम्यो है । किन्तु सभा जैसी समर्थ संस्था यदि वास्तव में कर्मनिष्ठ 
हो जाय तो साहित्य के महान्‌ कार्या के सम्पन्न करने की व्यवस्था हो सकती हे । विश्वास 
है कि सभा के. वर्तमान प्रधान मंत्रो डाक्टर राजवळी पाण्डेय हिन्दो-प्रेमियो की आशा पूरी 
करने में दत्तचित्त होंगे । --शिव० 
मद्दाकवि निराला! को अस्वस्थता 
हिन्दी पत्र-पत्निकाओं में महाकवि 'निराळा' के अस्वस्थ होने के चिन्ता-जनक संवाद 
प्रकाशित हो रहे हैं। उनको सेवा-शुथपा के लिए आर्थिक सहायता की अपील भी छपी । 
केन्द्र की ओर उत्तर प्रदेश की सरकार से आर्थिक सहायता मिछने के समाचार सी देश्वने में 
आये । निराळा जी के संरक्षकों ओर मित्रों में खुब विवाद छिड़ा तथा पारस्परिक आरोपों के 
खंडन-मंडन भी हुए । किन्तु निराळा जी की स्थिति में कया एघार हुआ, इसका ठीक पता 
नहीं छगता । हम स्वयं अस्वस्थ होने से विवश हैं, नहीं तो उनके पास पहुँचकर वास्तविक 
स्थिति अवश्य देखते-समफत्ते । । ४ 
; .. “निराला” जी के साहित्यिक जीवन के आरम्सिक काल से हमने उनको बहुत निकट से 
देखा-परखा है । उनकी प्रकृति से हम बहुत-कुछ परिचित हैं । किसी प्रकार की परिस्थिति उनके 
स्वभाव, हृद्य या विचार में परिवत्तन नहीं छा सकती । वे अपनी अन्तरात्मा की प्रेरणा से हो 
सारा काम करते हैं; यों तो सलाद्द सब की उन लेते हैं । उनका अन्तःकरण पवित्र और कोसळ | 
है। शीर ओर घेर की मात्रा उनमें काफी है। मौन रहकर कष्ट सते. रहने को शक्ति उतके 
बराबर कम लोगों में होगी घे सच्चे अर्थ में जन-जन के सुइृद्‌ हैं। साहित्य-संसार.में फळे 
हुए रागद्वेष ओर परोत्कषासहिष्णुता से थे दूर रहते हैं। पुरुषत्व के वे प्रतीक हैं। उनका | 
` ` स्त्राभिसान अखण्ड है, तो उनका विनय भी आकर्षक हे । सेवा-सत्कार करनेवाले केचेखुद | 
सेवक बन जाते हैं। जो उनके मनल्तत्त्व से दीक परिचित नहीं हे, घे उनको विकृत-मल्तिष्क 
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_ वर्तमान शताब्दी में उपस्थित किए गए वे पूर्वागत विधेयवाद के विरुद्ध विद्रोह के आधार हैं ट | 
` हमने अन्यत्र अँगरेजी ओर जर्मन साहित्य के इतिद्दास-दर्शन पर विचार करते हुए त्तर 


~ “जहाँ तक फ्रेंच साहित्यों के इतिद्दास-दुर्शन का प्रश्न है, वह उपयुक्त साहित्यों के इतिहास दर्शन 
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लक कह डालते हैं। पर वस्तुतः वे सदा अपने-आप में लोन रहने के कारण बाह्मज्ञान-शून्य-से | 


प्रतीत होते हैं। कभी-कभी अपनी चिन्तन-धारा में निमग्न रहने से थे आत्मचिस्छृत-से दीख | 


` पढ़ते हैं । उन्हें सँभाळने के लिए उनकी प्रकृति के अनुकूल व्यक्ति चाहिए । 


लोग कहते हैं कि धातुओं में ईश्वरीय विभूति कंचन में है ओर उसो में कलियुग का 


` निवास भी, इसलिए जो कंचन को कौडी के मोल का कर देता है, उससे कंचन भी खूब 
- बद्ढा चुकाता है । इस समय निराळा जी से शायद कंचन ही बदला सधा रहा है । चे कंचन | 


के किकर कमी न रहे । अपने कंचन के भोगनेचालों को पहचानते हुए भी वे मन मेला नहीं | 


. करते। उनके पास छद्मी बहुत आई, पर उसका संचय-संरक्षण उनसे न बन पढ़ा; फिर भी | 


उसका कभी तिरस्कार न करके उन्होंने सदुपयोग ही बराबर किया । उनके द्रव्य का दुरुपयोग | 
दूसरों के द्वारा हुआ हो तो आश्‍चर्य नहीं । किन्तु, उनके हाथ से जब पेसे निकले तब परोपकार | 
पथ के ही पथिक हुए । उनके पास या साथ रहकर कोई जरूरतमन्द नहीं रह सकता । उनका | 


- आनन्द दुखियों के दुःख-इरण में हे । इष्टमित्र के काम आ जाने में ही उन्हें संतोष होता है। 


ऐसे महाप्राण कवि की सेवा कर सकना सत्र के बस की बात नहीं । 
अच्छा तो यह होता कि प्रयाग के जिम्मेदार साहित्य-सेची उनके सम्बन्ध में स्पष्ट | 


~ वक्तउप्र प्रर्णशित कर हिन्दी-प्रेमी जनता ओर सरकार को उनकी टीक-ठीक दशा बतला देते । 


साहित्य-सम्मेलन को भी अपनी ओर से विज्ञप्ति प्रकाशित करनी चाहिए । सरकारी सहायता की 


- रकम उनकी चिकित्सा में ठीक तरह से खर्च हो रही है या नहीं, इसकी देखभाल कोई नहीं | 


कर सहता । स्वस्थ रहने पर तो वे अपने पेसों को शरीर की सेवा में छगाते ही नहीं, | 
अस्वस्थता में वह केसे संभव है । यदि दिन्दी-प्रेभियों को उनकी प्राण-रक्षा सचमुच अभीए है तो 
उन्हें किसी अच्छे अस्पताल के डाक्टरों ओर नसो के संरक्षण में रखने के लिए सरकार से ही 
अनुरोध करना चाहिए । सरकारी सहायता को रकम यदि सरकार की ही देखरेख में खर्च हो 


ˆ तो श्रेयस्कर होगा । ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कोई कठिन-काम | - 
«नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना है कि निराला जी शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः इमलोगों को ' 
` निश्चिन्त करें। . - --शिव० | 


| 


| 
साहित्य का इतिहास-दशन ॒ | 
( फ्रेंच-साहित्य ) | 
परिचम में उन्नीसवीँ शताब्दी के साहित्यिक वेदुष्य की प्रणालियों के जो विकल्प | 


साहित्यों के इतिहासों एवं ऐतिहासिक विवेचनों में इस बिद्रोह के आधार निदिष्ट किए हैं। 
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की तुलना में अधिक नियंत्रित रहा है और उन्नीसवीं शताब्दी के विधियवाद के विरद्ध होने 
वाळे विद्रोह से भी वह प्रायः अछूता र्दा है। _ 
` केच साहित्य के इतिद्दासकारों की यह गतानुगतिकता आश्चर्यजनक तो है कितु इसके 
कारण आसानी से ढूँढ निकारे जा सकते हैं। फ्रांस कभी आ जर्मनी के संघरित 
साहित्यिक तथ्यवाद्‌ से आक्रांत नहीं हुआ । फ्रांस के साहित्यिक इतिडासकारों ने, अधिक-से- ] 
अधिक प्रकृतवादी दृष्टिकोण अपनाने पर भी, सदेव स्पृहणीय सौंदर्यशास्रीय और आलोचना- 
त्मक वियेर का परिचय दिया है । 7९747270 Brunetiere प्राणिशाद्ीय विकासवाद 
से अत्यधिक प्रभावित था कितु वह श्रेण्यवादी बना रहा; इसी प्रकार ७52५९ Lanson 
ने वैज्ञानिक आदर्श के साथ राष्ट्रीय चेतना भौर उसकी आध्यात्मिक एपणा के आधानों का 
समन्वयन किया । | 
फिर भी, प्रथम विश्व-युद्ध के तुरत बाद फ्रांस में भो तथ्यवाद को विजय होती-सी 
दीख पड़ती है। भारो-भरकम महानिबंध (८0९६०); Fernand Baldensperger 
के द्वारा अनुप्रेरित तुलनात्मक साहित्य के ससंघरित संप्रदाय का व्यापक प्रभाव; फ्रच भपा 
के श्रेय ग्रंथों के अतिशय विशदं संस्करण प्रस्तुत करनेवाले विद्वानों की सफलता (उदाहरणार्थ, 
Abel Le Franc का Rabelais; Pierre Villey क Montaigne क 
75585 का संल्करण; Daniel Mornet का Rousseau के Nouvelle 
[९555९ का संस्करण ); 27/९] {07९६ के सिद्धांत, जिसकी माँग थी कि गौणतम 
लेखकों का भो विशद साहित्यिक इतिदास छिखा जाए--ये सभी इस बात के लक्षण हैं कि 
फ्रांस ने उन्नीसवो शताब्दी के विशुद्ध ऐतिहासिक देदुष्य को आयत्त करने की चेष्टा की थी । 
कितु इसके साथ ही साथ फ्रांस में एक परिवर्तन के चिह्ठ लक्षित होते हैं जो, जेसा . 
सर्वत्र होता है, दो दिशाओं में प्रसरित होता है : एक नवीन संश्छेषण और पुक नवीन विश्केषण 
की ओर । फ्रांस के साहित्यिक इतिहासकार तिर्भीक भाव से चित्रित बौद्धिक इतिहासो के क्षेत्र ; 
में विशेष रूप से सफल सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए, 05५ 2 का Crise ५८ 
la Conscience Europeenne उत्त परिवर्तन का कुशळ प्रतिपादन है जो सत्रइवी 
शताब्दी के अंत में यूरोप में दिखाई पडा था । [32470 ने अपने इस विस्तृत ग्रंथ में उस | 
यूरोपीय चेतना के आधान को अपनाया है जो प्राचीन विधेयवादो प्रणाळियो को सर्वथा 
अग्राह्य था । £६९77९ G7]07 जैसा कैथलिक-मतानुयायी लेखक भी साहित्य पर धार्मिकता | 
के प्रभाव की मीमांसा करता इभा ( ]/९5 ¡५९९५ ९६ ।९5 lettres), या Abbe 
Bremond अपने विशाळ Literary History of the Religious Senti~ 
ment in France ( L’ Historie du sentiment religieu en France _ 
. ॐच में ग्यारह खंडो में, अँगरेजी में आंशिक अनुवाद तीन खंडो में ) में प्रकृतवाद की . 
__ सपेक्षा करते हैं । ड 
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अपेक्षाकृत अधिक सीमित परिधिवाले साहित्यिक विवेचनों में 7/0८/5 (Cazamian 
ने तो अँगरेजी साहित्य के इतिहास के मनोवैज्ञानिक विकास की एक कल्पित योजना निमित. 
करने का भी प्रयत्न किया है जिसमें प्रमाणित यह किया गया है कि अँगरेजों की मानसिक 
चेतना भावना और बुद्धि के धुंवांतो के बीच क्रमशः तीव्रतर होता जाने चाळा दोलन है। 
( L’ Evolution psychiologique de la litterature en Angleterre, 
और ह. [.९४०प्पंड और L.. Cazamian के Histoire de la Jitterature 
ध7१४६७४६८ का उत्तरार्ध) । यह योजना अपने इस निर्दिष्ट व्यचहृत रूप में कहाँ तक सफल है, . 
यहु वित्रा हो सकता है । साहित्यिक परिवर्त्तनों को जटिल वास्तविकता का इससे कहाँ तक . 
समाधान होता हैं, यह अवशय ही विचारणीय है। फिर भी यह अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि यह योजना साहित्य के लिए व्यवहृत इतिहास के प्रायः तास्विक दर्शन को प्रस्तुत 
कर देने का प्रयास था । र | 

साहित्य के इन इतिहासंकारों के अतिरिक्त ए2८] 27 १०४८7 ने "सामान्य. | 
साहित्य' का आधान उद्भादित किया है जो तुरूनाचादियों के द्वारा प्रयुक्त प्रभावों के पृथकूकृत |. 
ओर एथेककारी अध्ययन के नितांत प्रतिकूल है, भोर पाश्चात्य यूरोपीय साहित्यिक परम्परा | 
की अन्विति मान लेता है ( I. Synthese en histoire Jitteraire : Littera- 
ture Comparee et litterature generale शीर्षक निबंध Revue de | 
synthese historique में, तथा Le preromantistne, दो खंड) । जहाँ तक | 
इस विद्वान्‌ के सिद्धांत के स्वतः व्यवह्त रूप का प्रश्‍न है, वह बहुत निराशाजनक और रूढ़ है, 
क्योंकि वह साहित्यिक प्रचछनों को समस्त यूरोपीय देशों में निरूपित मान्न. कर संतोष कर 
लेता है । न | 
फ्रेंच विद्वानों के अपेक्षाकृत अधिक दिश्छेषणात्मक विवेचनों में भी दृष्टिकोण के आमूल . 
परिवर्तन का अभाव ही है । £%]C2£।07 ०९ (2६25 की प्रणाली अत्यधिक भाषा- . 
विज्ञॉनमूलक ओर निरुक्तगाखरीय हे ओर इस कारण साहित्यिक अध्यापन की एक उपयोगी. | | 
पद्धति भर ही सानी जा सकती हे । फिर भी यह उल्लेखनीय है कि अधुनातन साहित्यिक | 
विवेचनों में पाठ की ओर छोट चलने का जो स्पृहणीय आंदोलन शुरू हुआ था, उसका प्रारंभ 
इसी प्रणाली में पाया जाता है । --न० वि० शा० 
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-. कनिष्क-काल ; १७४५ कलि-संवत्‌ 
क्र डा० देवसहाय त्रिवेद, एमू० ए०, पी-एच० डी० 
कनिष्क का काल पुरातत्त्वविदों के लिए असमाप्प विवाद का विषय बना हुआ है । 
मेरा विचार दे कि इस समस्या का अभी तक सांगोपांग विवेचन नहीं हुआ है। 
में सभी प्राप्य प्रमाणो का निरपेक्ष और निष्पक्ष अध्ययन कर युक्तियुक्त निष्कर्ष पर 
पहुँचने का प्रयास करूँगा । 
वंश 
हुविष्क, चसिष्क तथा कनिष्क अपने सिक्कों पर अपने को कुषाण कहते हैं । स्टेनकोनो 
के अनुसार यह निश्चितप्राय है कि ये इरानी थे। कनिष्क ओर अजेस (अयश) दोनों का 
सास भारतीय परम्परा में कहीं नहीं मिळता । केवळ साधारण तर्क पर ही इन्हें भारतीय 
इतिहास में स्थान मिछा है। कल्हण कहता है कि हुक, जुष्क ओर कनिष्क तुरुष्क (तुर्क) 
५ चेश के थे। अनेक विद्वानों का मत है कि कनिष्क लघुयूची दंश का था।* _ 


सिक्के 

इन राजाओं के सिक्कों पर जो चित्र मिलते थे उनका पहनावा (आवरण) वीम काड 
काइसिस के पहनावे से मिलता है। किन्तु इन तीनों कुपाण राजाओं ने अपनी राज-सुद्रा के 
पचळन के ' सम्बन्ध में एक नये मार्ग का अवलम्बन किया जिससे प्रकट होता है कि ये एक 
विभिन्न वंश के थे । ऐसे अनेक मुद्रा-प्राप्ति-स्थान हैं जहाँ कनिष्क और चौम काइंफाइसिस के 
सिक्के एक साथ ही मिलते हैं। किन्तु तीन विशाळ सुदरा-प्रासि-्स्थान ऐसे हैं जहां इुविष्क, 

वाउदेव तथा काडफाइसिस किसी का भी कोई चिह नहीं मिळता । ये स्थान हैं--रानसी, 
- घुआडीह तथा कालकां । द 
` शेस, गण्डफरवीस, कनिष्क, हुविष्क तथा वाइदेव के सिक्के मधुरा में मिले हैं । 
काडफाइसिस, हुविष्क' ओर कनिष्क के सिक्के खेराडीह में मिळे हैं। वीस काइफाइसिसं 
ओर कनिष्क के ५०० सिक्के रानसी में मिळे है । बीम काढफाइसिस और कनिष्क के 
सिक्के बुआडीइ कें पास भी पाये गये हैं। बीम काडफाइसिस, कनिष्क, हुविष्क तथा वाछदेव 


के २० ताम्र-सिक्के इन्दोर में मिळे हैं। अहिनपोष आाणडार ना कते इन्दार मे सिके हुँ । अहिनपोष भाणदार से करिष्क भोर हा कनिष्क ओर दुविष्क की ठ 


 १-इुष्कजुष्ककनिष्काख्यास्त्रयस्तत्रेब पार्थिवाः । | डा 
ते तुरुककाऱ्वयोद्धूता अपि पुण्याभ्रया नपा: ॥-ईश . . 
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ह्वण-सुद्राओं के साथ दमितियन, त्राजन तथा सबिन की भी स्वर्ण-युद्रापुँ मिली हैं । शंकिस १. 
चीम काडफाइसिस, कनिष्क, हुविष्क, वाछंदेव तथा अनेक परवर्ती सिक्के भी मिले हैं। 
कन्हिमारा में वीस काडफाइसिस के दो, कनिष्क का एक तथा वासुदेव का एक सिक्का, मिले हैं।। 
सानिकयाळ में कुर, चीम काडफाइलसिस तथा कनिप्क के सिक्त पाये गये हैं। परियाछा 
पूर्वी पंजाब राज्यसंघ के काल का कसौली पथ पर कनिष्क की ४० तात्र-सुदोऐँ, काढफाइसित 
द्वितीय की ३८२ ताम्र-सुद्राओ के साथ पाई गई हैं । पेशावर में काडफाइसिस, कनिष्क, हुविण 
तथा वादेव के १,००० सुद्राएँ पाई गई हैं। 

कुछ सुद्राचिज्ञ काडफाइसिस समूह को कनिष्क के पूर्व का मानते हैं तथा अन्‍्यों ३ 
ठीक इसके विपरीत सिद्ध किया है । [ 

जनरंऊू कनिगघम ने इनकी सुद्राओं का निम्नांकित तौल बताया है :-- 

चीस काडफाइसिस के १६ दीनारों का मध्यमान १२२.२१ ग्रेन 


कनिष्क के २१ 99 39 १२९२,१६९ ,, 
हुचिष्क के ११८ 99 99 १२३.११ ,, 
चासदेव के २१ । १२२.११ ,, 


अन्य सारणी में कुछ चुने हुए सिक्कों का तोल उसने इस प्रकार दिया है: | 
चीम काडफाइसिस के २ सिक्कों का मध्यमान १२३.१ ग्रेन | 


कनिष्क के ११ 99 9 ' १२२३.१ + 
८ दुविष्क के २४ „ » २१२३.४ „ 
वासुदेव के २१ 99 १9 १२३.३ 3१ 


. आजकल का एक रुपया = “३७४ औंस = १७६.४२ ग्रेन के बराबर होता| 
जिसमें ६१६५ भाग शुद्ध रजत होता हे । . | 


कुछ विद्वानों का मत है कि इन सिक्कों का तौल रोम नगर में कलि संवत्‌ ३०४४ ` 
निर्धारितः मान का अनुसरण करता हे । कनिष्क अपनी मुद्गाओं पर केवल ग्रीक भाषा भो |" 
लिपि का प्रयोग करता है । फरात (यूफ्रेटस) नदी के पूर्व जहाँ भी ग्रीक या यनानी बस गये । 
उन-सभी प्रदेशों में व्यापार के लिए यूनानी भाषा ही सामान्य भाषा थी। किन्तु किं 


"८०7 Se 


ड १-जनळ आब द रायल एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, १६३२ १ 
. १२७--उत्तर-बंगाछ से प्राप्त तीन कुषाण-सुद्राएँ--हेखक, श्री ननी गोपा 
हि 
| 


« मजुमदार। ` हि 
२-२४.ग्रेन . = १ पेनीवेट'.. 
२० पेनीवेट = १ आउँस 
१२ आंस. = १ पाइंण्ड ५: 


४३7६ न्द. s+ = 
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की मुद्राओं पर अशुद्ध चुरिपूण ग्रीक भाषा का प्रयोग है किन्तु हुविष्क और वासुदेव को 
मुदाभों पर ग्रीक अक्षरों का विशुद्ध प्रयोग मिलता है। 


( क्षोम ) रेशम का व्यापार 
प्राचीन काळ में चीन ओर सीरिया (असर देश) में क्षोम का व्यापार खोतन, सीमांत 
| पश्चिमोत्तर, काबुळ तथा पारसीक उपसागर के मार्ग से खूब होता था। इसी व्यापार के 
॥ आंधार पर हंस कनिष्क समुदाय के सिक्कों की विशेषता की ब्याख्या कर सकते हैं। इसंसे 
स्पष्ट है कि-- 


(१) कनिप्क ने स्वर्णमुद्रा का प्रचार क्यों किया। यह भारत के किए एक नई 
बात थी। 
(२) इसकी सुद्राओं पर केवल यनानी अक्षर और लिपि क्यों पाई ज़ाती है यद्यपि 
तत्कालीन अन्य भारतीय मुन्राऔँ पर दो भाषाएँ मिळती हैं । 
(३) इन मुद्राओं पर यनानी अभिलेख घसीट अक्षरों में लिखे हुए हैं। यह भी 
भारतीय मुद्रा-पद्धति के क्षेत्र में एक नूतन समावेश था । 
(४) इन सभी मुद्राओं के लिए एक विशिष्ट तोळ को सभी राजाओं ने क्यों 
व्यवहृत किया । 
| अथशा्र के ( कलि-संदत्‌ १६०० ) अनुसार भारत में पहले से ही क्षौम वख का 
|. प्रयोग होता था तथा पाथिया में भी यह प्रचलित था । अतःकुपाणवंशी राजाओं की स्वर्ण-सुद्वा 
|| का प्रमुख कारण केवळ वाणिज्य ही न-था । ग्रीस भोर रोमवासिय़ो को भारतीय क्षोम वख 
विशेष प्रिय था । प्छिनी का रोना है कि ग्रीस ओर रोम का स्वर्ण-भाण्डार भारत की ओर 
| बहता जा रहा है। सचमुच यह कहा जा सकता है कि इन सुद्राओं का तौळ किसी विशेष 
| मानदण्ड से सम्बन्ध नहीं रखता, अपितु यह तत्कालीन पश्चिमी एशिया में प्रचरित छुवर्ण 
ब और रजत के अनुपात की छविधा के अनुकूल अपनाया गया था । 
६ 


गान्धार-कला 

| कनिप्कका गान्धार-कला से क्या सम्बन्ध हे इसके विपय में भी विद्वानों में अतिशय 

, मतभेद हे । विसेंट आर्थर स्मिथ कहता है कि कनिष्क के राज्यकाळ में गान्धार-क्रका परा- 

| काष्ठा को पहुँच गई ।.फ!गेल और स्पूनर कहते हैं कि यह निश्‍चय ही सत्य है कि गान्धारः 

॥ कला का वसंतकाल कनिप्क राज्यारम्भ के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था । फाडगर इस 

' | विषय में मध्यम मार्ग का अवलम्बन करता है और कइता है कि कनिष्क गान्धार युग का 
मध्यकालिक राजा था । कनिष्क की. मुद्राएँ इतनी भद्दी हैं ओर उनकी निर्माण-कळा इतनी 

। निम्न श्रेणी की है कि शायद ही कोई उपयुक्त विचारधाराको स्वीकार कर-सकेगा। सभी | 

| बातों पर विचार करने से' ज्ञात : होगा कि >कंनिष्क-कांछ “गान्धार-पद्धति की प्रारंभिक या 

बाल्यावस्था है। ककी 
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इमलोगों का ज्ञान उस काळ की कळा तथा पुरातत्व के इतिवृत्त के सम्बन्ध में मस्त 
साधारण ओर अस्पष्ट है, अतः हम उस काठ के विषय में स्थायी सिद्धान्त का निर्माण नहीं 
कर सकते। इम स्थानीय विभिन्नताओं से प्रायः एकदम अमभिक्ष हैं ओर जब इम शुङ्गा 
कुपाण और युसवंश की बातें करते हैं तो इम केवळ अझुक शती की बातें सोचते हैं । हमें यह. 
भूर न जाना चाहिए कि मुद्दा ओर लिपि के प्रमाण केवळ आजुपंगिक तिथि या काळ बता | 
सकते हैं । जब तक इन सिक्कों की प्राप्त तिथि या संवत्‌ किसी ख्यात संवत्‌ में अंकित न हों. 
तब तक्क वे निविवाद प्रमाण नहीं माने जा सकते । FE | 
कनिष्क के कुछ सिक्कों पर हम पाते हैं--वैसिफियस वेसिकियन कन्हेष्कय--राजाभों 

का राजा कनिष्क । कनिष्क के अधिकांश सिक्कों पर तथा अन्य कुषाण राजाओं की सुद्राओं प 
निम्नलिखित पाउ मिळता है--'शावनानो शाव कन्हेण्ही कुषाणो, शावनानो शान इविष्की' य. 
पाठ 'पट' पर मिलते हैं । इनके “चित” पर यूनानी, ईरानी, ब्राह्मण और बौद्ध देवों के चित्र पारे | 
जाते हैं । इनके चिन्नों के साथ-साथ देवों के नाम भी मिलते हैं। किन्तु केवळ कनिष्क कौ | 
सुद्राओं पर ही बुद्ध भगवान्‌ के ध्यानावस्था, उत्तिष्ठावस्था ओर तिष्ठावस्थाओं के चिन्न मिलते है। ' 
अशोक ओर अकबर के समान कनिष्क भी अपने साम्राज्य के भीतर और बाहर सभी प्रचलित 
घरमा का समान. आदर करता था और इसी कारण उसकी युद्राओं पर विभिन्न धर्म के देव 
चिह् मिळते हें । सिन्धु-तट से प्राप्त ४१ वें वर्ष के खरोष्ठी अभिलेख में निम्नलिखित पा! 
मिळता है--महाराज (भारतीय उपाधि), राजातिराज (ईरानी उपाधि), देवपुत्र (अर्द्धंचीनी) 
केसर (रोमक उपाधि) वजेष्कपुन्न कनिष्क । हः || 
_ इन तीन राजाओं के अनेक अभिलेख पाये गये हैं। ये प्रायः बौद्ध और जेन पूजा बै 
स्सुति-चिह् हैं । ये अभिलेख मथुरा के पास विशेष रूप से मिलते हैं । इनमें ब्राह्मण धर्म का ए. 
भो अभिलेख नहीं मिळता । || 
कनिष्क के अभिलेख १, ३, ५, ओर २४ वर्ष के बीच पाये जाते हैं। वसिष्क १. 

छेख २४ तथा २८ के मध्य पाये गये हैं। कनिष्क द्वितीय का लेख ४१ वें वर्ष में मिल. 
है । हुविष्क के अभिलेख ३३ और ६० वर्ष के बीच मिळे हें । वाउदेव के भभिलेखो में ७३) | 


€८ तक वर्ष मिलता है । 


हैं। अतः भरडारकर का विश्वास है कि कनिष्क राजा ईसा की प्रथम शती के बाद हुआ ठ 
किसी शक सन्नाटू ने शक संवत्‌ की स्थापना की । भारत के कई भागों में विशेषतः काँगढ़ा || 
eS य कत 25 205 Ts SS :_-_. | र 


$ 


पधा रामगोपाछ भण्डारकर के समुदय अंथ, पूना, १६३३, भाग १ ६०४ 
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तिथियों को लिखते समय शती को या सेकड़ों को छोड़ देना या भूल जाना प्राचीन प्रधा है—- 
जिस प्रकार आज कछ हमलोग संवत्‌ २००६ के बदरे प्रायेण ०६ या संवत्‌ € ही छिखते हैं । 
मधुरा. एक अभिलेख मिला है जिसमें राजकुमार का नाम नहीं है, किन्तु इसमें कुपाणवंशी 
राजाआ द्वारा प्रयुक्त उपाधियों का प्रयोग है तथा इसमें संवत्‌ २६० मिलता है तथा कुछ 
इकाई भी है जो स्पष्ट नहीं पढ़ी जा सकती । अतः दस इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन तीन 
कुषाण राजाओं के अभिछेखों पर एक ऐसे संवत्‌ का प्रयोग किया गया है जिनमें से सेकड़ा 
(दो) छप्त है। ये तिथियां शक संवत्‌ में ही प्रयुक्त हैं अतः इनका प्रयोग शक संवत्‌ २०५ से 
२९८ तक हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि कनिप्क का राज्यारंभ-काछ कहि-संवत्‌ 
३३७६ है (२३८४-५=३३७६) । 
< कलि संवत्‌ ३३५० 
. डाक्टर रमेशचन्द्र मजुमदार १ के मतानुसार केवळ दो ही प्रकार की उपपत्तियों से 
कनिष्क-काळ के सम्बन्ध में यथेष्ट प्रकाश पदता है । ये खोत भारतीय और चीनी हैं । भारतीय 
उपपत्ति के सम्बन्ध में सजुमदार का कहना है कि डाक्टर फ्लीट भौर उसके अनुयायियों को 
छोड़कर सभी विद्वान्‌ मानने लग गये हैं कि उत्तरी क्षत्रप ( —सन्रप | )२ तथा राजा गएइ- 
फरनीस महाराज कनिष्क के पहले हो गये, तथा बाद के राज्ञाओं में काढफाइसिस समुदय ` 
राजा कनिष्क के पहले हो गया । 
इन राजाओं से सम्बद्ध हमें अनेक अभिछेख-तिथियाँ मिली हैं जिन्हें हम निम्नलिखित 
प्रकार से रख सकते हैं:-- व 


उत्तरी क्षत्रप (सत्रप ?) ७२ भौर ७८ 
गण्डफरनीस १०३ 

` कुषाणा राजा (अनाम) ११३, १२२, १३६ 
कनिष्क, वसिष्क, हुविष्क ओर वाउदेव ३ई--€८ 


` अतः यह स्पष्ट है कि इसे ६८ की तिथि अन्य संदत्सरों का उल्लेख नहों कर सकती, 
जिनका सम्बन्ध उपयुक्त सत्रप ओर अनाम कुषाण राजाओं के संवत्सर से है। जिन अमभिष्टेखों, 
में अनाम कुषाणराजाओं का संकेत है उन्हें इमें कनिष्क के पदले रखना चाहिए, क्योंकि चीनी 
लेखकों से ज्ञात होता है कि पूर्व-कुषाण सम्राट्‌ भारत का शासन स्वये नहीं करते थे अपितु एक 
उपराज, (प्रतिनिधि) उनके नाम पर शासन करता था । मुद्रा-शाख ओर अभिलेख के प्रमाणों 
पर इन सभी तिथियों को जो ७८ से १३६ तक मिलती हैं, एक हो संवत्सर से सम्बद्ध सानना 
उचित होगा । इस विचार-पद्धति के अनुसार कनिष्क उस संवत्सर के १३६ वर्ष बाद होगा।* 


९०-६८ इत्यादि देखें । फल 


या रामा FS कटप्पा उप उप्र माका 
१-कुषाणवंशावढी) जनेळ आफ डिपार्टमेंट आफ ढेटस, ककत्ता; भाग १, 
न्य > ६-सम्रात, पाति ति सनिपः-्न्यज्ञरक्षंक 0 । - Fe दे र ST क > 


पन 
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पश्चिमी संत्रपों ने शकसंबत्‌ का प्रयोग किया था जिसका आरंभ कलिन्संवत ३१७६ से होता _ 
है, क्योंकि भारत के परिचमोत्तर प्रदेश से इनका घनिष्ट सम्बन्ध था । 
यदि हम शक संवत्‌ से इन संजत्सरों का सम्बन्ध जोड़ें तो इन शासकों का काहे 


निम्नलिखित प्रकार से होगाः--- ी * न | 
उत्तरी -सत्रप कलिसंनत्‌ ३२४५१ से ३२४७० सं० 
रणडफरनीस fs ३२८२ क० सं० न 
` -कुषाण राजा बिक ३२६२ से ३३१५ क० सं०. | | 
कनिष्क Eo ३३१४ कलि संवत्‌ के छुछ बाद] ` | 


मजुमदार के मतानुसार दो चीनी ऐतिहासिक ग्रंथ भारतीय कुषाणों के इतिहास पर | 
प्रकाश डालते हैं। (१) दियो हान -चाड का लेटरहान डायनेप्टी का इतिहास तथा (२) 
दि-लिओ । प्रधम ग्रन्थ को रचना फान ये ने की थी जिसका निवन कलि संवत्‌ २५४३ में हो 
गया । इसमें क० सं० ३१२६ से क» ल॑० ३३२१ का इतिहास सन्निहित है। दूसरे ग्रन्य | 
की रचना यू हुभन ने की थी (क० सं? ३३४० ओर ३३६६ के सध्य) तथा इसमें सम्राट 
मिग (क० सं० ३३२८ से क० सं ३३४० तक) के काळ तक की घटनाओं का वर्णन है । 


फान में कुषाणों की भारत-विजय का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है : प्राचीनकालमे | 

यूइ-ची को हियोंयुन ने पराजित किया। चे हार कर जा-हिया चळे गये । तथा वहाँका राज्य पाँच 
जवगोल में विभाजित किया । इसके प्रायः १०६ वर्ष बाद कु यू इ चो. आंग (कुपाण) के यव 
गोस ( जबगोस) ने, जिसका नाम कियू-सियू'वियो ( कुजुछ काडफाइसिस ) था,आक्रमण 
किया ओर शेष चारों यवगोसों को पराजित कर राजा कहलाने लगा । उसके राज्य का नाम /. 
कुषाण था । इसने गान-सी.( पाथिया )-पर भी आक्रमण किया और का-फाऊ (काबुल) 
को हस्तगत किया । इसने पोनटा ओर किपिन (कश्मीर) को अधिकृत किया तथा :चह इन 
सभी राज्यों का पूर्ण सश्राट्‌ बन गया । कियू-सिय का निधन ८० वर्ष की अवस्था के बाद 
हुआ.। उसका पुत्र यान-काद-चेन (वीस काइफाइसिस) उसका उत्तराधिकारी और राजा 
इुआः। उसने भारत की भी विजय को तथा वहाँ पर शासन करने के किए .एक उपराज़ 
(प्रतिनिधि) नियुक्त किया । इस.समय ये सभी भारतीय राज्य यइ-ची के .अधीन थे.। यइल्दी. | 
छोयों ने अपने राजा वा वघ क्रिया था तथा शासन के लिए एक. सरदार को अभिषिक्त किया, 
था ।.रमेशचन्द्र.मजुमदार के अनुसार (इस समय' को साधारण अर्थ में हेमा चाहिए, अर्थात्‌. 
इसका. सम्बन्ध उस काठ से है जिसका दर्णन .फान-े ने किया है, अर्थात, कलिसंचत्‌ ३३२१ 
- के-छुछ बाद । 

इन दोनों ग्रंथों का वर्णन प्रायः मिल्ता-जुछूता है । इनमें एक ग्रन्थ तो नि-लिओ क? 
सं० ३३४० तक की घटनाओं का उल्लेख करता है । वि-लिभो के .अनुसार यद्य । है 
क्षान्नाज्य वश्‍्छरव से पूर्व भारत तक विस्तीर्ण-था'। चीनी प्रमाणो:से/स्पष्ट है कि कुजुल काढ” 
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फाइसिस ने पार्थिधन छोगों को हराया तथा काबुळ भी जीता एवं उसके पुत्र ने क० सं० 
३३२१ के बादु. भारत पर विजय प्राप्त की | 
` भतः कनिष्क का काळ क० सं० ३३१५. के बाद ही होना चाहिए । हमें एक नूतन 
कल्पित संवत्सर को मान छेने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए । हम देखें कि इस काळ के आस- 
पास किसी संवत्सरका का प्रयोग मिलता. हे या नहीं। इष्टि दोढ़ाने से हमारा ध्यान 
अढूटक, कल्चूरी, या चेदि संवत्सर की ओर जाता है, जिसका प्रारम्भकाळ क० सं० ३३५० 
है, अतः मजुमदार के बिचार से कनिप्क को ही इस कलचूरी संवत्‌ का प्रवर्तक मानने में 
हिच न होनी चाहिए, ओर हम कह सकते हैं कि कनिष्क का राज्य क० सं० ३३५० 
में आरंभ हुआ । 
२ कळि संचत्‌ ३२२६ 5 

स्टेनकोनो का मत है! कि चीनी ऐतिहासिक ग्रन्थों में कहीं भो कनिष्क का डल्लेख 
नहीं है। चीनी इतिहासकार पश्चिमी देशों की सभी घटनाओं से ( क० सं० ३२२६ तक की ) 
अभिज्ञ थे किन्तु इसके बाद नहीं । अतः हमें यह जानना होगा कि कनिष्क का उदय क० सं० 
२२२६. के बाद ही हुआ । 

हमें इसका ठीक ज्ञान नहीं कि तिब्बती परम्परा का राजा कनिष्क कौन हे? खोतभ 
के राजा क्षेन से कनिष्क के नाम का आभास मिछता है। संभवतः राजा कनिक ही ख्यातः 
नामा कनिष्क है, यद्यपि तारानाथ दोनों में बिभेद करता है और कहता है कि कनिष्क मोर्यकाळ 
(क० सं० १४९८ से क० सं० १८१४ तक ) में हुआ। यह जब युवक था तभी छोगों ने 
इसें मालवा का सप्नाट्‌ चुना । कुश ओर कुशी में साम्य है जो कनिष्क की स्वर्ण-सुद्राओं पर 
अंकित जातीय चिह् पाया जाता है । 


विसेट आर्थर स्मिथ का कहना हे? कि काडफाइसिस के बाद ही कनिष्क राजा हुभा। . 


इसका नाम तिब्बत, चीन और मंगोलिया की दुन्त-कंथाओं में जीवित हे । स्मिथ का यह हढ़ 
विश्वास है कि कनिष्क खोष्टाड्द के बहुत बाद हुआ । कई अन्य तुच्छ प्रमाणा के आधार पर 
स्मिथ इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कनिष्क हाद्रियन, मारकस तथा आरेलियस इत्यादि 
राजाओं कां समकालिक था तथा कलिसंदत्‌ २२२१ या ३२१६ में सिहासनासीन हुआ । 
कलिसंवत्‌ ३१७६ 
कलिसंवत्‌ ३१७६ की पुष्टि राखाळदास वन्योपाध्यायर टामस, रेपसन, ओोढ॒डेनवर्ग 


-१*+कारपस इंसक्रिप्सन॑ इनडिकेरम्‌; भाग २ संख्या १; या १; स्टेनकोनो द्वारा 


सम्पादित, कलकत्ता, सन्‌ १६२६ । ` 
- 7 २-०अर्छी हिष्ट्री आफ इण्डिया, द्वितीय संस्करण, प० २३६ | 


३--भारतीय इतिहास का सिथियनकार इण्डियन ऐंटिकोरी; सम्‌ १६०८५ 


४० २६-७५, राखार्दास बनर्जी का लेख। . . 
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तेथा वाढेल ने की है। राखालदास वन्योपाध्याय ने लिपि के आधार पर यह निर्णय कियो 
कि कनिष्क कलिसंवत्‌ ३१७६ में सिहासनासीन हुआ । थह महान्‌ विजेता था । तथा काशगर, : 
` यारकन्द ओर खोतन को विजित किया । किन्तु इसी को पां-चाऊने कलिसंवत्‌ ३१६१३ 
“ पराजित किया ( मानिकयाछ अभिडेख, संवत्सर १८ळक० सं» ३१६७ )। 
कर न्योपाध्याय कनिष्क-जीवन की कथाओं की निस्नांकित तालिका देते हैं:-- 
शक-संवत ० कलि-संवत्‌ २१७९ कनिष्क का राज्यारोहण । 
"9 १ ,, ३१८० कनिष्क ने उत्तरापथ को वाराणसी तक पराजित कियां। 
:: 5, ४ » ३१८२ त्रिपिटकोपाध्याय बक, मिश्नुपुष्यबुद्धि, चनस्फर बनारस 
के सन्रप का सारनाथ अमभिरेख । | 
» ४ 9 ३१८३ चतुर्थ वर्ष का मथुरा अभिछेख । |; 
» ७ » ३२१८३ पूर्व विजय-यात्रा, पाटलिपुत्र पर आक्रमण तथा , मगध 
| विजय । 
» १० » २३१८६ चीन से कडु सम्बन्ध! ` 
_ ४ ११ „» २१६० उपराज सी सुंगली को पार कर चीनियाँ को दण्ड देने 
जाता है। छट्द-विहार तथा जेद्दा के १९वें वर्ष के अमि- | 
|| 
| 
| 


११. १२ » ३१६१ कुषाण-सेना पाँ-चाऊ से दार जाती है। | | 
१३ » ३१६२ कनिष्क हुविष्क को भारतीय राज्यों का पुर्ण सम्राट्‌ बना. 
देता है तथा युद्ध-क्षेत्र में स्वयं प्रस्थान करता है । 
 » (८ ४ २१९७ तक्षशिछा का सन्नप चेसपासी, अष्टादश वर्ष का मानिकं 
थारू अभिलेख । 
» १६ „» २१९८ हिन्दूकुश के उत्तर सभी प्रदेशों का विलोप । 
 » २२ , ३२०१ पार्थियामें ग्रृह-कलह । 
» रै 9 २२०३ पाँ-चाऊ का निधन। 
» २७ ५» ३२०६ वल्छरव की पुनविजय । 
.» ३२ „ ३२११ काशंगर, यारकन्द तथा खोतन की विजय । 
» रे „ २३२१२ हुविष्क कां ३३वें वर्ष का मथुरा अभिरेख । 
र २० » ३२१६ कश्मीर के कुणडलूवन विहार में चतुर्थ बौद्ध-परिषद्‌ । 
१, ४० ४ ३२१६ वाराणसी का सामन्तराज्ञ अश्वघोष । 
अशोक का ४०वें वर्ष का अभिलेख । 
- » ४९१ » ३२२० आरा अभिलेख, ४१वें वर्ष का । 
» ४५ »„» २२२४ कनिष्क का निधन । 


4 
|| 
j 
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'किन्तु शालिवाहन शक, जिसका भआरम्भ-काल कलिन्संघत्‌ ३१७६ में होता है, निश्चय . 
ही दक्षिणांस्य भाणना है ।:शक-संवत्‌ का प्रयोग दृक्षिणापथ और -गुर्जर देश में ही प्राचीन-काळ 
में सीमित था, तथा ग्रह भारतीयों को ज्योतिर्गणना है। इसके सिचा यहाँ एक अन्य आन्ध्र 
शकःसंचत्‌ भी प्रचलित था, जिसका उद्य-काल खीप्ट पूर्व ५५० अथवा कलि-संचत्‌ २५५१ 
या सप्तपि-संचत्‌ २५२६ है ।१ 

` _ कलि-संवत्‌ ३०४४ 

डाक्टर जान फेथफुछ छोट* का कहना है कि दिच्यावदान या इत्सिंग के भारत-वर्णन 

_ में कहीं भी कनिष्क का उल्लेख नहीं है। हुयेनसंग कहता है कि गान्धार और कश्मीर की 

परम्परा के अनुसार कनिष्क भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के ४०० वर्ष बाद हुआ । छोट के मता- 
नुसार इस परम्परा को टाळ देने का कोई भी कारण नहीं है। यदि हम इस परम्परा को 
अचलम्ब लेते हैं तो सानना होगा कि कनिप्क विक्रम संवत प्रारंभ होंने के आसपास में आता. र 
है.। बुद्ध का निर्वाण-कालू खीष्ट पूर्व ४८३ क० सं० २६१८ है। अतः इसमें से ४०० घटाने से. 
कनिष्क का काळ खोश्पूर्व ८३ या कलिसंवत्‌ ३०१८ होता है । यह काळ विक्रम संवत. आरंस 
दोने के २४ वर्ष पूर्व होता है। छोट के अनुसार कनिष्क हो विक्रम संवत्सर का प्रवर्धक है 
अतः कलिसंवत्‌ २०४४ ही कनिष्क के राज्यारोह का ठीक काल है । ४०० को संख्या गोळ 
है अतः छोट महोदय इसे ४२% वर्ष मानने में हिचकते नहीं । कनिगघम, केनेडी तथा बारंनेट- 
इस तिथि की पुष्टि करते हैं । 

यद्यपि बोद्ध राजा कनिष्क ओर उसके प्रश्नय में सम्पादित चतुर्थ बौद्ध-परिषद्‌, जो 
बुद्ध -निर्वाण के ४०० वर्ष बाद हुई, आदर तथा. श्रद्धा को दृष्टि से देखी जातो है फिर भो बौद्ध 
साहित्य में कहीं भी उल्लेख नहीं कि राजा कनिप्क ने अपने राज्यारोहण-काल या परिषद्‌-काळ 
में कोई संवत्सर चछाया ओर कलिसंवत्‌ ३०४३ में प्रचलित संवत्सर का महाराज विक्रमादित्य 
उञ्चयिनो-नरेश से, घनिष्ट सम्बन्ध है । विक्रमादित्य ने कश्मीर में ३६ वर्षा तक राज्य. 
किया ( कलिसंवत्‌ २११४ से ३१५० तक ) तथा कुछ ६३ वर्ष राज्य करने के बाद १११ 
वर्ष की अवस्था में, कलिसंचत्‌ ३१५५ में, चल बसे ।३ 
कलि=संवत््‌ १७४५ 

पाश्‍चात्त्य विद्वानों दवारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में इतनी असंगति है कि एक सिद्धान्त 

दूसरे सत का त्वरित 'णडन कर देता है, अतः इन तिथियों में से इम किसी को भी मान्यता 


१- देखं-अयनांश, श्री थिरुवेंकटाचाये का हेख-जनळ आव इण्डियन 
हिष्ट्री, त्िवेन्द्रम्‌, १६४० प्र । नज 
२--गप्रेट-ब्रिटेन तथा आयरलेंड की रायढ एशियाटिक. सोसायटी का | 
जनेछ) सन्‌ १६१३ । कक, 
३० जैन-सिद्धान्त-भास्कर) भारा, भाग ६;ए० १७-४२ 'विक्रसादित्यः देखे 
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नहीं दे सकते । हम किसी भारतीय परम्परा का आश्रय छेने को बाध्य हो जाते हैं । कश्मीर... 
की राज्ञबंशावली के अनुसार कनिष्क कलिसंचत्‌ १७४४ में गद्दी पर बेठा ओर इसने ५० व्ष 
राज्य किया । इसका निधन कलिसंवत्‌ १७६ में हो गया । राजतर॑गिणी में राजाओं का क्रस . 
शुद्ध है । हुष्क भौर जुप्क कनिष्क के पूर्वराजा हैं। अतः कुषाण राजाओं का योगार इस | 
प्रकार है : 


दै हुक ने २८ वर्ष राज्य किया क० सं० १६८३ से १७११ तक 
र जुष्क नने ३४ 29 > 9 9 १७११ से १७४५ 29 
कनिष्क ने ४० ०२० २ २ ० १७४४ से १७६५ ” || 
` इस दंश के राजाओं की मुद्राओं ओर अभिलेखों पर अंकित विभिन्न तिथियों की | 
व्याख्या केवळ इसी आधार पर को जा सकती है कि इनमें कुछ राजाओं के अपने राज्यः । 
संवत्सर में तथा अन्य छोकिक संवत में अंकित हैं जिनका सेकड़ा (लिखने में प्रयुक्त नहीं होता । | 
यदि हम हुधेनसंग द्वारा अंकित तिथि को प्रामाणिक मानें तो हमें सरळतया कनिष्क | 
ः का दीक काळ सिक जाता है। भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाणकाल कलिसंदत्‌ १३०८ है । यह | 
अन्यन्न सिद्ध है ।: कल्हण विस्छत राजाओं से अनभिज्ञ था अतः भूर से वह कहता है कि || 
भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के १५० वर्ष शाद राजा कनिष्क हुआ ३। अतः कनिप्क कलिसंवत्‌ १४५८ | 
में हुआ । किन्तु करण को भूर का कारण कहा जा चुका है । हुयेनसंग की परम्परा की पुष्टि 
चीन और तिब्बत की परम्परा से भी होती है । अतः यह अधिक विश्वसनीय है । अतः १७०८ || 
कहिंलंवत्‌ के आसपास कनिष्क का राज्यारंभ-काळ होता है। गोळ संख्याएँ प्रायः सन्देहा- | 
स्पद होती हैं अतः हम इसे अधिक भी मान सकते हैं। फळतः गणना से हम कनिष्क का | 
काल १७४५ कलिसंबत्‌ (१३०८+४००मयाबत्‌) पाते हें । ग्रीस का इतिहास? विश्वास योग्य | 
नहीं ओर चीनी इतिहासकार कहीं भी कनिष्क का उल्हेख नहीं करते अतः इतिहासकार को | 
इस तिथि पर ध्यान देना चाहिए । 


१--जनेछ आफ इण्डियन हिष्ट्री, मद्रास, भाग १८ प० ५५ देखें । 
२--भा रतीय विद्या, भाग ८, प्र: २२०-३८ “भगवान्‌ बुद्ध का काळ, देखेँ | 
३--तदा भगबतः शाक्यसिहस्य परनिवृ तेः । |, 
अस्मित्महीळोकपातौ सध वर्षशत ह्यगात्‌ 
--(राजतरंगिणी १। १ 


= छ- भारतीय बिद्या, बम्बई भाग ६, ए० ११७--२२, 'ए न्यू शीट एंकर आ | ॒ 
“  हिष्ट्री देखे 


ह 
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शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्तं 
( व्यावहा/रकि पक्ष ) 
प्रो० श्री जगदीश पाण्डेय, एम्‌० ए० ` 
( गतांक से आगे ) 
- गोदान प 
a गोदान में कोई ऐसी घटना नहीं घटती जिससे होरी के भाग्य से इम भीतन्त्रस्त हदो 
र । होरी के जीवन के अन्त में एक तरह का साहित्य का वामन्याय (PoeticInjustice) 
` है न्याय का वह व्यंग्य जो पुरस्कार के योग्य व्यक्ति के विनाश या अपहरण में स्थित है । 
से नीचे गिरनेवाळे को देख मनोयोग से इम साध्वस भर सहानुभूति दोनों से भर + 
पर यह बात सम घरातळ की छम्ब यात्रा से थकनेवाळे पथिक को देखकर नहीं होती । 
गऊ के लिए भोला से चाळ चलना, फिर धनिया को झूठी प्रशंसा से फुला देना, राय साहब 
` के यहाँ साली बनना, बाँसवाळे के साथ पड्यन्त्र करना, अछग हुए भाई तथा उसकी पत्नी 
का पेम जोतने के लिए विना बुलाये उनके लिए लड़ा, झुनिया, {सिलिया को शरण. देना, 
रुपये-पसे तथा अन्न महाजन और पंच के घर पहुँचाना, तन-पेट काटकर जीनेवाली परिस्थिति में 


बेटे की कृतघ्नता सहन करना, भाई के लिए बेटे के सिर पर हाय रखकर फूटी सौगन्ध खाना, 


स्वयं काम करते जाना, ओर चक्कर खाकर गिर पड़ना ये सभी घटनाएँ सम घरातछ की है । 
इसके फलस्वरूप होता यह है कि नायक होरी के जोवन-काळ में दुःखका चिस्तार्‌ तो 
रहता दै, लेकिन पीड़ा का घनत्व नहीं । होरी के हृदय में आहूम्बन-गत साबड्ेत; आदर्शगत 
संकल्प-द्वैत, पाप-चेतना के मौन सह्रमरण, अथवा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की प्रांण- 
_ निष्ठुर शक्तियों से द्वन्द्व के मर्मान्तक क्षण देखने को नहीं मिळते । होरो गांव से निकाळा वह 
कृषक-प्रधान नहीं जो आंधी में, अनावृष्टि में, पथरीी जमीन पर, चट्टान का संकरप-मेरु 
बना अपने में गडा, तना, खड़ा, फावडे चलांतां जाता है । ळजा की किसी वेळा में अपने हो 
पुत्र या पुत्री का गळा घोंट देनेवाछा ओर फिर पश्चात्ताप में गरल-निसंज्जित होनेवाळा, 
तथा प्रायश्चित्त में, अपने ही दाँतों से गैंडासे पकड़ने का अस्यास कर, किसी मंदिर की चौखट 
पर अपने गद्टों को सदा के लिए साफ कर देनेवाला (लेकिन फिर भी वापस न जाने चाला) 
व्यक्ति होरी नहीं है । होरी राय साहब के यहाँ अपनी पूछ की बात तो. करता हे लेकिन 


` वेळारी में उसके मान, चरित्र, संकल्प अथवा व्यक्तित्व की कोई धाक नहीं । होरी मेंनठो 


.वर्ग-समर्थ-महिसा है, न दृत्तियों का असामान्य गुणन ही। प्रत्येक करुणोदात्त शील को 


अभिव्यक्ति में बृत्तियों, भावों, घंटनाओं तथा इन्द्र की सामाजिक, आस्पन्तरिक ओर अतिः | 
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भोतिक शक्तियों का जो प्रकार-विशेष का असाधारणीकरण रहता है, वह होरी की करुण गाथा | | 


में नहीं । 


राजनीतिक, धार्मिक अवस्थाओं का एक निकृष्ट नव्य-प्रारव्धवाद्‌ चळ पंडा हे । रस की हृष्टि 

से ऐसे प्रारन्ध के कई दोष हैं। ऐसे प्रारब्ध में काव्य की रहस्य-भावना नहीं । ऐसा प्रारब्ध 
बुद्धि-कल्पित होता है, उसमें पुकः व्याख्येय: हेतुःदर्शन होता है । 

ऐसे प्रारब्ध में ठ्याख्या की सम्भावना के कारण मध्याह की स्पष्टता है । ऐसा प्रारब्ध 

- दृश्य होते हुए भी अरूप-सामान्य बना रहता है.। जहाँ नियति (अ) डृत्तियों के घातक आगे 


या विरोध.के रूप में, (ब) काल की विशेष-निरपेक्ष गति के रूप में (स) विश्व... में व्याप्त जब्या: 


'गोंदान! की प्रारब्ध-भावना. उदात्त की नहीं है । आजकल समाज की आशिक, 


ख्येय संकल्प या तत्त्व की रहस्य-छीका के रूप में दिखाई जाती है (कहीं प्रकृति, कहीं देक 


योग कें माध्यम से) वहाँ प्रारब्ध अहश्य होते हुए भी रहस्य़-पटळ में. छिपे शन्नुःभाइ) | 
ई््याभाव के. लोक-साधारण विशेष के खूप. में हृदय को. विस्मय तथा. स | 
से भर देता है । जहाँ बंशरेत. (7९९६) के आभ्यरन्तरिक, निसर्गगत प्रार्घ.के-वोष 
शीळ की अभिव्यक्ति की जाती है वहाँ सी यह.रदल्य-मावना बनी रह सकती है, क्योंकि:इसों | 
भीं अतिभोतिक शक्ति के सूद्म तथा वधिर रहस्य-विधान का आभास. होता. है.। महषयः 
शाश्‍वत वृत्तियों को एक,ऐसे अखिर व्यापक प्रारव्ध की.पृष्ठभूमि. मे. रखकर- दिखलाना;.जो.या 
तो $यां से हस्तक्षेप करता अथवा व्यक्ति-विशेष के दुःख: के.प्रति. व्यंरय-निर्मम.. शून्यमनस्कता 
से व्यवद्ार-करता प्रतीत होता है, इस रहलू्यानंद.के अनुकूल पड़ता है.। उसी .तरह वातावरण 


को.प्रतीक-लिद्धों तथा परम्परा की अविच्छिन्न स्म्रतियों से नि्मितकर उसे एक. सहज़-र 
शीछ-विधाता प्रारब्धं का गौर दे सकते. हैं.। जिस तरह.रहस्य के. नेपथ्य में छिपे प्रियतम गे 
सीत. में दार्शनिकता रहती है.उसी तरह. रहस्य के; नेपथ्य. में छिपे. इस ईष्यां-वधिर अतिप्रबछ.#॑ 
के प्रति एक शन्नुभाव हो .जाता है, जो हमें भय.से भर देता है, विस्मय- से भी;.तथा 
एक. विचिन्न निवेद. की. अवस्था में छोड़. देता है.। निर्देद की यहः अवस्था इसलिए: किः 
बिराद्‌ के हस सभी अंग हैं,. ओर. घ्रुव-निश्चित, पक्षपात-शूस्य - विधान : के. प्रति, इम-डॉ 
दार्शनिकः्से हो.जाते.हैं.। 'गोदान' का नायक. होरी उस व्यवस्था के प्रति संघर्ष. करता 
जिसका प्रतिनिधित्व फिगुरी सिह, नोखे राम, आदि करते हैं । ये घणा और विनोद, दोतों। 
पान्न हैं| यही हालत राय साहब, तंखा, खन्ना आदि: की है । होरी के द्वारा ऐसा कोई संक 
अधवा,कर्म नहीं किया जाता, जिससे. होरी के दुःख की चरम. स्थिति. का हेतु. निरूपित 


. सके.। होरी विद्रोह नहीं करता, होरी शायद इसीलिए. दुःख . भोगता. है कि वह, तरह | ' 


चलता है.। होरी जिन्दगी से थक-सा जाता है | उसे जीवन की निस्सारता की . अलुश 
जितनी नही होती, उतनी अपने भूत की दुर्दशा की स्थृति सताती है । जज 
गोदान में बहुत-से.पान्रों की भीड़ छग जाती. है, सेमरी प्रायः-एक स्वतंत्र केन 
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रूप में स्थित हदो जाता है । वेलारी में होरी सबका मँद्द जोहता फिरता है । इन सभी बातों 
से उसका व्यक्तित्व उन्नत-विशाळ नहीं हो पाता। होरी करुणा का पात्र हैं" ओर उसका 
प्रारण्धभूत, शन्रुभूत सामाजिक तथा आथिक आवेष्टन है उपहास का पात्र ! यह विचित्र रस- 


। विघात है। विस्तार के द्वारा यह युग के महाप्रबंध-सा तो दीखता है छेकिन वेचारे, नेक, भोळे 
दोरी के लिए मोह ही हो पाता है.। शील का करुणो दात्त स्वरूप हाथ नहीं लगता । 


“गोदान! के यश का बहुत बड़ा श्रेय उसके संकलप-कथन, कथोपकथम, ओर भाषा को 
है । पात्नों के शील, मनोदशा, परिस्थिति, वर्ग, संस्कृति आदि के अनुसार उक्ति का सामंजस्य 
प्रबन्धकार का-विशेष उत्तरदायित्व है । किसी चीर पात्र को लीजिए। प्रळापी शत्रु को देखकर 
यदि वह यह न.कहकर कि तू इन भुजाओं को देख, तेरी छाती फाड़ डाळने में उन्हें कितनी 
देर छगेगी, यह कहे कि “मा बेटे, वद्द कबूतर-छोट छोटाऊँगा कि तू भी याद करेगा, तो न 


|| शत्रु को ही भय होगा न पाठक को ही चीर रस का आनंद ज्ञायेग़ा । 


- किसी घोरसंकहप न्यायाधीश-ने यदि न्याय को उच्चतम पवित्रता के लिए अपने बेटे 


! को ही फाँसी की सजा.दे दी हो, ओर वह शोक-पशचात्ताप-विगहित मनोदशा में हो, तो वह 


अपनी स्त्री से यह तो नहीं कहेगा कि 'मैंने जाब्ता फौजदारी दफा ३०३ के अनुसार अपने 
ही थेटे को फाँसी दे दी ।' वहाँ तो कथोपकथन विक्षिप्त मनोद्या के स्फुट पदों के क्रिया- 


। विद्दीन वाक्य का स्वरुप छे सकता है-- 


“आज तो आरती उतार.--तेरा पति जज्ञ !:--घारा ३०३... हुँह आज तो रोना ही 
पड़ेगा ---तेरे छाल को प्राणदएड'--!-.-कानून है, कोई खेल नहीं । बाहर की सर्दी-..! देख 


| तो...देख-वह बाहर मेरी चिता...। जलने दे न्याय की चिता--“फाँसी ---! आह ! मेरे 
। लाळ!...तू मां है न ? तेरी छाती क्यों नहीं... 


परिस्थितिं के अनुसार कथोपकथन में मन्द्रता, क्षिप्रता, उदारता, दुतता, सरलता, 


। तथा उत्कंठा आदि के घर्म आते-जाते रहते हैं। अनुशासनच्युत शिष्य के पतन पर, तपकुटुम्ब 
`को भरी सभा में; तपोवन के _ कुलपति की प्रायश्चित्तःघोषणा में सन्त्रःसिताक्षरता रहेगी, 


“गंगा के तट पर ज्वााओं के बीच टँगे रहने की तुम्हें आज्ञा है, जब तक पाप की भाँखें 


। राख न हो जाएँ।” अ 


इसमें 'ज्वाछाओं के बीच' के पहले 'चतुदिक अग्नि की 'टेंगे रहने के पहले 


। | 'उलटे'; “राख न हो जाएँ? के पहले 'जळकर'; 'आंखं' के पहले 'तुम्हारी' का अध्याहार आशय 
`| स्पष्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा । छेकिन परिस्थिति को गंभीरता के साथ कुछपति के | 
,। अविचळ निश्चय की.अभिव्यक्ति में आकांक्षा निह्दित होगी, कुछ अतिशय पूर्ति नहीं । 


क्षिप्रताः--जहाँ किसी दुष्ट राजकुमार के दुर्व्यवहार से कोई शरीर ग्रामबाळा रुष्ट 


| | हो.जाय ओर राजकुमार का अपमान करने में शोखी से इठलाये तो वह कहेगी, “तू राज- 
| कुमार नहीं, .तू लुच्चा, तू पाजी, तू कोड़ी---थू; हजार बार थू! | 
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उदारताः--ऐतै कथोपकथन में पक. विशद विस्तार, अनाकुछता, इतमीनान र| 
है। स्य़ाहीसोख पर एक बूंद स्याही भी फैलकर कितनी जगह छेंकतो हे। उसी ह. | स 
ऐसा कथन भरे-प्रे, मंथर गतिवाले वट्युक्ष की तरह फेछा हुआ होता है । ळेकिन परित्यि न! 
यदि विरोधी पात्रों की हुई तो कथोपकथन में वेदाध्य अथवा खण्डन की तीइणता आज्ञा र 
है, जिससे जड़ कटने का खोफ रहता है, शाखाओं के फेर्ने की संभावना नहीं । जहाँ। 
अभिन्न पात्र किसी प्रिय भेद को लेकर हृदय हळहा करते हैं, अथवा एक दूसरे के व्यक्तित्व द 
इतमीनान फे साथ आत्मसात्‌ करना चाहते हैं वहाँ उदारता का गुण देखने में आता है “ 
कथोपकथन की परिस्थिति थोड़ी स्थिर तथा काळ-चेतना से अव्यग्र होती है। चाय(. 
प्यालियों के बीच छहदों को टोली जहाँ एक दूसरे से. प्रेरणा छेती, अथवा किसी सामान्य 
भले लेकिन अचानक हठ पकड़ लेनेवारे छहदू को नीति, परमार्थ, संसार की रीति, इतिहा | 
पुराणों के दृशन्त तथा स्नेह, आदेश, अनुनय आदि की बातों से छोटा लेना चाहती है, 
उदारता का घर्म ही देखने को मिलता हैं । 'गोदान? में गोविन्दी और उनके श्रद्धालु प्रोफे। 
मेहता की बातों में यही उदारता देखने को मिलती है । वहाँ चाक्यों के गठन में व्याया 
की चुलती नहीं, बळगमी शरीर का फेछाव हे । इसमें पर्य्यायवाची शब्दों, सुहाचरों, स । 
कंहावतों आदि के लिए पर्याप्त अवसर रहता है । ह| 


_ ` हुुतताः-काळ-चेतना से व्यग्र, संकटापज्ञ परिस्थिति में एक ही साँस में बहुत इ 
कह जाने की आवश्यकता द्रुतता छा देती है- . क ह. 
| “आग लगी है आग छगी है, भाई जल्दी आवो, | | ह 

देखो सारा घर जळता है, पानी डाळ बुावो। EE 

छप्पर, कड़ी, किवाइ जळ गये चटक रहे हैं बाँस | र 

देर हुईं तो जक जावोगे, रोते-मरूते हाथ ।” || रे 

-. 'शिशुप्रमोद्‌' की ये पक्तियाँ कालूब्यग्र परिस्थिति की उक्तिुतता के छिए सवा ७ 

. उदाहरण-सी मालूम पढ़ती हैं । ' 
सरलछता:--भावुक हृदय जब ऐसी भावविह्वर परिस्थिति में हो जाता है कि बर । 

. तथा भाव कर्म में साकार होना चाहते हैं तो कथोपकथन में सरलता आ जाती हे । चित्रक । ` 
प्रायश्चित्त के निमित्त आकुछ भरत के छिए वशिष्ट को एक चरम वेळा में सीधै यह कहना प्र 
है कि तुम ओर शगुध्न बन में रह जाओ, और राम-छदमण-सीता अयोध्या वापस चले र | 
भरत को उस समय ओर कुछ नहीं सूता और वे सरळ समाधान के ब्योरे रख देते हैं. 
जैसे, भरत ओर शत्रुघ्न बन जाएँ, राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या जाएँ, अथवा, भरत षं , 
बन जाएँ ओर सभी घर लोट जाएँ, अथवा, तीनों भाई बन जाएँ और राम-सीता कोट जा | > 


| 
} 
"| 
3 


; 
| 
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। भरत के दवार जाने पर भी इन्हें जिता दिया, ओर सरत ने भी संकोचवश सामने कुछ यात 

| नहीं को, भर आँख देखा भी नहीं, दर्शन के छिए तो आज तक नेन प्यासे हैं । ऐसे अवसरों पर 

| विशेषण ओर बाष्प की भाषा समीचीन नहीं होती । 
उत्कंठाः-जिस परिस्थिति में भयङ्करता अथवा शक्तियों का रोह--भयावह नर्तन 


| होता है, उसमें अथवा उसके ठीक बाद, कथोपकथन में एक तनाच उत्कंठा-सी आ जाती है। 
| आकाशदीप' के प्रारम्भ में-- 


“बन्दी " 

प्क्या हे षः 

“मुक्त होना चाहते हो ? 

“अभी नहीं, सोने दो'...। यह उत्कंठा का उदाहरण है । 

'शेखर' के आरम्भ में 'फाँसी !' शब्द से उत्कंठा अक्षरशः जगा तो दो जाती है, पर 

निभती नहीं । र 

| इस. तरह जहाँ विराद्‌ तथा नाटकीय का संयोग हो जाता है, वहाँ भाषा कुछ इटो - 
' खोपदी-सी हो जाती है लेकिन उसमें रूफीत-शिर उत्साह देखने को मिलता है । पाठक के प्राण 
उत्कंठा से कंठात हो जाते हैं । ह 
|| उसी प्रकार वर्ग के अनुसार शीळ तथा उक्ति के सामंजस्य का विचार रखना चाइिए। 
| 'उदाहरणतः, प्रोफेसर की बातचीत में ग्रन्थ-क्छिष्टता, सम्पादक की बातचीत में सभी वादों की 
' सामयिक-भसासयिक चर्चा, बीमा के एजेंट को बातचीत में मुवक्किछ के छडके-बाछे के समाचार 
की जिज्ञासा तथा उसकी लड़की की शादी के लिए कल्पना के चार-पाँच घरों और वरों के 
| रूप-वेभव का बँधा-बँघाया वर्णन या उसके शत्रुओं की कुछ यों ही शिकायत, मौसम के विषय 
में पसन्द पड्नेवाली कुछ वात ओर उसीमें धीरे-धीरे अपने उच्य का प्रवेश आदि रहेंगी तों. 
+ हम आतानी से पहचान सकेंगे । फिर वर्ग के साथ संस्कृति का भी विचार आवश्यक है।ः 
| माना कि किसी उपन्यास में एक पान्न कलाकार है । अब उसके विचारों को प्रकट कराने के 
| | लिए उपन्यासकार किसी किसान के नौजवान लड़के से उसका झगडा कराये, ओर वह जितना 
|| बोळे उतनी ही शाख्रीयता (अथवा सरलीकृत शास्रीयता) से किसान का लड़का भी उसके 
| साथ विवाद हेड दे तो उस छड्के की अचानक की यह संस्कृति नेपथ्य-भाषित सी ढगेगी । 
| | अथवा कलाकार को छोड़िए। मन की किसी स्थिति में कोई विद्वान्‌ अपनी किसी जरिळं 
| समस्या पर एक छम्बी-चोड़ी वक्तता उस किसान जवान को उना दे, तो इसमें नतो 
|| संस्कृति का न श्लोता-प्रतिपान्न का ही विचार दीख पड़ेगा । उसे एक दीवाने की उपाधि मि 
| सकती है । छेकिन जहाँ उपन्यास में शीळ की सामान्य गति-विधि तथा भुण-योजना से उसकी 
| दीवानगी मेळ न खाती दो, बहाँ व्यर्थ ही ओता के रूप में अनुपयुक्तपाश्न को बिढाकार बिहान 
। सहोष 'माडकाष्छ ही आर ककी हैं। सन 5, पजू 
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प्रेमचन्द -जी ग्रामीणाँ-कै वात्तालाप, विवाद अथवा कथोपथन में एक तरफःतो प्रत्त 
कहावतों, मुहावरों, चिन्न-वाक्यों की भरमार रहने देते हैं, दूसरी ओर शब्दों के प्राङृतज | 
संस्करण, या ग्राम्य-ख्पान्तर भी प्रयुक्त करते जाते हैं, जिससे उनकी ग्रामीणता की चेता. 
बनी रहे। ¦| 
पान्नो की बातचीत में उदू की तजियत है। ब्रातचीत में उदारता अधिकहै। पष | 

मालम होता है कि रस छेने के लिए अथवा रस के-छेकर ये बातें करते हैं ओर सभी शहर 
बोलते हैं । गम्भीर तथा कर्मठ लोगों का संयम, और फलतः उत्कंठा, नहीं 'के बराबर है। 
जहाँ चार जने जुट जाते हैं, वहाँ या तो. हास लीळा, या गोष्टी (विवाद के -अव्रसरों:पर) या. 
मिन्रमयडली का आनन्द रहता है । ह| 
“तू जो बात नहीं समझती, उसमें टाँग क्‍यों अड़ाती है, आई ! मेरी लाटी ददे दे भो 
अपत्ना:क्रास -देख .। यह इसी मिलते-जुरते रहने का परसाद है कि अब तक जान बची हुई है। 
नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गये ।.--जब दूसरों के पाचों-तळे अपनी गर्दन दबी. ह 
उन!पाँवों को सहछाने में ही कुशल है ।” | 
अन्तिम वाक्र्य को पढ़ते-पढ़ते लगता है जैसे किसी परीक्षार्थी को कई बरोब | 

प्रयोग करने के लिए कहा गया हो, ओर उसने ऐसी बन्दिश बांध दी हो कि ल्क 

` जगह खप जायें । ऐसे उदाहरण, अनेक सिकेगे । “ध्यान से देखिए । होरी दूसरों के पाँचको । 
नहीं कहता जो परिष्कृत रुचि के लिए भी काफी था, बहुवचन का आग्रह रखता है णि. 
दिहाती लोगों का कुछ ऐसा दँधा-दंधाया अभ्यास होता है कि 'जघ यह बात तब यातो! 
बात! कहकर हो वाक्य-शास्ति पाते हैं । || 
होरी कहता है 'जब दूसरों के पांत्रोंतछे अपनी गर्दन दुरी हुई है, उन पादो के | 

'उन पाँवों' के पहले 'तब' या 'तो' को उडा देने की संस्कृति भो, पता नहीं :केसे, दोरी 
हो गई है। धनिया या पुनिया के लिए गने, व्यंग्य करने ताने कसने या रोप-प्रलाप अशे. 
की जो स्वभाव-सिद्ध आवश्यकता है उसमें अगर थोड़ी किरकिरीदार भाषा और शब्दोंओ 
बवंडर रहे तो ब्रात उचित माळूम होती है । छेकिन भोला, होरी, झुनिया, सिढको आहि | 
तबीयत और राय साहब, मिर्जा की तबीयत में केवळ छोटे-बड़े शब्दों का भेद हो तो| 
बात खटकती है । ढाँचा प्रायः एक ही है। बीच-बीच में 'परसादः, 'असनान?, “र है प. 
'इनङिजा”, 'मिरजई?, 'मेहरिया' आदि के आ जाने से बात इछ विशेष नहीं एधरती। . 


रस की बात ओर बात के रस में भेद हे। पहळे में परिस्थिति-निबद्ध पान्नत्व १ 


| 


बिचार रहता है, दूसरे में शब्द्राग की स्वघ्छन्दता होती है। सब कुछ कह लेने के बादर 


~ 


चमत्कार का कुतूहर बना हो रहता है । बात यह है कि उपन्यासकार के हृद्य-कमळ १ 
पंखुडियों का उड-उडकर पाज्ञा के मुँह को ढक ठेला तो बुरा माछ्स होता है, सेवित बँ 
पराग के लूक सोरभ की विशेषता, भो अभ्य उपन्वाल्कारो ते उसे 'एपकू करती हे, पर 


ISL Solange 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


25% 2५5 «2४ 
A) 
2 IO SR 


| 
| 
| 
| i 
| 


| 
| 


॥ 
| 
॥ 
| 


? 
(| 


पे 


Digitized By SiddrRMa eGangotri Gyaan Kosha 


के: छिए जरूरी है । प्रेमचन्द जी प्रसंगों की उद्धावना कर सकते हैं तो अवश्य, ेकिन जितना 
पात्रों के कमो के द्वारा नहं, उतना बातचीत के द्वारा. उनमें प्राण डाळकर । यदि म्रेमचन्द के 
उपन्यास, में. सिकन्दर एक पात्र होता तो उसकी खुली सुडियाँ सूक संकेत नहीं करतीं कि. 
छोग.संसार से खाली. हाथ जाते हैं, इस पर जरूर कुछ न कुछ शैली की ठिठोली होकर रहती । 
प्रेमचन्द जी. सामान्यतः उपन्यासकार नहीं, विशेषतः "ालप”-कार हैं । उनके किसी उपन्यास 
याः आख्यायिका को: इसीसे पहचाना जा सकता है । ओर इसमें उनकी बराबरी. करने वाला 
कोई नहीं । र 

ध्यान देने की बात है कि 'मुदा” ओर 'छिकाम' के साथ-साथ होरी की बातों में-- 
“सम्पत्ति बडी तपस्या से मिळती है, उन्होंने पूर्वजन्म में जैसे कर्म किये थे, उसका आनन्द 
भोग रहे हैं--के तत्सम--प्रयोग का आदर्श भी है । 

फिर. भी सामान्यतः प्रेमचन्दुजी शीछ-परिस्थिति और भाच-सुद्रा का बडा. ही सरळ. 
सामंजस्य. उपस्थित करते हैं। भोला को भूसा देने के लिए होरी भनिया को फुसळाना 
चाहता. है । कहता; हे--'मेंने तो. कह दिया, भैया, वह नाक पर मक्खी नहीं बेउने देती,. 
गाछियों से बात करती है; छेकिन वह यही कहे जाय कि वह औरत नहीं, लक्ष्मी है। बात यह. 
है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थो । वेचारा उसके डर के सारे भागा-भागा 
फिरता.था । कइता.था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुँह सवेरे देख छेता हुँ, उस दिन 
कुछ न-कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा --'तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते 


.. हें कमी पेसे से. सेंट नहीं होती ।! 


यहाँ “नाक पर मकखी नहीं बेठने देती' मुहावरे की शिक्षित विशेषता 'गाळियो से बात 


¦ करती है? की दुरी वास्तविकता में घुल-मिल जाती है। दुहरी इसलिए कि भोळा की कल्पित 
स्त्री गाल्यों से बात करती थी, इधर झुनिया का सी तो यही स्वभाव है। होरी का यह 
| दैनिक.सोभाग्य है। | ः 
लेकिन वह यही 'कहे जाय' ओर वह यही कहता जाता था में भेद है । बार-बार कहने 
। के आग्रह का कितना सुंदर धोखा है यह ! लान्न मना करने पर भी न मानने की ध्वनि हैं। 
। धनिया औरत नहीं है, कर्मी है, यह कहकर तुरत होरी यह नहीं कहता कि सबेरे मुह देख 


लेने से कुछ-न-कुछ मिल जाता है, क्‍योंकि यह तो साध्य ओर प्रमाण की श्रद्भुछा जैसा 


| लगता । बौच में भोळा की घरवाली की जबान के तेज होने की बात कही नाती दे । धनिया 
| भी तो ऐसी हे । धनिया छजायेगी, इस बार कम-से-कम पति का बिरोध नहीं करेगी । अथवा 


प्रशंसक भोला की इष्टि में जबान की तेज होकर गिरना नहीं चाढेगी । ऐसी हाळत में सबेरै 


| मुँह देखने फे फल की बात, ओर तब होरी के द्वारा की गई निदा भी, कह दी जाती है, . 
जिसमें दोरी से चिढूकर भोळा से घनिया ओर अधिक प्रसन्न हो जाय । 
गाय को हीरा विष देता है, डस समय के प्रसंग को. देखिए । म्ेमचंदजी ने इस प्रसंगी 
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में जितना संयम, जितनी स्वाभाविकता दिखाई है, उतनी शायद ही और : कहीं । परिस्थिति 
कूं परिहास की है । परिहास में नियति की निर्मम मुस्कान है । 
हीरा गौ को विष दे चुका है । उसी समय होरी आ जाता है। होरी के कोई पर | 
हीरा आ गया, दोरी को जैसे क्या नहीं सिक गया । उसी क्षण बह पिघळ कर सोम हो जाता | 
है । सोचता है, हीरा दिल का साफ है । केला करुण-व्य॑ग्य- है । हृदय के भोळानाथो की यही | 
हाळत है। बीच में बोल-चाळ तक बन्द थी । वपो के मन-भेद के वाद जो स्नेह उमदता है, 
उसमें संकोच बहुत रहता हे-- इसलिए बातचीत में इधर-उघर का बहाना रहता है 
“ होरी पूंछता है--'तमाखू है कि छा दूँ? 
हौरा--'नहीं, तमाखू तो है, दादा !' र । 
तमाखू छाने की बात में जो आवभगत है, उसमें आत्मीयता के साथ संकोच सो है।' 
।दांदां' का सम्बोधन ! होरी को अगत मिल गया । साथ ही याद कीजिए, विष देनेवाढ | . 
हीरा यह कह रहा है । अपराध को चेतना के साथ भय पश्चात्ताप और रलानि के कार | | 
कितनो पूँजी खर्चकर उसने 'दादा' कहा होगा । कहा भी जाता है, तो भोले होरी के बाढ | 
छलभ अज्ञान की कल्पना कीजिए । i 
बातचीत करने का कोन बहाना ढूँढा जाय । सोभा भौ तो है । | 
होरी कहता है, “सोभा तो आज्ञ बहुत बेहाल है ! कोई दुवाई नहीं खाता तो क्या किया 
जाय । उसके लेखे तो सारे वेश्च, डाक्टर, हकोम अनाडी हैं । भगवान्‌ के पास जितनो अछ्क थी, ' ` 
वह उसके और उसको घर वालो के हिस्से पड़ गई । 'कोई' कैसी सरळ तथा सरस उपेक्षा है। ` 


तीन भाई अलग होते हैं। फिर दो भाइयों में मेल हो जाता है ओर तीसरे कौ 
शिकायत करते हैं, वह भो ऐसी शिकायत जिसमें स्नेह का क्रोध छिपा हुआ है। यहाँ मनः | 
सुंटाच के क्रमशः धुछने का सूक्ष्म आनंद बड़ा हो मासिक हे । 2 | 

होरी को अत्र सोका मिला कि दोनों को अपना छे । होरा ने सोमा को दुराग्रही क॑. 
करं छाँटा। होरी होरा को भी दुराग्रही सिद्ध कर देता है, तो स्नेह में तोनों की छाया 
इर. जाती है। होरी अग्र दौड़ पड़ता है । 

“यही तो बुराई है उसमें । और चिढ्ने तो बीमारी में सभी हो जाते हें तुम्हें पा! | 
है कि नहीं, जन तुम्हें इंफिजा हो गया था, तो दवाई उठाकर फेंक देते थे.। में तुम्हारे बो 
हाथ पकडता था, तब तुम्हारी भाभी -तुम्हारे मुँह में दवाई डाळती थीं। उसपर तुम शे 

हज़ारों गाछियाँ देते थे ।” | 3 
कुछ दिन पहले धनिया से लड़ाई हुई थीं। इस स्मृति से भाई के स्नेह का भूखा हो। | 
किंस तरह एक हो जाने भौर एक बना छेने के छिए आतुर दीखता है । ` Fl 


“हाँ दादा, भळा वह बात भूल सकंता है | १.0 
( तुमने इतनां न किया होता, तो एँ 
छड्नें के लिए केसे बचा रहता १” ` ' | 2; | 


ड 
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` `; डघर होरी के ज्ञातृ-वात्सल्य की स्ति, इधर विपपान की स्मृति ! आत्मघिक्कार के 
सभी सर्प एक ही साथ अन्तरात्मा में विप घोळ रहे ह। | 
' ६४ ` - भोळा होरी दया से भर जाता है--..'बेटा, . छड़ाई-ऋगड़ा तो जिन्दगी का धरम 
हे I? आदि । प अव SR न टु 
डाक्टर मेहता की स्पीच, बीच-त्रीच में खन्ना, ओंकारनाथ जेंसे दिलजलों की दवेषाक्त 
'डीका, मिर्जा साहच..की- सहाजुभूतिपूर्ण लेकिन स्वतन्त्र उक्तियाँ अत्यन्त दी इन्द्र उतरी हैं। 
. राय साइबर जैसे खण-छथ: शीळ को बातों में उदार. विस्तार, मेहता की बातों मेँ तर्कपूर्ण वेदग्ध्य 
तथा वैयक्तिक मर्माक्षेप, ओंकारनाथ की बातों में साहित्यिक योग्यता, स्वतंत्र विचार, तथा 
सम्पादकीय की शेली: देखने को मिळती. है । माढती नचानेचाली पुतळी न होकर जब मेहता के 
। . छिए नाचनेवाली हो जाती है, तो उसकी बातों में आक्षेप, कीने आवरण की निर्लजता तथा नखरे 
| आ जाते हैं । कर्कशा पुन्नी की शेली में बौछार का एक भरका देखिए । ऐसा लगाता है जैसे हवा 
की .चोआई चछ रही हो--“तेरी मिट्टी उठे, तुके हैजा हो जाय, तुझे मरी आये, देवी मेया तुके 
लीछ जाएँ, तुझे इन्पलुएंजा हो जाए । भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ-पाँच कट-कट रिरें.।? 
` दीरां के शीकू के कोणत्व के योग्य उक्ति देखिए। झत्यु तक आदमी सह सकता है । 
` काली माई आई, उठाकर: छे गईं, लेकिन. कोडी होना, हाथ-पाँव का कट-कटकर गिरना! -हीरा 
| - बिगढ़ता है—“हाथ-पांच्‌ कट-कटकर ` गिर जाएंगे, तो में तुरे लेकर चाटूंगा ! चू ही-मेरे बाळ 
| . बच्चों को पालेगी ? ऐं ! तू ही इतनी बढी गिरस्ती चलायेगी ? तू तो दूसरा भरतांर करके 
.. किनारे खड़ी हो जायेगी ।” यह. तो मृत्यु होने पर भी हो सकता था, मगर हाथ-पाँच-कटने 
की बात ही ओर है.। _ .- ` त्य » 
| राय साहब के यहाँ गोष्टी मैं मिर्जा साहब ही सस्त हैं; और तो ससी शाख के भारी- 
| “भरकमः हाथी या. छवे-छदाये ऊँट हैं---“विवाह को. में सामाजिक समझौता सममता हुँ ओर 
इ उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को, है, न स्री को । समभोता करने के पहले आप स्वाधीन 
ह+ सोता हो जाने के बाद आपके हाथ कर जाते हे”. 2) 
| स्पष्ट है कि यह ग्रन्थों की वैज्ञानिक भाषा है.। यह भाषा न तो व्यक्ति के माध्यम से 
|. गुजर चुकी है, न-इसका साधारणीकरण ही हो पाया है। “एकबार बाँह पकड़ छी भोर फिर 
। छोड़ दिया, ऐसे आदसो.को में मर्द नहीं कह सकता । पहले पकड़ो नहीं, पकड़ो तो निभावो,।” 
.>यह-बात ,छोकुग्राह्म होती । लेकिन यह समाज ग्रन्थ-्ञान के अजीर्णवाको का है । इसलिए 
|. -कून्रिसता को उपहास्य बनाने के, लिए कुछ हद तक इस. शेळी की, वकाढत की जा सकती है । 
| । ॐ मिर्जा:के “आपको इलम की कसम, .माशुक की अदाओं की कसम, अपनी इजत की . 
: कसम, पीछे कदम न हटायें !” को कोन भूछेगा ! .. | क 
` चह विख्कगी नहीं, विल्कगीबाजी है। ऑकारनाथ जी जब शराब, पी हेते हतो | 
. वाहवाही का एक नमूना देखिए... “वाह देवी जी! क्या कहना है! कसाळ है मिस २ 
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"भारती, कमाळ है ! तोड़ दिया, नमक का कानून तोड़ दिया, धर्म का किला तोड दिया, ग. 

का घड़ा फोड़ दिया । - | 

यह हाळ के शोर-गुळ का समयेत स्वर है । लेकिन आप आवाज पहचान सक्त ह! ही 

देवीजी कहने वाळे मेहता होंगे, मिस मालती कहनेवाले खन्ना हैं, तथा नमक का काणे 

तोडवाने वाळे सिचा मिर्जा साहिब के कोन होगा ? | 

ऑकार नाथ जी जहाँ शराब पी लेते हैं वहाँ वाक्य से 'ने' चिह खुस होने काह -. 

है । 'तुम हमारी तारीफ क्यों की !--एक ही बात धक्के से तेहराई जाती है ! क्यों क| 
क्यों को | बोलो, क्यों हमारी तारीफ को ! 

“हम किसी का नोकर नहीं है'--हिन्दी बंगारियां और विलायतियों की हो का 

हे। भाषा में एक ओर रुंडा-ततत्व आने लगता है, दूसरी ओर सानुनासिक का छोपशों 

. लगता है, और कोमलता आने लगती है, जिसमें व्यंजन स्वर होने लगते हँ--हम किसी। 

बाप का नौकर नई है? पण्डित जी साहब की बोली बोल्ने लगते हें । फिर शब्दों की ह्‌ | 

से कल्पना काम करने छगती है । हम खुद सम्पादक है । “इस 'बिजली' का . सम्पादक हँ! 

` इम उसमें सब का तारीफ करेगा । देवी जी, हम तुम्हारा तारीप करेगा । उच्चारण | 

क४-साध्य होने लगता है । 'फ' तक न पहुँच कर पण्डितजी 'प' तक ही रह जाते हैं। | 

उसके बाद धीरे-धीरे अर्थ, सम्बन्ध, संगति आदि के धर्म छत होने लगते हैं। भ॑ 

में अतिशयता घर दयाती है । “हम कोई बड़ा आदमो नहीं है । हम सब का गुलाम 


इम आपका चरणःरच है । मालती देवी हमारा लक्ष्मी, हमारा सरस्वती, हमारा राधा !-- | 


मेहता-पठान में उसी तरइ छट-खसोट, सरकार के प्रति उद्दण्ड निर्भीकता, गा, 
- गुक्ता गया शब्दों के पठानी संस्करण देखने को मिलते हैं । हि | 
'इम' के बदले 'अम', 'कहाँ जाते हो तुम' के बदले 'कहाँ जाता तुम', मी | 
* बद्छे ‘अबी’, तथा जशन मनाने, हुस्न पर आशिक होने, कबीछे के खान होने तथां दि । 
' कहकर सम्त्रोधन करने का जो सिलसिला है, उसमें दर्शन के प्रोफेसर ओर सरहदों पहात 
भेद ही नहीं रह जाता उन तालीम के जाहिछों के छिए। 
र इसी तरइ नोखेराम, पटेश्वरी, मातादीन, मिगुरी, दुछारी सहुआइन आदि 
ज्ञाती हैं वहाँ बातों में दिहाती कहाचतों, मुहावरों की भरमार हो जाती हैं। . । ः 
आरत भोरत सें कैसे चिढ़ सकती है, यह देखिए । झुनिया के बोलने पर हु | 
सहुआइन कहती हैं--'बाको भाई, बड़ी गालद्रांज ओरत है न।' 'बाकी साई! कालै 
तकिया कितना मोजू है! उसी तरह गुलाबो साडी देखकर जब होरी छेड्खानीं करतार 
` सहुभाइन के बनने-मरकने के शब्द भी उतने हो लाजवाब हैं। Ef 
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कु १" वळा नि | ® 
संस्कृत व्याकरण के नियमों की 
वस्तुस्वभावाबुसारिता 
श्री रामशङ्कर भट्टांचाये 
भारत के प्राचीनतम विद्वानों का यह सिद्धान्त था कि संस्कृत भाषा का मूल सर्वदित्‌ 
ब्रह्मा है, इसके शब्द विशुद्ध तथा असंकीर्ण हैं. ओर यह अपन्रंों से नहीं वनी । पर आधुनिक 
भाषावेज्ञानिकों का कहना है कि संस्कृत क्रमशः अपभ्रंश भाषाओं से बनी, ओर भाषा का 
सू अतिप्राचीन मानत्रों की अस्फुट वाक्‌ दै । इसके विपरीत भारतीय आचायो का सत है कि 
संस्कृत मनुष्य के द्वारा व्यवहृत प्राचीन भाषा है। उनकी यह भी मान्यता है कि आदिकाळ 
के मनुष्य निरतिशय ज्ञान-शक्ति-संपन्न होते थे, ओर क्रमशः उनमें ज्ञान-शक्ति-शष्टता का हास 
` होता आ रहा है । 
इन दोनों मतों में भारतीय मत ही भारतीय इतिहास : से, तथा जडद्रव्यविचार से भी 
संगत प्रतीत होता है । इसे प्रमाणित कर दिखाना इस निबन्ध का उद्देश्य नहीं हे । यहाँ केवल 
यही दिखाया जायगा कि संस्कृत शब्दों में जो प्रयोगानुसारी क्रम है, वह अनन्य साधारण 
बुद्धि-संचार का ज्ञापक है, भर्थात्‌, शब्द-विश्लेषक आचायो ने शब्द-प्रयोग के तत्त्वों के विषय 
' में जो कुछ कहा है उससे पता चढता है कि आदिकाछ में संस्हृतभाषी व्यक्तियों मै असाधारण 
“ 'सूहम दृष्टि थो भौर उनका शब्द-प्रयोग बहुविध भौतिक तथा मानसिक नियमं की स्वैत 
` व्याख्या करता है । संस्कृत भाषा में निहित विद्या हो बुद्धिपूर्वक विचारित हे, केवळ यही सत्य 
_ नहीं है; संस्कृत शब्द-प्रयोग भी इसका प्रमाण है। 
ु इस प्रतिज्ञा को प्रमाणित करने के लिए में यहाँ शब्द-प्रथोग-सम्बन्धी कुछ ऐसे प्राचीन 
“ बिचारों का उल्लेख कर रहा हूँ, जिससे उपयुक्त मत निःसंशय रूप से सिद्ध हो जायगा । 
' संस्कृत को क्यों 'देवी” या 'ब्राह्मी' कहा जाता हैं, यह इससे स्पष्ट हो जायगा, ऐसी सैरा 
विश्वास है। 


(क) संस्कृत में पोनःपुन्य अर्थ के द्योतन के लिए पद का द्विल्व किया जाता है, जसे. 


` पचति पचति’ (बढ़ बार-बार पाक कर रहा है), ओर अतिशयं अर्थ के योतन के लिए “तरप य 


प्रत्यय का व्यवहार होता है । (नेसे इन्द्र से उन्दरतर) । वीप्सा में भी द्वित्व होतो है जैसे है ते. नकल 
'वृक्षं क्षं सिञ्चति' अर्थात्‌ सब वृक्षों का सेचन कर रहा है । सार तक यो मट 
र जतिशय अर्थ के साध पौनःपुस्थ या चौप्सा ( जिन दोनों के छिद पद 
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किया जाता है ) की विवक्षा हो, तो क्रियापद का जैसा प्रयोग होता है, हव्य शब्द का पै 
प्रयोग नहीं होता । जैसे, 'पचति” इस क्रिया के साथ पौनःपुन्य ओर अतिशय की 
विवक्षा होने पर 'पचति पचतितराम्‌' ऐसा प्रयोग होगा, 'पचतितरां पचतितराम्‌? ऐसा प्रो | f 
नहीं होगा, अर्थात. क्रियापद का ही ह्वित्व होगा, और एक ही बार 'तरप्‌' प्रत्यय होगा। 
द्रव्य शब्द में ऐसा नहीं होता । वहाँ पद का द्वित्व भी होता है ओर साथ ही सा २ 
तरग्‌ प्रत्यय भी दो बार होता. है, अर्थात्‌, “आढ्यतरः आब्थतरः’ ऐसा प्रयोग होगा 
'आढ्याब्यतरः? ऐसा नहीं । 
क्रिया शब्द में क्यों दो बार तरपू प्रत्यय नहीं हुआ, तथा द्रव्य शब्द में क्यों दो ब 
तरपू प्रत्यय हुआ--साधारण दृष्टि से इसका कुछ भी हेतु प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार। 
प्रश्नों को निरर्थक कहा जाता है, क्योंकि 'इस प्रकार का शब्द-प्रयोग क्यों होता हे !' ऐ 
प्रश्न व्यर्थ. समका जांता है, और यदि हेनु के लिपु जोर दिया जाता है तो केवल यही उ 
दिगा जाता है कि ऐसा प्रयोग शब्द-शक्ति का स्वभाव है, अर्थात्‌, चूँकि ऐसा ही प्रयोग हो | 
है, अतः ऐसा हो प्रयोग कर्त्तव्य है, इसमें पर्यनुयोग नहीं किया जा सकता । द ही 
पर हमारा सिद्धान्त है कि संसार की अन्य भाषाओं में इस प्रकार की युक्ति भेछे। 
चले संस्इत में ऐसी हेय युक्ति नहीं चलेगी। जहाँ मी नियमों का व्यतिक्रमं हैं, वहाँ, 
... अवश्यमेव सकारण है । धीर बुद्धि से विचार करने पर पता चलता है कि उपरक्त स्थछ में 
कुछ न कुछ मानसिक कारण था, जिससे इस प्रकार विलक्षण प्रयोग होते थे; स्वतः इस 
के प्रयोग नहीं हो गंये । बह कारण निम्नलिखित प्रकार हैः. - 


क क्रियावाची पद्‌ में ( अर्थात्‌, यहाँ “'परति--पाक करता है )- अतिशयार्थक तरप्‌ गत 
के बाद पोनःपुन्यार्थक द्वित्व का होना संभव नहीं है, क्योंकि मानसिक चिन्ता इसके बिपी 
है । -किसो का प्रकर्प (अतिशय) किसी प्रतियोगी की अपेक्षा से ही संभव है, स्वतः नही; 
किसी, क्रिया का पौनःपुन्य स्वतः होता है, किसी की अपेक्षा से नहीं, अतः क्रिया में पोर 
पुन्यभाव अन्तरंग होता है, ओर प्रकर्ष बहिरङ्ग । मानवीय चिन्ता. इस तथ्य का आति 
नहीं. कर सकती, अतः क्रिया का पोन:पुन्यबोधक द्वित्व ही. पहले होगा, और उसके 
प्रकर्षद्योतक तरप्‌ प्रत्यय । अतः 'पचतितरां पचतितराम्‌? ऐसा न होकर “पचति के 
ही होगा । है है| 

्र्यप्रकृष क उदाहरण (अढ्यतर आढ्यतरः) में ऐसी चिन्ता नहीं होती । ' यहाँ गो | 

आढ्य वस्तुतः प्रकर्षयुक्त हे । उसकी ही वीप्सा (पूर्णतायुक्त सम्बन्ध) होती. है, वीप्स | 

युक्त आढ्यों-का प्रकर्ष विवक्षित नहीं होता वाक्य (आल्यतरं आक्ष्यतरम आनय) में प्रक 
भाव्यो का आनयन विवक्षित है, जो आनयनं सर्वतोभाबेन संपूर्ण है; इम प्र 

आब्य से पूर्ण सम्बन्ध जोडते हैं भानयन क्रिया में, न कि आनयन क्रिया की पूर्णत 

. ल्य का सम्बन्ध स्थापित कर उस आढ्य का प्रक करते हैं । आय का प्रक उसका में 


Af gg Ot A 


ता फान) A 


|. 
० । 


FT FA] sd Allg 


al a Al Af ~~ अज छ. , | 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Sldkytenta eGangotri Gyaan Kosha 


है, उससे जो वीप्सा है, वद्द आढ्य से एथक व्यक्ति की है, अतः आल्य के प्रकर्ष के लिप्‌ 
, पहले “तरप्‌ प्रत्यय’ द्वोकर 'आढ्यतर' शब्द बन जायगा, और उसके बाद वीप्सा के द्योतन के 
| लिर्‌ आब्यतर' शब्द का द्वित्व होगा ( जैसा उदाहरण में दिखाया गया है ) । 
. यह एकं ही उदाहरण प्रकाशित करता है कि संस्कृत का प्रयोग मानसिकं चिन्ता का 
अनुसारो है, प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं है। ` 
| (ख) घातु (क्रियावाची) उपसर्ग (क्रिया का विशेषक) तथा साधन (वःत्त त्व, कर्मत्व, 
संख्याबोधक प्रत्यय ) का जो सम्बन्ध संस्कृत व्याकरण में दिखाया गया है, वह भी प्रमाणित 
करता है कि क्रिया का स्वरूप तथा उसकी निप्पत्ति के प्रकार के विषय में संस्कृतभाषी 
प्राचीनतम भारतीय असाधारण ज्ञान रखते थे। मन में चिन्ता का जैसा क्रम उठता था, 
। तद्नुसार ही प्रयोग किया जाता था, यह निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जायगा । 
धातु का योग पहले उपसर्ग से होगा या साधन (जिससे संख्या, काळ आदि का बोघ 
होता है, ओर जिससे क्रिया की निष्पत्ति होती हे) से होगा, यइ संस्कृत व्याकरण का एक 
¦ विचार्य विषय है। इस विपय में महामति आचार्य पतञ्जरि का सिद्धान्त यह है कि पहले घातु 
¦ का योग उपसर्ग से होगा, ओर उसके बाद उपसर्ग युक्त धातत का योग साधन से होगा । 
हम ससमते हैं कि क्रिया का स्वभाव तथा प्रकार ओर क्रिया-निष्पत्ति रूप व्यापार 
में जो व्यावहारिक क्रम है, उसके अनुसार ही यह सिद्धान्त भाषित हुआ है, न कि प्रयोगों को 
सिद्धि के लिए अपनी इच्छा से इस मत को माना गया है, अर्थात्‌, लोक में क्रिया-सिद्धि का 
| जो वेज्ञानिक रहस्य है वह इस सिद्धान्त से जाना जा सकता है । निम्नलिखित विवेचन से. 
| यहं बात स्पष्ट हो जायगी । ु 
| क्रिया में विशिष्टत्व छाना उपसर्ग का काम है, ओर सामान्य या विशेष किसी प्रकार. 
की क्रिया को सिद्धि करना साधन का काम है । इम छोकिक भूयोदर्शन से जानते हैं कि किसी 
| भी क्रिया की निष्पत्ति यदि हो गई तो पुनः उसमें . विशिष्टता लाई नहों जा सकती । क्योकि. 
सिद्धि के बाद क्रिया समाप्त हो जाती है । क्रिया की पूर्णता यदि साधन से एक बार हो गई, 
| तो वह अन्य किसी भी विशेषण के लिए अपेक्षा नहीं करेगी, अतः साधन के साथ क्रिया के 
योग के बाद, उसके विशेषण-योग के लोक में न होने के कारण, शास्त्र में भी उपसर्ग का योग 
नहीं सकता । अतः व्याकरण का नियम यह. हे कि पहले साधन के .साथ धातु का. योग 
. नहीं हो सकता । हे 
|| पर पहले उपसर्ग के साथ धातु के योग के बाद साधन के साथ योग होने मे.किसो 
| भी प्रकार से छोकिक व्यवहार में बाधा नहीं होती, क्‍योंकि क्रिया, जो विशिष्ट स्वभावचती 
। होती है, साधन से नहीं होती, प्रत्युत वह क्रिया की अपनी प्रवृत्ति है, जैसे, गमन साघन-वळ 
| | से आगमन नहीं होता; हरण साधन-बरू से संहरण नहीं होता, बढिक वह एक स्वतन्त्र पदार्थ 
| है। “अतः भोतिक' दृष्टान्त के अनुसार यह: माना जा सकता है कि क्रिया को विशिष्टता पुक | 
| ै 
| 


] 
| 
WV म य 
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स्वतन्त्र क्रिया हे और वह. क्रिया अपनी पूर्णता के लिए बाद में अपने साधन. के साथ युद् 
सकती है.। शब्दशाख की दृष्टि से धातु का योग पहले उपसर्ग से होगा, ओर उसके 
साधन (प्रत्यय) से, अर्थात्‌ विशिष्ट क्रिया की निष्पत्ति साधन से होती है, पर किसी भी सा 
से छब्धस्वरूप क्रिया का निशेष अन्य के योग से नहीं हो सकता क्योंकि स्वरूपसत 
होने के बाद किसी में विशिष्टता का प्रवेश नहीं हो सकता (स्वरूप का नाश किये विना), | | 
स्वरूप की पूर्णता होने के पहले किसी वस्तु में असाधारण वैशिष्ट्य झाया जा सकता है; छे 
घट बन जाने के बाद उसके स्वरूप में वैशिष्ट्य नहीं छाया जा सकता, पर घर बनने के हे 
उसकी आकृति में असाधारण परिवर्तन किया जा सकता है । यह इस विषय का छोरि 
दृष्टान्त है.। साँख्यकारिका की. दीका में वाचस्पति मिश्न ने भी इस सत की प्रतिष्वनि कौ| | 
कि जो वस्तुतः नीळ है उसको सहस्र शिल्पी मिल कर भी पीत नहीं बना सकते । 


इस प्रकार हम देखते है कि चूँकि दृश्य व्यापार में, क्रिया में, विशिष्टता उसकी निर्णार | 
के पहले ही की जा सकती है, निष्पन्न होने के बाद नहीं, अतः व्याकरण में भी धातु प. 
डपसर्ग से सम्बन्धित होती है, तब प्रत्ययों से । शंका हो सकती है कि तब दूसरे मत | 
उत्पत्ति ही क्यों हुईं (क्योंकि वास्तव दृष्टि से तो वह असंभव है) ? उत्तर यह है कि क्लि. 
तयतः इस्द्रियग्राह्म नहीं है, क्रिया से संघुक्त साधन ही ग्राह्य होता है, अतः चूं कि क्रियाश 
साघ्रन-सापेक्ष है, अतः ज्ञान ही सत्ता ( 70७/7४ ¡5 ९7४ ) है । इस न्याय! 
व्यवहार:दृष्टि, से, पहले साधन के साथ क्रिया का योग होता है, ऐसा कहा गया है। यहम 
एक स्त्र तक सत्य होता हुआ. भी सार्वभौम नहीं है, अतः भाष्यकार ने इस मत. 
“सारद्वीन' कहा है, मिथ्या नहीं कहा (“नेतत सार'--भाष्य ६।१।१३५), क्योंकि क्रियातत्वए 
दृष्टि में. क्रिया ओर साधन एथक पदार्थ हैं । | 
। इस:प्रकार हम देखते हें. कि क्रिया के साथ उपसर्ग का प्राथमिक सम्ब | 
व्याकरणीय नियमसात्र नहीं: है, अपितु यह नियम विश्वव्यापारनियसानुसारी है | 
(ग) फाणिचि कीः अष्टाध्यायी में कारक-प्रकरण-सस्बन्धी एक. रहस्य का उदूघाइनः | 
सिबर्थ में किया जा रह है । यह चिन्ता कहाँ तक युक्त है, विद्दुदूवर्स ही इसमें. प्रमाण छे 
अशाध्यायी, में कारकों का. क्रमिक स्थापन निस्न प्रकार हे---भपादान, संप्रदान; कं 
अञ्रिकरण८कर्स तथा:कर्त्ता । ` इस प्रकार क्रम क्यों रखा गया है; प्रयोगवादी वेयाकाणों 
दृष्टिकोण के अनुसार इसका एक युक्ततम उत्तर अन्यत्र दिया गया है ।१ पर इस क्रम में ' 
अन्य्रसूक्म रहस्य: भी है;।. यथा 
__ रैतास्सेल हरिः ने कहा है:-'अपादान-सम्प्रदान-करणाधार- कर्मणां, करु. 
न्योस्यसल्देहे, परमे प्रवत्तते | और इस. विप्रतिषेध नियमानुसार जे | 
क्रमिक, स्थापन: किया ग्य़ा:दै । पर हम इसका वैज्ञानिक कारण यहाँ दिखा रै. 
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“कारके? (१।४।२३) इस सूत्र के भधिकार में अपादान आदि पडित हुए हैं । यहाँ संज्ञा 
का अधिकार है, अतः 'कारकम्‌' ऐसा प्रथमान्त पाठ करना ही युक्ततर होता हैं, जेसा” आन्य 
अधिकारसूत्रों में है, पर पाणिनि ने जो सप्म्यन्त 'कारके” पद का पाठ किया है, उससे 
ज्ञापित होता है कि यहाँ 'क्रियायां विपये? अभोष्ट है, अर्थात्‌ क्रियासिद्धळूप विषय में जो: 
शास्त्रोक्त लक्षणयुक्त होगा, वह शास्रोक्त कारक होगा ! EF 

इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक कारक क्रिया-निष्पत्ति में सहायक होगा, और ऐसा 
सहायक होना ही कारक का कारकत्व हे । इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो जितना अधिक 
उपकारक है, चह उतना अधिक प्रभावशाली कारक है । यहृ बात सत्य है । सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार करने पर पता चलता है कि पाणिनि का दर्शन ऐसा ही था, और इस दर्शन के अनुसार 
हो उन्होंने कारकों का यह क्रम रखा है । 

` कॅम के विषय में उनका सून्न है--विप्रतिषेथे परं कार्यस्‌ (२।४।३) अर्थात सम 

घलवाले दोनों शाखों (सूत्र) की युगपत प्राप्ति यदि हो, तो सह प वेबवर 
बछवत्ता को इष्टि से अपादान आदि कारकों का क्रमिक स्थापन किया है। - -  .- 
सन्देह होता है कि प्रयोग बनाने की इष्टि से तो यह क्रम संगत होता है, पर कारकों 

का वास्तव स्वभाव भी क्या इस दर्शन का पोषक है, अर्थात्‌, अपादान, संप्रदान-आदि जो 
पदार्थ हैं, क्या क्रिया-निष्पत्ति की दृष्टि में उनमें भी कोई सर्वश्रेष्ठ साधक और कोई सर्व- 
निकृष्ट साधक है, जिससे यह भी सिद्ध हो जाय कि पाणिनि का यह नियम वल्तुस्वभावानु- 
सारी है १ pe 
हम समकाते हैं कि कर्ता, कर्म आदि कारकों का जो वास्तव हे, णित्त करता 

है कि क्रिया-सिद्धि की इष्टि में सबसे अधिक उपकारक 'कर्ता' है, इससे नु क 
अधिकरण ओर इस प्रकार सबसे निङष्टतम साधक 'अपादानः है, ओर यही कारण है कि 
कारकों में विप्रतिषेध होने से सर्वबलिष्ठ 'कत्ता! ही वहाँ प्रवृत्त होता है । 'इस वास्तव सत्य को 
देख कर ही पाणिनि ने कारकों का अपादान, संप्रदान आदि क्रमिक स्थापन किया हे। * 


ई कर्ता आदि की क्रिया-सिद्धि की दृष्टि से उपकारक स्वभाव का विचरण निम्नलिखित 
प्रकार हेः ` आ 


किसी सी क्रिया के प्रकटन के छिए एक करनेवाला अबश्य चाहिए, जो अपनी महिमा 


से या साधनों के बळ पर क्रिया की सिद्धि करे । संस्कृत व्याकरण के अनुसार 'क्रिया दो 


' ` पदाथा का समाहार है- ब्यापार तथा फळ । क्रिया में जो ज्यापार-अंश है, उसका 


कोई न कोई आश्रय चाहिए, निराश्रय व्यापार की सत्ता नहीं रह सकती, वह तत्क्षणात्‌ अव्यक्त 
हो जायगा, अतः व्यक्तीभूत व्यापार के लिए सर्वाधिक साधक कत्ता ही हुआ। “ | 
व्यापार का फर होना अवश्यंभावी है। व्यापार हो, पर उसका कुछ भी करू ने 


१ 
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का व्य क्यों होना चाहिएं। इसके उत्तर में वक्तव्य. यह है कि क्रिया से जो फल होगा, | 
(किसी सेःसम्बन्थित-दोगा ही, जैसे, पदों -का पूर्वदेशत्यागपूर्वक उत्तरंदेशगमनरूप व्याप 
झा फळ है. देशान्तरःसंयोग; और यंह संयोग किसी देश पर आश्रित हे । इस आश्रय काग 
“कर्म है । छुतरां यह सिद्ध हुआ कि कहीं भी क्रिया होने-से “कत्तं ओर 'कर्म' का होना क | 
वार्य है (उनमें कत्ता पहळे होगा, उसके बाद 'कर्म', क्योंकि व्यापार फळ का जनक है। | 
7 शंका हो सकती दै कि संस्कृत में सभी धातुओं के यदि व्यापार तथा फरहोंे 
सें ,अकर्मक घातु (धातु=क्रियांवाचक शब्द) का अर्थ क्या होगा ? उत्तर- जब ब्यापी | 
और फछ.काईएक द्वी.आशभ्रय दोता है, तब उस धातु को व्यावहारिक दृष्टि से अकर्मक क | 
जाता हे, क्योंकि वहाँ कर्म की पृथक सत्ता स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होती-यद्रपि वेजञागि 
इष्टि से प्रत्येक अकर्मक घातु का भी कर्म सकर्मक घातुं की तरह हे।' अँगरेजी भाषा) 
‘Fransitive-IiittansitiVe से इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक क्रिया का कुछ ने 
व्यक्त या अव्यक्त फळ अर्वश्यमेव होगा, वत्तमान जढविज्ञान का भी यह सत है, तरा तात्ति 
देष्टिः से 'भकर्मक-क्रिंया' एक अळीक पंद हे । | 
ह => यहः दिखाया: गया कि क्रिंया-सिद्धि में कत्ता सवोधिक उपकारक होता है, तथा उसै | 
केम कमित उसी दष्टिकें'अलुसार' यह भी प्रमाणित होगा कि “अधिकरणे” कारक कमे तेरे. 
कमः क्रिसन्रिपावुक होतो है, तथा कत्ता ओर कर्म के अधीन इसको सत्ता है। -अधिकरंग ॥ | 
सत्ता कर्तां की तरह स्वतन्त्र नहीं है, तथा वह क्रिया से उत्पाद्यमान ईप्सिततम भौ है | 
अतः बड़ाब्रछःफ़ी:ृृष्टि:से उसका स्थानं कर्म के बाद ही होगा । | 
रकः ऊप्राकरण में अधिकरण के बांद 'करण कारक! का स्थान है। लोक से भी यह? 

*्रसथित;होता.:है । कर्ता क्रिया-सिंद्धि के लि जिसकी सहायता छेता है, उसको करेण भैं 
जाता: है सहायता: छेना? रूप पदार्थ से क्रिया का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है, कि निले 
सहायता छी जाती हे, उससे अन्य. पदार्थ की सहायता से भी उस क्रिया की सिद्धि ही से | 
होर चूकि स (सहायकः में: किया नहीं रहती है, अतः कतो और कर्म के बाद ही करं. 
. का स्थान युक्त होता है। अधिकरण से भी करण अप्रबल है, क्योंकि अधिकरण (रभाग)! , 
विज: क्रिया :का,संचार:नहीं.हो सकता, और करण के चिना क्रिया का संचार हो सकता ] | 
इसकी असपरळूता को ही संभावना है। किञ्च कर्ता “और कर्म से अधिकरण का अभ । 
पटे, प्रच्तु-करण का सम्बन्ध अच्छे नहीं है, अतः 'करण' के बाद 'अधिकेरण * | 
स्थान शबदशाक्ष:में है । ह | 
उसके बाद:सूप्रद्ान का स्थान. है । अब. हम किंसीको कंछ,देते हैं, तब “हंक. 

डी मुल्य किया है । दानरुप क्रिया दानीय व्यक्ति की भिन्नता से बिभिन्न ह ` होती ओर! 


FARR 


-भूषण-सार का धात्वथ प्रकरण । 
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दान-क्रिया की सिद्धि में ही दानीय व्यक्ति का कुछ महत्त्व रहता है । महत्त्व तो दाता और 
देये वस्तु का है, अतः सूहम दृष्टि से विचार किया ज्ञाय तो “सम्प्रदान को कारक कहना 
अंचुचित होगा, 'क्योंकि दान-क्रिया की सिद्धि में इसका कुछ भो योग नहीं रहती तब भी 
शाख में अपादान को जो कारक कहा गया, उसका तात्पर्य यही है “कि शाख सै दानःक्रिया 
की चरितार्थतां के किए दानीय व्यक्ति का महत्त्व भी* कुछ अंग तक ( घर्मशाख में!) दिया 
गया हे । ओर संप्रदान की इस निष्क्रियता ( क्रिया-सिद्धि के प्रतिः) कोःखक्यकर ही व्याकरणे 
में “संप्रदान' शब्द को 'दा' घातु से लिया गया, जबकि: "कर्ता, कर्म' आदि ` अन्य सर्व कारके 
धुर घाव से |. वस्तुतः क्रियो-सिद्धि की इष्टि से संप्रदान ' का कुछ भी: महत्त्व नहीं हे; हां 
दान के फळ की दृष्टि में है, और इसीरिए उसको एक: अति गौण ल्यानः मिर हे । नी 
इस दृष्टि से 'अपादान' भी एक अत्यन्त गौण कारक है; क्योंकि क्रिया सिद्धि में डसकी 
कुछ भी वास्तव उपकारिता इष्ट नहीं होती, और इसीकिए उसको निकृष्ठतम कारक कहा 
जाता है। जब बुक्ष से पत्र गिरता है ( वूक्षात पणः पतति') तब वृक्ष को अपादान कारके 
कहा जाता है, पर पतन-क्रिया के प्रति वृक्ष की कुछ सी, उपकारिता : साक्षात्‌ रुप से'उपंँएे 
। नहीं होती । पर्ण अपने बढ़ के कारण अपनी क्रियाः से. गिरता “है । अतः 'क्रियाः से वृक्ष का 
, कुछ भी सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । शंका हो सकती. है कि तब. 'अपादान!: “को. कारकः कहा 
। दी क्यों गया है ? उत्तर--पतन क्रिया को -उच्चावचता-( वैज्ञानिक परिभाषा #-Acéelets 
| पण) क्ष को डच इडः कारण 'होती हे, ओर पतन किया. भीः जविसामान्य अंद 


| स बृकषसापेक्ष है, भतः अपादान को. भी कारक कहा गया है। इसीकिए 'सम्बन्इ! को कारें 
| री माना जाता, क्योंकि किया-सिद्धि में उसी इ भी सहायता. वस्तुतः नहीं होती कौर 3 
। क्रिया को प्रकृति में ही सम्बन्ध भेद से कुछ वास्तव भेद होता है - ८ `. 8 


में हो चरितार्थ होता है--ऐसी बात नहीं; वंह एक वैज्ञानिक सत्य है, तथा. 
। अनुसार ही भाषित हुआ दै । 2000 
(च) अब संस्कृत व्याकरण के एक ऐसे नियम का उल्छेख किया जा. रहा है, जिससे 
। यह असंशयरूप से प्रमाणित होता है कि मानसिक चिन्ता के अनुसार हो शब्द नव 
। क्रम संस्कृत में है । आजकळ की भाषा के शब्दप्रयोग में इस प्रकार का नियम. कही पर 
र नर ना डि भ तने छल दंग क गत चना की अब हे 

। पर चूंकि प्राचीनकाल में उतनी सूकम दृष्टि सार्वजनीन थी, अतः वेसे नियमो का आविष्कार 
¦ भी हुआ | न करर क nt 


इस प्रकार इम देखते हैं कि व्याकरण का कारक-सम्बन्छी नियम केवळ शब्द-प्रयोग. 


चस्तुल्वभाव' DO 


' = नियम यह है कि शब्द जब प्रयुक्त होता है तब वह पहले अपने अर्थही जाति को | 
। कहता है, उसके बाद क्रमशः ठ्रव्य, लिंग, संख्या और कारक को कहता है, भत वेका थर. 


| शोता में इच सब तत्वों का क्रमिक ज्ञान होता है । आजकक भी “इनका जान होतां है, पह 
| उ `.» > 5% ४ 00 कते वती 


pes ड 


FT खरा 


Wor. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जनी विशद रूप से नहीं, तथा कुछ तत्त्वों का ज्ञान नष्ट हो गया है ।हस यह निश्चित रुपये ४ 
कह सकते हैं कि अति प्राचीन काल में ( जब यह भाषा संकीर्ण नहीं थी ) संस्कृत वाको र 
का शाब्द बोध. जितना सूकम होता था आज उतना नहीं होता है, तथा. जिस रूप से वो. ( 
होता था, आज संस्कृत चाक्यों का ठीक उस रूप से बोध भी नहीं होता, क्योंकि प्राचीन | 
काळ में जो असाधारण मनस्विता. थी, आज चह दुर्लभतम है । इम अन्य निबन्ध व 

उदाइरणो के साथ इस विषय का विशद विवेचन करेंगे । ज्य 
प्रस्तुत विषय पर अब विचार किया जा रहा है। कोई भी शब्द पहले अपनी जाई | ह 
को कहता है, अर्थात्‌ घट शब्द से घटत्व का बोध पहले होता है और उसके बाद घटत्व से कब 
जड़ द्रव्य का बोध होता है। यदि घट शब्द से घग्त्व-बोध-पूर्घवक घट द्रव्य का बोध न माग | = 
जाय तो एक घर शब्द के ज्ञान से एक ही घट द्रव्य का बोध होगा, पृथक्‌ घट के लिए प्रज्ञा ५ 
, घट शब्द का प्रयोग वक्ता नहीं कर सकता । पर चूँकि घट शब्द पहले घटत्व को कहता है, ष ' 
जितने द्रव्यो पर घरत्व है, उन सब का बोध एक घट शब्द करा सकता है । 2 
चरत्वबोध के बाद घट द्रव्य का बोध मन में होता है । घदत्व चूँकि जाति है, कह 

उसका आधार कुछ न कुछ तत्क्षणात्‌ कल्पनीय होना चाहिए, क्योंकि सचुप्य-बुद्धि आधा 
` वयक्तिको छोड़कर आधेय जाति की चिन्ता नहीं कर सकती । || | 
. ब्र्व्यबोध के बाद 'लिग' का बोध होता है। आज लिग का बोध नहीं होता, 
जाति भोर व्यक्ति की तरह लिंग का बोध भी प्राचीनकाछ में होता था, जो मानसिक जल्ल' | 
के कारण अब बुद्धि में प्रतिमासित नहीं होता । लिग एक प्रकार का सत्त्वधर्म ( सद्गब्य न | 
है, जो ब्रव्य के देशिक या कालिक परिमाण को कहता है । जैसे ही घटत्व से युक्त द्व्य श॑. 
बोध होगा, तत्क्षणात्‌ उस द्रव्य का देशिक या कालिक ( आजकल की गाणितिक परिमा । 
में (Fourth तथ्याटाऊडां०य) परिमाण का भी बोध होगा, क्योंकि परिमाण-बोध के कि. 
न्य का बोध अपूर्ण रह जाता है। आजकल भी यह परिमाण-बोध होता है, पर अस्फुट ल. 
से ओर प्राचीनतम काल में जिस दार्शनिक पद्धति से शब्दोचारण के साथ-साथ यह परि | 
बोध होता था, आजकल वह नहीं होता है । ' छ 
छिगबोध के बाद 'संख्या' का बोध दोता है। संख्या की अपेक्षा लिंग अन्तरंग | 
क्योंकि संख्या 'भेदापेक्षी' है, अर्थात्‌ अन्यपदार्थसापेक्ष है। और लिंग का बोध अन्य पा 
की अपेक्षा से नद्दो होता । | | 


| 
रि | 


संख्या के बाद 'कारक' का बोध होता है--ऐसा शब्दशाख का नियम है।f | 
रव्य में कत्त त्व, कर्मत्व भादि का बोध विजातीय क्रियापेक्षसाधन की अपेक्षा से तत । 


है अत | री ल a Fy अल SN) लिग 


स्वतः नहीं, अतः जाति, द्रव्य, ळिंग के बाद ही कारक कां बोध होना उचित है । शंका. 
सकती है कि संख्या के पहले ही कारक का बोध क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका बोर | 
तो स्वतः नहीं होता, किसी की अपेक्षा से ही होता है; तो उत्तर यह है कि संख्या प | | 


हर | 
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३७ 


। जातीय साधन की अपेक्षा करती, है, अर्थात्‌ कोई द्रव्य एक है या अनेक, इसके लिए सजातीय 


साधन की अपेक्षा होती है; बृक्ष के संख्याज्ञान में चख्रसत्ता की अपेक्षा नहीं होती, पर कारक 


| ( =कत्तत्व, कर्मत्व, करणत्व आदि ) के लिए सजातीय क्रिया की कुछ भी अपेक्षा नहीं है, 


विजातीय क्रिया से कारकत्व पूर्णरूप से सिद्ध होता है, अतः कारक के बोध की अपेक्षा संख्या 


| का बोध अन्तरंग है, उतरां कारक-बोध के पहले ही संख्या का बोध होगा । 


पूर्वोक्त शुक्ति को संक्षेप में कहा जा रहा है-'जाति = द्रव्य का स्वार्थ = प्रवृत्ति निमित्त 


| - है। किसी भो विशिष्ट बुद्धि में विशेषणज्ञान ( यह पदार्थ इस विशेषण से अवच्छिन्न है, ऐसा 


` शान ) कारण अवश्य होगा, अतः पहले प्रवृत्तिनिमित्त का ज्ञान होगा। उसके ब्राद्‌ उसके 


' आश्चयशृत्त द्रव्य का ज्ञान होगा, क्योंकि घर्म घर्सि-आशित है। उसके बाद सत्त्वधर्म अर्थात्‌ 
` परिमाण-विशेष रूप लिंग का ज्ञान होगा, उसके बाद संख्या का ज्ञान होगा, क्‍योंकि वह सजातीय 
| पदार्थापेक्ष हैं, तदनन्तर कारक का बोध होगा, क्योंकि वह विजातीयक्रियापेक्ष कारकापेक्ष है। 


इस प्रकार इम देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध नियम मानसिक चिन्ता के 


। अनुसार ही कल्पित हुआ है, केवळ शब्द-तिद्धि करने के लिए एक _कपोछकल्पित नियम नहीं 
। दै । इम चाहते हैं कि हिन्दी के व्याकरण में भी इस प्रकार के नियमों का आश्रयण यथासंभव | 
| किया जाय, जिससे हिन्दी का व्याकरण भी संस्कृत व्याकरण की तरह एक शास्त्र हो जाय । 


१! 


| 
| | 
| 
|| 
| 


| 
4 


पूर्वोक्त नियमों की तरह अन्य नियमों का उल्लेख किया जा सकता है। जैसे (क) 
व्याकरण-प्रक्रियाओं का अन्तरंग-बहिरंगभाव, (ख) सूत्रार्थ का बळाबल-विचार इत्यादि । मेरा 
यह स्पष्ट मत है कि इन नियमों की कल्पना केवल शब्द-सिद्धि के लिए नहीं हुई थी, पर 


| मानसिक चिन्ताक्रम के अनुसार हो इन नियमों की कल्पना की गई है । अन्य निबन्धो में 


ऐसे नियमों का विवरण प्रस्तुत करूँगा, जिससे 'संस्कृत भाषा को संस्कृत क्यो कहा जाता है? 
इसका, निरूपण हो जाय । 


उपसंहार में वक्तव्य यह हे कि संस्कृतभाषा के प्रयोग-सम्बन्धी सभी विशिष्ट 
नियमों का कुछ न कुछ मानसिक कारण अवश्य है, जिसे. आज हम दिखाने के लिए 


| समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा सहस्राधिक वत्सर से नष्ट हो चुकी है। आज व्याकरण 
| शाख में केवळ साधारण विवरणपरक वाक्‍य ((3८॥९८7४४४४०४) रह गया है, पर जिन 
| प्रक्रियाओं से उन नियमों की सिद्धि एक दिन आचायाँ ने की थी, उनका लोप हो गया है, 
यद्यपि उनका कुछ न कुछ प्रतिभास आज भी होता है । में आगामी निबन्ध में उन तत्त्वों 
| का विवरण करूँगा, जिनके बळ से अखण्ड चाक्यों को विशिष्ट कर आचायों ने प्रकृति-प्रत्यय 


आदि की कल्पना की थी । मैं शब्दशाख़ को जडविज्ञान या गणितशास्त्र को तरह समफाता 


। ई । आगामी निबन्धो में इस प्रतिज्ञा का प्रमाणीकरण किया जायगा, जिससे पाठकों को _ 
' यह विदित हो जाय कि व्याकरण को 'चेदानां वेदः' क्यो कहा जाता है। 
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गया जिले के तीन स्वर्गीय साहितय-सेबी ' 
[१] ` 
राय साहब लक्ष्मीनारायण लाल | 
श्री छर्मीनारायण छाल बिहार के उन साहित्यिकों में से थे जिन्होंने बील | 
शतान्दि के प्रथम चरण में हिन्दी-साहित्य की उल्लेखनीय सेवा की है । बीसवीं शतानि 
प्रारम्भ में जब हिन्दी-साहित्य के सेवकों की संख्या कम थी ओर जन-साधारण में दिनी 
विशेष प्रचार नहीं था, राय साहब ने गया में छदमी प्रेस को स्थापना की भोर साथ हो हित. 
मासिक 'लबमी' और हिन्दी साप्ताहिक 'गृहस्थ' को जन्म दिया । आरम्भ में इनका सम्पादन _ 
आप स्वयं करते थे । आप एक अच्छे वकील थे, पर आपकी साहित्य-सेचा पर वकालत ह । 
आँच नहीं पाने पाई । अन्त में 'लद्मी' का सम्पादन-भार आपने हिन्दी-सांहित्य-के ग ह 
हाळा भगवान दीन को सोप दिया । काशी में रहकर भी दीन जो बंडी दक्षता और 
के साथ 'लत्मी' का काम सँभालते रहे). २ 
` छद्मी बाबू-( मेरे पूज्य पितामह ) ने अपने उक्त दोनों पत्रों के माध्यम से क | 
जन-साधारण की सेवा की, अपितु नवीन लेखकों ओर कवियों को भी पर्याप्त प्रणा | 
प्रात्साहित किया । 'छवमी' के प्रकाशन-काळ में 'सरस्वती' को छोड़ कोई दूसरा साहिति 
पत्र नहीं था । 'छदमी' ने बिहार में बहुत-से ऐसे साहित्य-सेची पैदा किए जो आगो पए 
` बढ़े यशख्धी हुए । सन्‌ १६१४-१८ के प्रथम विश्व-महायुद्ध की महँगी ( सन्‌ १६२९४ 
"मी? बन्द हो गई । उसके अन्तिम वर्षा में ल्क्मी बाबू के प्रथम पुत्र भी रा 
नारायण छाल ( मेरे पूज्य पिता ) उसका सम्पादन करते रहे। | | 
सन्‌ १६३२ के अगस्त महीने में, दादी जी बहुत बीमार थीं, उनके जीवन. 
अन्तिम घड़ी थी । परिवार के सभी छोग उनकी “खाट के चारों ओर खड़े थे। सबके १. 
सजल थे । आप ( दादा जी ) निकट हो कुसी पर बेठे थे। आपकी आँख गीली थीं र्न 
परिवार के लोगों को तरह आप अधीर न थे। आपने सबसे कहा कि हरि-कीर्त्तन क॑ 


१२] ॐ ~ सभी "प्त 


आर 'खुपति राघव राजाराम' स्वयं लय के साथ गाने छगे। आपकी देखा देखी 


कोन करने छो । दुःख ओर करुणा का वातावरण हरि-नामकोर्चन से 
मय सें बारह बरस का था, पर आज में उस पवित्र दृश्य को महत्त्व समक रहा हूँ । 


सन्‌ १६४० की बात हे । मेरी रचनाएँ हिन्दी साप्ताहिक “गृहस्थ में ( जो भ 
जीबित है) नियमित रुप से निकळ रही थीं, यो तो उसमें मेरो कहानियाँ सेन 
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। ही प्रकाशित हो रही थीं । एक. दिन छद्मी बाबू ने झुरे बुलाकर. कहा--“गृंहस्थ में तुम्हारी 
' कहानियां देखकर आशा होती है कि मेरी साहित्यिक घंशावळी आगे चळेगी.। उनके उसी 
' आशीर्वाद कां फल है कि मे आज अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार हिन्दी-साहित्य को 
| सेवा में संझगन हुँ । ६ ” 
औरंगाबाद ( गया ) में वकालत करने के पहले आपने कुछ दिनों तक गया में हो 
। वकालत की थी, पर जब भोरंगाबाद में वकालत करने लगे, तब आपकी वकाळत ऐसी चमकी 
कि साहित्य-सेवा के लिए बढी कठिनाई से समय निकाल पाते थे । फिर भी, प्रतिदिन कुछ न 
, कुछ समय साहित्य-सेवा में अवश्य ही कगाते थे। यहाँ तक कि कचहरी में भो अवकाश के 
। इछ क्षण मिङ जाने पर अपनी डायरी में कविता रिख छेते थे और घर आकर सुकेसे उसको 
मकर कराके “गृदस्थ' में भेज देते भे । र र्य 
| सनू १६४३ का ग्रीष्मकाक्त था । आप अपने कमरे में बेडे पढ़ रहे ये। एकाएक सुके 
` पुकार क्र,कहा--'मेरे सिंर में . ददे है, वंह छाल शोशी की दवा दे दीजिए ।” मेंने कहा= 
| भाप थोड़ी देर भी दिमाग को आराम नहीं देते, सिर दर्द न होगा तो और क्या होगा !' 
| आपने, हसकर. कहा--'सवक्किछों से रुपये ळे चुका हुँ, उनका कोम तो करना ही होगा। 
। साथ ही साथ हिन्दी का भी तो ऋण चुकांना है ।' ४ 
| आपके चरित्र की महत्ता सोच-सोचकर मैं दंग हो रहा था। सोचेता- 'इजारौं रुपए 
| की आमदनी है,.यश.ओर प्रतिष्ठा है, किसी बात की चिन्ता भी नहीं है, फिर भी दिन-रात 
| में, सिर्फ कुछ घटे ही. विधाम करते हैं, नहीं तो अहनिश लिखने-पढ़ने में ही इचे रहते हैं। 
वस्तुतः आपका जीवन कर्ममय था । त | 
|; आपकी जीवन-चर्या बहुत नियमित थी । बड़े सबेरै उठते, नित्यकृत्य से निदत्त हो पढ़ने 
: बेह जाते । कुछ देर गीता या किसी धर्म-प्रंथ का पाठ करने के बाद कचहरी के कामों में छग 
जाते! फिर, शास को अखबार पढ़ते-पढ़ेते नाश्ता कर लेते और देस बजे रात तक गहरे अध्ययन 
। में निमरन रहते,। आपके अध्ययन के विषय थे--साहित्य, आयुर्वेद, रविद्या आदि । आपको 
|| आध्यात्मिक कविताओं का संग्रह यदि प्रकाशित किया जाय तो हिन्दी में एक अनूठी चीज होगी । 
| । ५ आपका जीवन.उस मशीन की भांति.था लो उचित खाद्य पदार्थ पाने के बादु काम 
करने में कमी थकतो नहीं । दिन-रात काम करते रहने पर भी, आप थकते न थे । बृद्ध होने 
। पर भी सार्वजनिक, कामो में आपका उत्साह दुर्शनीय था । 92 ः 
| |... जब कभी किसी साहित्यिक-सभा, हरिजन-सभा, मेळ मिछाप-सभा से निमन्त्रण आता, टु 
| आप सभा के समय से दुस मिनट पूर्व ही वहाँ पहुँच जाते ओर बढी लगान से संसा के काम 
| ' में योगा देते । ओरंगांबाद में -सभाएँ विना आपकी उपस्थिति के मही होती थी और प्रायः Se | र 
। सभाशों का : सभापतित्व आप ही को करना पढ़तो या । आप बेदी पहता के सय सभा | टक 
,का संचाकन करते ये । १ अं 
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एक बार आपने अपने छात्र-जीवन की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहाध 
फेरे पिता मुंशी दमाळनारायण लाळ बड़े ही गरीब थे। इसलिए, झुमे बड़े कष्ट से 
पड़ा । कई बार ऐसे अवसर आये हैं कि दो-दो दिनों तक सूखा रहना पड़ा जोर पान 
कुलाए चावछ ही चबाकर संतोष करना पड़ा है । किन्तु, गरीबी का सुके अभिमान था 
सोत्साह बढ़ता गया । वर्षा के अथक परिश्रम ओर कष्ट-सहन के बाद आज में छसके | 
देख रहा हूँ । वास्तव में श्रम ही मनुष्य का अमूल्य घन है। 
एक बार गयानिवासी बाबू द्वारकाप्रसाद गुप्त द्वारा छिखित आपकी जीवनी | 
हाथ छगी । में उसे बड़े ध्यान से पढ्‌ गया तब आपके जीवन की महत्ता ओर ह 
विशालता मेरी समझ में आई । स्वाबछम्चन की महिमा दरखाने चाळा आपका जीतन फ 
नवयुवक के लिए आदर्श है । |. 
आपमें एक विशेषता यह थी कि छोटे बच्चे को भी 'आप' ही कहकर संबोधित 
थे। किसी के लिए उनके सुख से 'तुम' नहीं सुन पड़ता था। आप किसी को घृणा क| j 
से नहीं देखते थे। आप कभी निराद्र के . भाच से नहीं बोते थे.। आपकी सहृदयता! 
को आकृष्ट करती थी । अतिथि-सत्कार में आपकी बडी श्रद्धा थी । आप 
थे । अपने परिवार के विरोध करने पर भी केवळ आपकी ही प्रेरणा से मैंने सन्‌ १६४ ' 
में विधवा-विवाह किया था । आपने आशीवाद देते हुए कहा था कि समाज के कर्प 
लिए देश के युवकों को बाळविधवाओं कें उद्धार में साहस प्रदर्शित करना चाहिए 
बिहार के प्रसिद्ध नगर 'गया' से लगभग ४८ भील पश्चिम, 'ग्रेणड दह रो 
_ ;किनारे; कूंसी गाँव है, जो कभी खुशहालपुर कहा जाता था । उक्त ग्राम के एक: कायल 
में सन्‌ १८७० ३० के फाल्गुन मास (संवत्‌ १६२६) में आपका जन्म हुआ थां। आपके 
का नाम श्री दयालनारायण लालया । ; । 
जन्म के कुछ ही दिन बाद आप मातृहीन हो गए .। पाँच वर्ष की अवस्था मे| | 
रम्परा के अनुसार भाप गाँव की हिन्दी पाठशाला में पढ़ने लगे। उसके बाद आरा 
:सिड्ल सकूल:में पढ़कर गया के जिला स्कूल में भरती हुए । सन्‌ १८८७ ६० 
परीक्षा पास करने पर. आपको एक सो रुपये का पारितोषिक सिका। गरीबी कै. 
| आपकी आगे को पढ़ाई रोककर आरा नगर के 'कायस्थ जुबिली एकाडमी' नामक हाई की 
. शिक्षक का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा । स्कूळ में काम करते हुए ही, अर्घ 
के समय का सदुपयोग करके आपने एफ्‌० ए० की परीक्षा पास की और सन्‌ (१९ 
मे, ककालत.की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उस समय आपकी रे 
कुः २१ :वर्षः की ही थी । र : 


ओरंगाबादे, भिड्छ स्कूल में पढ़ते समय, १२ वर्ष की अबस्था में, आपका बि 


जिकात्तर्गत पोगर ामनिवासी मुंशी बिहारीछाळ जो को कन्या नवरांनी बँअर ते १ | 
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चे आदर्श पत्नी थीं। उनका स्वर्गवास ७ अगस्त १६३३ ३० को दुभा था। आपको चार 
पुत्ररत्न ओर दो- कन्याएँ हुई । आपके चार पुत्र हैं--.. 
भी रामालुप्रहनारायण लाळ, बी० ए० (भूतपूर्व 'ढक्ष्मी'-सम्पादक), श्री आदित्यः 
नारायण छाछ, पुस्‌० ए०, बी-एछ० ( एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट ), श्री राजकिशोरनारायण 
लाल, बी०. एुळू० ओर श्री ब्रजकिशोरनारायण लाळ, बी० एटू? । 
१८९१ में, औरंगाबाद में, चकाछूत शुरू करके आपने काफी धन कमाया । उस धन 
का सदुपयोग अधिकतर आपने छोक-सेवा में किया । सर्वप्रथम आपने औरंगाबाद में एक 
'लह्ष्मी औषधालय' स्थापित किया । दीनों को वहाँ दवा अमूल्य मिला करती थी । 
| आप आयुर्वेद के विद्वान्‌ और प्रेमी थे। आयुवेद-प्रचार के हेतु आपने. सन्‌ १६०३ 
|. ३० में एक मालिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिका नाम. 'छद्मी . उपदेश-लहरी? रखा 
| गया। पत्रिका का प्रकाशन उक्त औषधालय की ओर से होता था। उसका सम्पादन 
भखोरी शिवनन्दन प्रसाद 'बहार' जी किया करते भ्रे। बहार जी ने एक वर्षे तक 
उसका सम्पादून किया ओर उसके बाद मध्य प्रदेश के सागर जिलान्तर्गत देवरी-निवासी 
श्री गोरेछाळ 'समंजुछगील' जी ने उसका सस्पादन-भार उठाया: । मंजुदशीक .जी 
के सम्पादकत्व-काल में पत्रिका की विशेष उक्षति हुई । जब पत्रिका का प्रचार खूब 
| होने छगा तो उसे साहित्यिक कलेवर दिया गया । आपमें भी साहित्य के प्रति अनुरासं बढ्ने 
| ह्या. और मंजुइगीछ जी से काव्य का अध्ययन किया ओर फिर स्वयं आप अच्छी कविताएँ 
| करने ळगे । पत्रिका के सामयिक प्रकाशन के ढिए आपने गया में सन्‌ १६०५ के ११ नवम्बर 
| को अपना “छद्मी प्रेस! स्थापित किया जो आज भी. कायम है। 'छद्सी” पत्रिका के अतिरिक्त 
! आपने: साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन सी आरम्भ कियां प्रेस स्थापित करने के बाढ़ ही 
सन्‌ १६०६ में मंजुडशीळ जी का सहसा देहांत. हो गग्रा | उनके देशात: के बावं छत्रपुर 
( बुंदेळखरड ) निवासी. श्री काका भगवान, दीन जी. दीन! उपयुक्त 'छहरी! के सम्पादक 
नियुक्त हुए। दीन जी.उन दिनों हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के हिन्दी-प्राध्यापक थे। सन्‌ 
१६०७ ३० सें पत्रिका का नाम केवल 'छक्मी' रह गया । अप 3 
| लाळा भगवान दीन जी के बाद आरानिवासी. पं० ईश्वरी प्रसाद शर्मा और फिर सरी. 
ै रामाउप्रहत्तारायण छाछ, बी० ५० बहुत दिनों तक उस. पत्रिका का. संपादन बारी-बारी से 
|; करते रहे । अमरीका-प्रवासी स्वामी. सत्यदेव: ने एक पत्र में 'छह्मीः कौ: प्रशंसा, हुए: यह 
'। लिखा था--“गया की “लक्ष्मी हिन्दुस्तान के सामयिक पन्नों में आ 
। है । प्रायः सभी छेख ओर कविताएँ उपयोगी और शिक्षाप्रद हैं ॥. 
फिका पात्र हैं ।” अल a) 
एक बार, प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन के सभापति पं० सक 
| तीर्थश्रेय' ने अपने. भाषण में 'छह्मी” की प्रशंसा करते हुए | 


बहुत प्रयत्न किया था। 
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नारायण काठ जी बिहार के उन हिन्दी-प्रेमियों में हैं, जो हिन्दी के लिए प्रतिवर्ष पानी | 
तरह रुपये बहाते हुए कुण्ठित नहीं होते । “छद्मी” के लिए आप कितनी ही हानियाँ उद्च कु 
हे, किन्तु उसे सदैव निकालते रहने का संकल्प कर उस कभी बंद नहीं होने देते, ६. . 
दूसरा कोई होता तो इतनी हानि उठाकर २० वर्ष तक पत्रिका कभी भो जारी नहीं रखता। | 
आपके हृदय में किसानों के लिए भी अहूट प्रेम था । अतः आपने सन्‌ १९१५४) 
अपने संपादकत्व में 'गहल्थ' नामक एक मासिक पत्र निकाला । कुछ दिनों बाद वह साप्ता॥ 
हो गया । बढी ही खुशी की बात है कि “गुइस्थ' आज भी जोवित हे । “लदमी' के प्रक 
काळ में 'लक्ष्मी-स्वर्णपदुक' कई व्यक्तियों को मिल चुका है । | 
आप हिन्दृमुस्लिम एकता के बड़े हिमायती थे। खूढिवाद से बहुत दूर रहकर हि 
समाज में भी आप क्रान्ति करना चाहते थे। छुआळूत के आप विरोधी थे। आपका वयह 
बहुत ही लाजवाब था। आप हिन्दी और जँगरेजी के अळावा उदू ओर फारसी के भीर 
विद्वान्‌ थे। | | 
आपकी प्रकाशित पुएतके निम्नलिखित हैं:-- | 
( १) लदमी-सतसई ( जीवनोपयोगी पद्च-संग्रह ), ( २ ) उपदेश-मंजरी (ईं | 
तथा देशभक्तिपूर्ण पद्य ), ( ३ ) सहयोग ( को-आपरेटिव बेंक-संबंघी गद्य-पुस्तक ), (| 
बैंक की बारह बातें ( दोहा-चोपाई में बैंक के नियम ), ( ५) सोना-छगंघ ( खेती ' 
विचार ), ( ६ ) गीता-गीतावली ( श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय का दोहा 
अनुवाद ), (.७ ) विनय-वाटिका ( ईश-स्तुतिपरक पद्य ), ( ८ ) पू्ि-पुञ्ञ ( समस्याम 
का पद्य-संग्रह ), ( ६ ) हिन्दू-सुस्किम एकता (पद्य), ( १०) चरखा-माहात्म्य (पद्य), (| 
गाँधी-गीता (पद्य), ( १२ ) स्वराज्य-सोपान (पद्य), ( १३ ) गीता-रत्नाबली (पद्य), (| 
श्रीचरण-चिह-चन्त्रिका (पद्य), ( १५) आरती (पद्य), ( १६ ) घरेलू धंधा ( खेती-स | 
विचार ), ( १७ ) समुद्र-यात्रा, ( १८ ) हैजे की दुवा, ( १९ ) कजरी बहार (पथ), (१. 


- सावन बहार (पद्य), ( २१ ) स्वदेश होली (पद्म), ( २३ ) अह्लूतोद्धार (पद्य), ( २३ )४ | 


भण्डार (पद्य), ( २४ ) गांधी-धर्म-चर्चा, ( २५ ) ग्छोरी आफ इण्डियन मेडिसिन्स (हो | 
तथा ( २६ ) सद्यनारायण-कथा ( दोहा-चौपाई )। . | 


आप बिहार विधायिका सभा के ओर केन्द्रीय विधान-समा के भी सदस्य थे | 
बिहार में को-आपरेटिव बैंक के प्रवर्चको में से थे । बिहार में आयुर्वेदिक कालेज के दिए | 
| 


आपकी मृत्यु सन्‌ १६४६ ३० में [२० जुलाई ( श्रावण कृष्ण ६ 4 | 
२००३ ) को हुई थी । र | 
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[२] 
पं० कालीप्रसाद “चौधरी 'मीत' | 

श्री "मीत? जी गया जिले के हछआनिवासी पुक प्रतिष्ठित वयोबृद्ध साहित्य-सेवी थे । , 
आपके पूर्वजों का आदिस्थान द्रभंगा जिळान्तर्गत मधुबनी सबडिवीजन का 'कोइलख' नामक _ 
ग्राम है । आप गया-प्रवासी मेथिळ ब्राह्मण थे । आपके पूर्वज क्यों और कैसे गया आये, 
इसके सम्बन्ध में पटना के भूतपूर्व छप्रसिद्ध साप्ताहिक पन्न 'बिहार-बन्धु' के पहली मई, 
सन्‌ १६०६ ३० के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणी का कुछ अंश दे रहा हँ-- 

“गया-हछआ के प्रतिष्ठित मेथिक जमीन्दार घ्राह्मण-कुछ-तिकक पहुना जी स्वर्गवासी 


:_.बाबू अजितनारायण चौधरी (मीत जी के पितामह) को बिहार के प्रायः प्रतिष्ठित व्यक्तिमात्र 


जानते होंगे । आपकी जमीन्दारी करीब सत्तर-भस्सी हजार रुपये की है, आपकी धामिकता 
का प्रत्यक्ष उदाहरण यही है, बारह इजार रुपये के तहसील की जमीन्दारी निकाल दी गई 
है, सदात्रत॑ के लिए, जो आज तक जारी है। बाबू अजितनारायण चोधरीजी के पुन्न बाबू 
टोडळनारायण चौधरी ( मीत जी के पिता) जी ने अपने नाबालिंग चार पुत्रों को छोड्‌ 


' स्वर्गवास किया। दके बाबू, अजितनारायण चोधरी अपनी सछराल में रहते थे, इसलिए इन 


दोनों मद्दाशयों के मरने पर इस घन की पूर्ण अधिकारिणी बाबू अंजितनारायण चोघरी जी 
की सद्दघसिणी मुसम्मात लाला कुँअरी उर्फ दायीपति छुंअरी (मीत जी की दादी) थीं, जिन्होंने 
बाबू टोडलनारायण चौधरी के चारो पुन्नाँ के नाम-बिळ लिख दिया था।” 
इससे स्पष्ट द्वोता है. कि 'मीत' जी के दादा एक श्रीसम्पन्न गृह में विवाह कर यहीं 
(इछआ, गया) बस गये थे । कालान्तर में उनकी सन्तति भी यहीं बसती गई । 
“मीत? जी की स्कूली शिक्षा मैट्रिक तक हुई थी । फारसी, बैंगछा, संस्कृत और 


' मातृभाषा हिन्दी की शिक्षा घर पर ही हुईं थी । १६ वर्ष की अवस्था से ही आप हिन्दी में 
' कविता ओर गद्य छिल्लने छगे थे। 


आपके विद्या-गुरु आरा जिला निवासी पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठी “श्री कथि? थे। श्री कवि 


| , जीकी प्रतिमा तथा विद्वत्ता जग-जाहिर है । 'श्रीकवि' जी बहुत दिनों तक आपके यहाँ रहे ओर 


| जब तब काशी के राममन्दिर में, जिसके छिए बहुत बड़ा दंगा काशी में हुआ था । कहते हैं कि 


। पण्डित जी को उसका नेता मानकर अँगरेजी सरकार ने उनको पकड्ना चाहा । यह खबर 
' पाकर 'मीत' जी पाँच सौ रुपये लेकर काशी गये ओर किसी तरह अपने गुरुदेव को उरक्षित 
। स्थान पर छे आये । यह है आपकी गुरुभक्ति ओर गुरुसेवा का ज्वळन्त प्रमाण । 


अन्त में, आपके भाइयों में गृह-कळह उत्पन्न दो गया । कहावत है--घर ही में आग 


| वग गई घर के चिराग से।' परिणाम यह हुआ कि सारी जमीन्दॉरी नष्ट होकर रही। सन्‌. 


१६१० ६० में, जब आपकी जमीनदारी नीळाम पर चढ़ी थी, आप एकान्त में “ाजेन्द्रमोझ 


| नामक कविता-एस्तक तैयार कर रहे ये। उसका एक कवित्त यह है-- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta Sango Gyaan Kosha 


“सब विधि असमर्थ अरु असहाय लखि 


बावरो सो कंरिवर बिलूखि विकल भो। |: । 
बस भरि छरि करि अमित उपाय -हाथ, 
चल्यो ना वसाय अतिकाय-छीन बळ भो । be 


थाकि थहरात गिरयो चाहत निरास भास, 
खल जल-जन्तु-सब भांति सो प्रबळ भो। 
उँचो करिः छण्डा : दणड गहि के सना पद्म, 
| अरपत हरि करि कातर अचल भो। 
- शयन करत छोर-निधि में छनी जो टेरि 
- हुत उठि दोरे देइ-छथि हू बिसारि के। 
आय खगनायक चढाय छे चले सवेग, 
आये गज पाँहि दुष्ट दपद्यो प्रचारि के। 
'नक्र अवहार हूँ को छेद्यो हरिचक्र छाडि, 
निपट गयन्द “मीत? -दुखित निहारि"के। 
सकल “सरीर पानि पंकज सों पोछत कि ३ 
अँगोछत बदन करिवर को उबारि के।” |! 
सन्‌ १९२१३० में, आप, “जमीन्दारी मिट “ज्ञाने पर, 'सपरिचार गया आकर. | 
कगे । यहाँ स्थायी रूप से - साहित्य-सेवा में दत्तचित्त. हुए । उसी समय “हिन्दी-साहित्य-सा | 
नामक एक संस्था कायम हुई । ' नियमित रूप से उसकी प्रतिमास बैठक. होती थी । नगे 
हकेखक ओर छकवि पहुँचने कगे । समस्या-पूर्सियो का प्रवाह जारी:हुआ । - होनहार हेस 
को स्वरण-रोप्य-पदेक भी मिलनेःछगे । उस सभा की उन्नति का सारा “भार आपके: हम हि 
पर था। उन दिनों गया का एक खास तरुण समुदाय आपके विशेष पाण्डित्य परु 
आंपका ' शिष्यत्व “ग्रहण कर रहा था । - सन्‌ १६२४ ६०"में अयोध्या-हिल्दी-साहित्य-्सभा | | 
आपको “कोन्य-इंडमाकर' 'की उपाधि से विभूषित किया । “आपके उद्योग से, सन्‌. १ शत छ 
में; *गंया में-एक १ विराट *प्रान्तीय-कवि-सम्मेळन का -आयोजन हुआ था, उसकेः स्वागताय जा 
, आपःही थे। आपकी स्वागत-गान-सम्बन्धी कविता-की बढी प्रशंसा हुई थी । उसी ‘हि 
संस्था ने बढे आग्रह से आपकी: एक -छोटी सी 'क्राज्य-पुस्तिका (आदर्श मेन्नी था छदामा' १ .। 
प्रकाशित की थी । उसकी-भूमिका में प्रयाग की मासिक : पत्रिका :सेवा? के सम्पादक 
तनय (त ए० ने अपने ४ इस तरह प्रकट किये थे - . 
“ककः कर रं पशिडत ' कालीप्रसाद चोघरी 'मीत' जी की यह पुस्तिका बढी ही इत्र 
2 0 कह हुई पंक्तियाँ, जिनमें स्थान-स्थान पर उर्दू शब्दों का सस्मि ये, 
है, अपने भावों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित - करती. हैं। बोलचाल की भाषा में सत्वर रि | 
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किस प्रकार लिखी जाःसकती है, इसकोःयद पुस्तिका अच्छी तरइ-प्रमाणित करती है ।” 
आपकी काव्य-पुस्तिका “आदर्श मैत्री या उदामा-चरित्र' की कुछ खास सुन्दर पंक्तियाँ 
' मनारजनाथ यहाँ दे रहदा हुँ - 
“कर्नाट “देश “में थे दुखी एक - बरहसन | 
थे दीन, 'मगर रहते थे : वेफिक्र 'मगन-मन ॥ 
बच्चे ओर 'घर्मपत्नी उनके घर थे गुलबदन । 
अफसोस, उनके पास मगर था नहीं अन-घन ॥ 
"चल करके देखिए-तो-हविस है यही दिन-रात । 
उस बाँडरीवाळे की दोस्ती की करामात॥” 


०१९ x x 


“चह राइगीर देवता उधेड्डुन में थे। 
थे कुछ जरूर सोच में पर अपनी छुन में थे ॥ 
मिळना. है, - माँगना तो नहीं, इस छगुन में थे । 
इस सोच में पड़ करके सने रस करुन में भे ॥ 
संगन समक के मित्र: हमें नीच न समझें । 
| इस -सूधे प्रेमभाव में .कुछ .बीच “न समझें ॥ 
| वह दीन समझ करके हमें नीच न समभे । 
| “डर है हमें माहुर ओर कहीं "मीच न ' समझ 


आपकी रचनाएँ भिन्न-भिन्न नामों से माधुरो, मर्यादा, बिहार बन्घु, पाटल्पुत्र,गृहस्थ 
छद्मी, युग-प्रवेश, सेवा, नालन्दा, हितेषो, श्ङ्गार आदि पुरानी पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित दुरे 
| थीं । आपके पुराने साहित्यिक मित्रों में निम्नलिखित साहित्य-सेवी उल्लेखनीय थे 


[| सर्वश्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा, 'हिन्दू-पंच'-संपादक, शिवनन्दन त्रिपादी बिहार-बस्घु'- 

| संपादुक,' पारसनाथ त्रिपाठी, “पाटल्पुत्र-संपादक,. हाल्यरसावतार जगन्नाथ प्रसाद चतुवंदी टु 

| जानकीशरण - वर्मा, “सेवा "संपादक, .प्रो? लाजा भगवान दीन, प्रो० अक्षयवर मिश्र 

| “विप्रचन्द्र', देवकीनन्दनः खत्री, ( -चन्द्रकान्ता-लेखक ) जनादन झा 'जनसीदन' आदि । 

| आप अच्छे संगीतज्ञ भी थे । -बूढ़ेह्ोने पर-भो. आपके. गले में स्वर की बुलन्दी भोर 
मिठास थी । राग-रागिनियों. की- बड़ी बारीक चीजों की जानकारी रखते भे । 

|] आपकाःजन्म सन्‌ १८८० ३० में:हुआ था ।. सन्‌ १९५२ ३० में ७२ वर्ष की आयु में 

। भाषका देद्दान्त, हुआ । 


। जब कभी कोई आपसे आग्रह करताःथा कि कुछ ' कविता उनाइए, तब आप 
यही कहते थे-- 


| 
| 
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दै 


“आबे इयात में भी जरर देख रहे 'हैं। 
इम दिल के समुन्दर की लहर देख रहे हैं ॥ 
सब देख चुके सोम के पुतछों का इशारा। 
। अब टकटकी छगा के इधर देख रहे हैं ॥” | 
उर्दू की शायरी भी आप अच्छी कर छेते थे। स्त्रतन्नता के आन्दोलन में आफ | 
राष्ट्रीय गीतों की बड़ी धूम रही । सन्‌ १६९२ $० की गया-काँगरेस में आपने अपे| 
से सिक्षाटन कर सोकह सौ रुपये दिये थे। काँगरेस के राष्ट्रीय आन्दोलन में आफ 
इलाके में बाबू अनुग्रहनारायण सिह ( वर्त्तमान अर्थ-मंत्री ) के साथ लगातार चषा प्रचास | 
T\ f 
क आपकी फुटकर कविताएँ ओर दो तीन काव्य-पुस्तकें अप्रकाशित पढ़ी हुई हैं। \ 
मोती की तरह अक्षर लिखते थे । आप चतुर्थ गया-जिळा-हिन्दी-सादित्य-सम्मेळन के सत्र 
रह चुके थे। आपने अपने भाषण में वर्तमान हिन्दी-साहित्य की आधुनिक तरुण पी | 
आग्रह किया था कि चे पुराने साहित्य-सेवियों का उचित सम्मान करना.सीखें। 8 | 
| --श्री सिद्ध श्वरप्रसाद चौधरी ६ 
[३] 
श्री गोपीचन्द लाल गुप्त प्रेमानन्द' 


गौर वर्ण, उन्नत ललाट, ग्राएडील डील-डोळ, आधे से अधिक पके हुए बार, छ 
सफेद मूँछें, ऐसी '्रेमानन्द' जी की शारीरिक रूपरेखा, जो आपके व्यक्तित्व तथा कि | 
को प्रदर्शित करती थी । | 

आप अपने ग्रामीण अंचळ के लब्धप्रतिष्ठ व्यवसायी बाबू शिवानन्द जी के झप | 
आप कवि 'मीत' जी की तरह हछआ ग्रामनिवासी थे। 'मीत' जी के साथ आपकी | 
मेत्री थी । | । 

आपका जन्मकाल संवत्‌ १६४४ है । आप माहुरी ( वैश्य ) थे । छगभग पर्ती 
की आयु से ही आपने त्रजभाषा में कविता लिखना प्रारंभ किया था। सन्‌ १ axe | 
मत्यु के समय आपकी अवस्था ६६ वर्षकी थी । आपकी शिक्षा कहीं नियमित स्प | 
हुई । केवल स्वतंत्र स्वाध्याय के बल पर ही आपने हिन्दी में अच्छी योग्यता अजित | 
थी, जिसे आपने साहिस्य-सेवा में लगाया । अद्वाईस वर्ष की अवस्था से ही म | 
जातीय पन्न 'माहुरी-मर्यंक' का सम्पादन-कार्य आरंभ किया, जिसका ग्यारह वर्षो तक छी) । 


. के देनिक 'आर्यावत्त में काम करते हैं । & | 


| 

| 

|| 
शिन 
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पूर्वक संपादून किया । संपादकत्च के साथ ही साथ अबरख-खान की मेनेजरी भी आपने को 


: थी। जिस समय जंगल्यो से, खान से अवरख निकछत्राते थे, उसी समय व्रजभाषा की 


छन्दुर कविताएँ करते जाते थे। आपकी प्रकाशित ओर अप्रकाशित रचनाएँ इस प्रकार हैं-- 
प्रकाशित रचनाएँ : 

(१) रामछोछा-लहरी (२) ठाकुर भक्त विनोद (३) माहुरी जाति एघार (४) प्रार्थना- 
सतसई (४) ग्रेमानन्दःप्रवाह (दो भाग) (६) संकीर्त्तन-उधा (७) कीर्चन-कछा (८) चिन्तामणि 
(९) परमात्मसहस्रनाम (१०) चावुक (११) राधा-छघा-श्रतक (१२) माहुरी-रंडल नाटक 
(१३) नाच (१४) प्रतिज्ञावीर (१५) तेज्ञा नाटक । 

अप्रकाशित रचनाएँ : ८ 

(१) विद्रोह बाचनी, (२) पहेली-प्रमोद, (३) ज्ञान-गुच्छा, (४) आनन्द-मंजरी, 
(५ ) घनश्याम घनाक्षरी, (६) सबैया-छघा, (७) पूत्ति-प्रमोद, (८) माहुरी-मोमांसा । 

आपकी कितनी ही रचनाएँ हिन्दी की पुरानी पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी 
हैं। पाठकों के मनोरंजनार्थ कुछ रचनाओं की बानगियाँ उपस्थित कर रहा हूँ:-- 

“तुम बिनु कोन मेरे और । 

जानि बिनवों विपद्‌ कहि-कहि गहों चरणन दोर। 

प्रणतपाल दयालु दीनानाथ जग सिरमौर ॥ 

कोन अशरण शरण प्रभुजी दीनजन के ठौर । 

मेरो तो गुरु मातु पितु अरु प्राणपति चितचोर ॥ 

तुम्हीं हो गजराज रक्षक परयो तेरो पौर। 

देख कर सारंगधर क्या कर रहे हो गोर॥ 

ग्रेम ओ आनन्द वूडे जात हृग-जळ भौर > 
तुम बिनु कोन मेरो भोर ॥? 

अपनी धर्मपत्नी के देहावसान पर आपने विरह-विहल हृदय से इस प्रकार ईश्वर" 
प्रार्थना की थीः-- 

“प्रभुजी एक तुम्हारी आशा । 

चित चिन्तित यों चूर हुआ ज्यों पानी बीच बताशा। 

हित, अनहित, अरि, मित्र बन्धुगण देखें खड़े तमाशा ॥ 

कोउ न बटावनहार विपति को चहुँदिशि घोर निराशा । 

तिय सहधमिणी स्वर्ग सिधारी तजि के भोग-विछासा ॥ ` 

-विदा भयो प्रेमाभन्द्‌ः तने ते रहि गंगे केवंळ स्वासा । 
'प्रसुजी एकं तुम्हारी आशा ॥” 
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क पवू. में.आपने:अपत्ती कामना ईश्वर से. निवेदित की हैः 
(“विषयच ते मन मेरो इरे हरि । 
तब पद पहुम पराग हो णयः बई: शर पाप घरे इरिः। 
विशिदिन छूँ तब नाम निरन्तर अभ्यन्तर कछि-कलुष कट हरि ॥. 
प्रेम पियूष. पान करिवे को नहीं चितचातक का उचट हरि.। 
लगन लगे मन मगन मस्त हो पूरन 'मैमानन्द' प्रकट हरि ॥” 
आपकी कुछ उर्दू की पंक्तियाँ भी हृदय का स्पश करनेवाली हँ--- 
“आये तेरे पास कुछ फरियाद करने के लिए । 
फेर लीं आँखें मुझे बरबाद करने के लिए ॥ 
“आँख का सोती भी मेरे आब बस कर बह गया । 
अन्न रहा क्या बागे दिर आत्रादु करने के लिए ॥” 
“क्या इसे कहते मुहब्बत क्या यही दिळ-दुद है | 
अच्छे ये नुस्खे हैं वेबुनियाद करने के लिए ॥” ह. 
प्रयाग की एक 'कवीन्द्र-चादिका' नामक साहित्यिक संस्था से आपको रखा | 
उपाधि मिली थी । इसके अतिरिक्त, आप, अपनी एक जातीय संस्था से 'ककिशो : 

. को उपाधि एवं अखिलः भारतीय संकीरत्तन-समाज से 'स्वर्ण-पद्क' सी प्राप्त कर छो. 
बुढ़ापे में भो छिखने की छुन बराबर बनी रही । जब भी लिखते, आध्यात्मिकता, सामाईि 
एवं व्यावहारिकता से ओतप्रोत अपनी सरर छबोघ शेली में उपयोगी वस्तु । |; 

संवत्‌ २००६ में, कात्तिक, कृष्ण नवमी (१२ अक्टूबर, सन्‌ १६४२ ६०) कोबा 
देहावसान पटना के अस्पताल में हुआ। आपके चार पुत्र, दो पुत्रियां और ह॑ | 


पोन्न-पोन्नियाँ हैं । । | 
. --श्री सिद्धेश्वरप्रसाद चौधरी 


न आध 


भास 
शरी ब्रजविहारी शरण 
यदि काछिदास ओर अश्वघोष के समय के विषय में विद्वानों: का. बहुमत स 
है, तो भास के समय के विषय में इतना अधिक मतभेद है कि किसी पक्षका तिर | 
समर्थन करना इस. समय सम्भव हो रहा है । फिर, केवल भासः के समय कें ७ 
मतभेद नहीं है; जिन नाटको को भास कां कहा. जातां हे; उनके रचयिता के बि 
मतभेद दै । इसमें तो किली को सन्देह नही है कि भास एक दिल्यात नाटककार ' 
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हो गये हैं । उनका उल्लेख साहित्य के ग्रन्थों में बिखरा पड़ा है, और यह भी संकेत मिळता 
है कि भास ने बहुतेरे नाटकों की रचना की थो, और उनमें सबसे उत्कृष्ट “ल्वप्न-वासददृत्त' - 


ससझा जाता था.। कालिदास .ने 'माळविकाशिसित्न' में भास की ख्याति बताई है; उनके क 


विख्यात झोक 'नवं शरावं सलिले: छपूर्णम? आदि का उलेख कोटिळीय अर्थ-शास्त्र में मिलता 
है । ओर बाण ने अपने 'हर्ष-चरित’ में लिखा है-- 


“सूत्रघारकृतारस्भे्नाटकेबदुभूमिकेः । 
सपताकर्यशो लेमे भालो देवकुळेरिव ॥” 


(अनेक भूमिकाओं ओर पताकाओं [सुर्य कथा पर अवरूस्बित कथाओं] से युक्त 
सूत्रधारं से आरम्भ दोनेवाले नाटकों को लिखकर भास ने पैसा हो यश पाया, जैसा देवकुक 


ऊपर उद्धत छोक से स्पष्ट है कि भास न केवळ वाण.(दस्तरी ससम शती) से पूर्व, 


| प्रत्युत कालिदास (चतुर्थ-पञ्चस शती) से भी पूर्व हुए थे, और उनका यश उसी समय -ज्यापक 
| «हो गया था । 


“अवल्तिछन्द्रो-कथा! में--जिसे दरडी के द्वारा प्रणोत कद्दा जाता है--निम्नोक्त छोक 


' मिलता है:--- 


“उविभक्तमुखाचज़ व्यक्तक्क्षणवृत्तिभिः । 
द्‌ ळी स्थितो भासः शरीरेरिव नाटके: ॥” 
[परकोक सिधारे हुए भास ( क्षाज सी ) सुल आदि अङ्गो र 
ओर-बृत्तियों से युक्त, नाटकरूपी शरीरों से, जीवित त > 
.सहाकनि जयदेव ने 'प्रसन्नराघव' में छिखा हे: 
“यल्याश्वोरश्चिकुरनिकर: कर्णपूरो मयूरः 
भासो हासः कविकुल्गुरू कालिदासो विछासः । 
हर्षो दर्पो . हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः 
'केषां नेषा भवति कविताकामिनी कोतुकाय 0” 
उपयुक्त कवियों के अतिरिक्त, साहित्य के समालोचकों ने यत्र-तत्र भास का उलेख 


' किया है । अभिनवगुप्त अपनी भरतनाट्य शाख की टीका (दशम शतान्दो) में 'स्वप्नबासवद्त्त 
| का उल्लेख करते डुए, एक कोकर--सब्वितपक्मकवाट्ट! आदि उद्धृत करते हैं,-जो प्राप्त 

| 'ल्वप्नवासबदृत्त' में नहों मिळता । इसी तरह “शङ्गारप्रकाश? में ओजदेव (एकादश शताब्दी) 
| भावप्रकाश? में शारदातनय (द्वादश शताब्दी) 'नाव्यदु्पण' में रामचन्द्र और गुणचन्द (द्वादश 

। | शताब्दी), 'नाटकरलकोष' में सागरनन्दी (चतुर्दश शताब्दी ) ने भास का उस्केखःकिया 

: ह की ने कुछ उद्धरण भी दिये :हें । राजशेखर ने 'स्मप्नवासचद्त्त! के विषम सें 
' लिखा हेः-- हि 2 
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'४भासनाउकचक्रेऽपि छेके: क्षिं परीक्षितुम्‌ । | 

नड, स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोडभून्न पावकः ॥? E 
[ जब भास के नाटकां में से 'स्वप्नवासवदत्त' को बुद्धिसानों ने जाँच के र्पः 
लोचना की आग में फेंका, तो वह आग उसे जळा न सकी । ] | |! 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट दै कि प्राचीन समय से ही--काडिदा 

पहले से ही--भास की कीर्ति गाई जा रही है, और वे अद्वितीय कवि और नारकर 


जाते रहे है । 'स्वप्न-वासवदत्तः एक विख्यात नाटक था ओर समालोचको को उसमें 
: भी दोष नहीं मिळा था । कैसे आश्चय्य की बात है कि ऐसे कविशिरोमणि के ग्रन्थों काह. 


पता ही नहीं चलता था । १६०८६० तक भास का नाम भी केवळ धुरन्धर संसत 


विद्वानों को ही विदित था, भौर वह भी दूसरे ग्रन्थों के अध्ययन से । १६०६ ३० में भा 
महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री को ताउपन्न पर हस्तलिखित पुस्तकों का एक संग्रह भनि 
मठ, पद्मनाभपुरं, में मिला । यह मरूयलम लिपि में लिखा हुआ था । उसमें : दस एं. 
नाटक मिळे स्वप्नवासवदत्त, प्रतिज्ञायोयन्धरायण, पञ्चरात्र, मध्यमव्यायोग, चाए । 
दूतघटोत्कच, अविमारक, बाळचरित, कर्णभार, ओर ऊरुभज्रः । इस इस्तढिखित प्रति कौ । | 
विशेषता थी कि इसमें कवि का नाम ही नहीं था । इसके बाद तीन दूसरे नाटकों की हसत । 
प्रतियाँ मिलीं-- प्रतिभा, अभिषेक ओर दूतवाक्य । इनमें भी नाटककार का नाम नहीं? 
श्री स० म० गणपति शास्त्री ने, इन नाटकों को १६१० ३० में ब्रिवैन्द्रम (एगांएवयाताश | 
से छुपवाया । इसी से ये नाटक 78707070 0935 (त्रिवैन्द्रम के नाटक) कहे ले 
शाख्रीजी ने उनकी समालोचना करते हुए यह सिद्ध किया कि ये भास के ल्खि, तया | 
अप्राप्त नाटक थे । इन नाउकों ने संस्कृत विद्वानों में सनसनी पैदा कर दी। भारतीय! | 


पाश्‍चात्त्य संस्कृत के प्रेमी, इनके अध्ययन में जुट गये, ओर घनघोर वाद-विवाद प्रास | 
गया । विद्वानों के, स्थूल रूप से, दो दळ बन गये । एक दळू इस सिद्धान्त पर पहुँचा | । 
नाटक भास के छिखे थे । इस दल में अनेक विख्यात संस्कृत के पंडित थे- जैसे अभ | 


चुक, दीक्षितर; याकोबी (2/८०४), जायसवाछ, योळी (0]]5) कीथ (१९0), पश! | 
'इरप्रसाद्‌ शास्त्री, उक्थळूर, रामस (Thomos) वेलर (७९]।९7), चिण्टर निदज ( i 


7६2) बेनजी-गाख्री, पुसछकर आदि । 


दूसरा दर इन्हें भास द्वारा लिखित मानने को हैयार नहीं था । इस दछ में प्रमुख ये | 
सा ततार शर्मा, बारनेटू ( 277९६६ ) शारपेत्टियर (Charpentiere) ख | 
'पिशरोती, राजा, दीरानन्द शास्त्री, लेवी ([.०४5), आदि । इस मतभेद को अभी तक | 
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उपयुक्त दूसरे दुल में कुछ लोग इस विचार के भी हैं कि भास फे असली नाटकों 


को कार-छाँटकर, अथवा उनको नया रूप देकर, केरळ के शाकिचारों ने अपनी नाटक-मंडलियों 


के उपयोग के छिए परिवर्तित कर छिया था, इनके अनुसार भी, यह कहना कि ये नाटक 
भास-लिखित हैं, गळत है । "ee 

इन विचारों को सामने रखते हुए, बुद्धिमानी यही है कि प्रत्येक पाठक इन नाटकों 
का स्वतन्त्र अध्ययन करे, ओर अपना स्वतन्त्र निश्चय स्थिर करे । जब तक भास के नाटकों 
की प्राचीन प्रति उत्तरी भारत अथवा अन्य देशों में जेसे नेपाल, तिब्बत आदि में. नहीं पाई 
जाती, भास की समस्या इल नहीं हो सकती । 

इन बातों से स्पष्ट हे कि भासविषयक प्रश्‍न के दो भाग है--(१) भास कवि कब 
हुए १; (२) त्रिवेन्द्रम नाटक-चक्र क्या उन्हीं का लिखा है ? यदि नहीं तो इनके रचयिता 
का क्या समय होना चाहिए ? भास के समय के विषय में इतना तो अवश्य मानना होगा कि 
चे कालिदास के पहले हुए, क्योंकि कालिदास ने उनका उल्लेख किया है । परन्तु ब्रिवेन्द्रम- 


' नाउकों के रचयिता के समथ के विषय में बहुत मतभेद है जो नीचे दी हुई कोष्टी से स्पष्ट 


होगा :—. 


Ce) 


* सिदे, दीक्षितर, गणपति शास्त्री, हरप्रसाद शास्री आदि (ऐसा पूर्व छरी से चतुर्थ 
ˆ शताब्दी) 

« पुस्कर ( ६० पू० चतुर्थ शताब्दी ), 

* जद्दांगिरदर, कुळकर्णी, धुव, जायसवाल ( ३० पूर्व दूसरी से पहली शताब्दी ) 

* कोनो, वेछर, सरूप आदि ( दूसरी शताब्दी ) 

देनजी-गासखो, भरडारकर, याकोबी, कीथ ( तीसरी शताब्दी ) 

. छेस्नी, विण्टर निद्ज ( चोथी शताब्दी ) 

* शंकर ( पाँचवीं-छठी शताब्दी ) 

* बारनेट्‌, देवधर आदि ( सातवीं शताब्दी ) 

९. काणे ओर राजा ( नवीं शताब्दी ) 

१०. रामावतार शर्स्मा ( दसवीं शताब्दी ) 

११. रेड्डी शास्त्री ( ग्यारहवीं शताब्दी ) ३ 

यह स्पष्ट है कि जहाँ १४०० वर्षा का भेद दै, वहाँ समय निश्चित करने का प्रयतन . 
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| असंगत ही नहीं, केवळ मस्तिष्क का व्यायाम है । जब तक भास के नाटकों की प्रामाणिक 
¦ प्रति नहीं मिलती, यह झगडा चलता ही रहेगा। एक रीति है जिसका अनुकरणं करके प्रत्पेक 


पाठक “अपना स्वतन्त्र निश्चय स्थापित कर सकता हे । पहली बात जो उसे करनी होगी. 
वह है संस्कृत ओर प्राकृत के प्रारम्भ; विकास और क्षय का ऐतिहासिक अध्ययन और 


इसके आधार पर इन नाउकों की.भाषा के काळ का निर्णय । फिर, इन नाटकों में र्णी | 
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कथाओं के पूर्ववत्ती ओर .परवर्ती रूपों का अध्ययन करके यह देखना होगा कि; 
निर्णय की पुष्टि होती है, या विरोध; तीसरी बांत जिस पर पाठकों को ध्यान देना होगा, 
है, नाउकों में वर्णित धार्मिक आर राजनीतिक विधि-विधानों का ऐतिद्दासिक बिक ||. 
अध्ययनों के बाद ही पाठक कोई युक्ति-युक्त अनुमान कर सकता हैं। 

संस्कृत के जिन घुरन्धर विद्वानों ने भास पर लिखा हे, उन्होंने इन प्रश्नों पर | 
शक्ति विचार किया है, तथापि उनके अंनुमानों में समानता नहीं है । जिन बातों के आधा | 
एक विचारक एक अनुमान पर पहुँचता हैं, उन्हीं बातों के आधार पर दूसरा भिन्न निषा 
पहुँच जाता है । इस तरह स्पष्ट है कि साधारण पाठक को इन भंगड़ों से कोई छाभ नी 
उसे तो इन नाउकों को भासकृत मानकर ही उनका रसास्वादन करना चाहिएँ और फर्‌ 
आंधारों पर अपना स्वतन्त्र सिद्धान्त स्थिर करना चाहिए । f 

RR । 

इन नाटकों से भास के जीवन ओर चरित्र के विषय में तो कुछ भी अनुमा 
किया जा सकता, परन्तु उनमें प्रकटित विचारों और चित्रणों से कवि के मानसिक ओर भ्न . 
त्मिक गठन के विषय में कुछ कहा जा सकता हे । उनके अध्ययन से एक सौम्य, प्रतिमा | 
और उच्च व्यक्तित्व का चित्र आपसे आप आ खडा होता हे । ऐसा तभी हेता है जव| 
अध्ययन करते समय निम्नोक्त बातों पर ध्यान रखते हैं--(१) कथा-चस्तु का चुनाव | 
कथा-वस्तु का निर्वाह, उसमें ध्येय के उपयुक्त परिवर्तन (३) इन परिंवर्तनों से कविके१ | 
का निर्णय । इस उद्देश्य से इन नाटकों को चार वर्गा में बाँटा जा सकता है-- 

(१) ऐतिहासिक -स्वप्न-वासबद्स ओर प्रतिज्ञायौगन्धरायण । 

(२) कल्पित कथाएँ--अविमारक, चांरुदृत्त । । 

(३) महाभारत पर अवलंधित--वूतघटोत्कच, दूतवाकप, कर्णभार, मध्यमव्या। | 
असभङ्ग (एक अङ्ग); पज्ञरात्र (तीन-अंक); बॉलचरित (पाँच अंक), (४) रामाण | 
अवलंबित--प्रतिभा नाटक, अभिपेक । : } | 


स्वप्त-वासबद्त' ओर 'प्रतिज्ञा' में कौशाम्बी-नरेशं उद्यन की कथा है । गै | 
पुरवंगीय राजा ओर बुद्ददेव का समसामयिक था । बुद्धदेव, बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार म. 
शत्रु के भी समसामयिक थे। भास ने उदयन को दर्शक का भी संमसामंयिके बता 
इतिहासो ने उदयन, अजातश, दर्शक, औरं चण्डमहासेन प्रद्योत का अस्तित्व प्र. 
किया है, परन्तु उदयन ओर दर्शक समसामयिक थे या नहीं, कहना कठिन है.। जोह | 
हो, प्राचीन भारत में उदयन की कथा उसी. तरह दिल्यात थी होते सघनन गी 
| थ्वीराज की कथा । उद्यन के आधार पर अनेक पुल्तके लिखी गई है जिनके 
क कुछ ऐसे गुण ये; जिन्होंने उसे उस समय के समाज में सर्वप्रिय बना दिया था 
कथासरित्सागर में उसका चित्रण, एक वीर, साहसी, तयापि कामी और भी | 
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रूप में किया गया है । इसके प्रतिकूल, “प्रतिज्ञा और 'हवप्न? में वह पक आदर्श पुरुष के 
रूप सें चित्रित किया गया है । यह या तो भास का किया परिवर्तन है, या उन्हें किसी अज्ञात 
सूत्र से प्राप्त चित्र है । इसी तरह 'भब्रिमारक' और धचारुदुत्त' के नायक आदर्श चरित्र के पुरुष 
हैं। महाभारतीय नाटकों में भी भास ने दुर्योधन, कर्ण आदि का चित्रण आदर्श पुरुषों-सा ही 
किया है । इन सभी बातों से हम यही अनुमान कर सकते हैं कि भास आदुर्शवांदी थे, ओर 
नाटकों के माध्यम से समाज को उन्नत बनाना उनका ध्येय था। ये सभी नाटक उच्च विचारों 
और भावों से भरे हैं । यद्यपि सदैव लेखक के विचारों के अनुरुप हो उसका चरित्र भी नहीं 
पाया जाता, तथापि प्राप्त सामग्रियों के आधार पर हम भास को चरिन्नवान्‌ मान सकते हैं । 

भास के नाटको में अधिकतर उत्तरी भारत का हो वर्णन मिळता है । दक्षिण का 
उल्केख रामायणीय नाटकों में ही आता है, और वहाँ के स्थानों के वर्णनो में कोई ऐसी 
नवीनता नहीं पाई जाती जिससे ऐसा अनुमान किया जाय कि चे रामायण से नहीं छिये गये हैं । 
इन कारणों से हम अनुमान कर सकते हैं कि भास उत्तर भारत के ही रहने वाले थे। उनकी 


- कृतियों में उत्तर भारत के अनेक नगरों का वर्णन मिलता है, जेसे उज्नयिनी; वेरन्ती, कोशास्त्री, 


हस्तिनापुर, पाटलिपुन्न आदि । अनेक दर्णन ऐसे पूर्ण और सजीघ हैं कि स्पष्टतः वय वस्तु या 
स्थान भास के देखे हुए प्रतीत होते हें । मानव स्वभाव और प्रकृति का चित्रण प्रत्यक्ष-सा, 
और ठीक-ठीक किया गया है, जिससे भास को सूद्मदर्शिता स्पष्ट होती है । भास सत्य के 
प्रेमी, मातः-पिता के अनुयायी, द्वासप्रिय, परन्तु शोलवान्‌ थे । उनंका सम्बन्ध किसी राजा 
से था और वे उनके हितचिन्तक थे । भास को बौद्ध और जेनघर्म्मावलस्त्रियो में अद्धा नहीं 
थी । वे वेदिक धर्मानुग्रायी प्रतीत होते हैं । उनके समय में राम और कृष्ण विष्णु के अवतार 
माने जाने ळगे थे । उनके समय में वर्णाश्रम घर्म स्थिर हो चुका था, परन्तु इन नाटकों में 
ब्राह्मणों का कोई विशेष भाद्र अथवा अधिकार इष्ट नहीं होता, सम्भवतः उस समय स्वयम्बर' 
को प्रथा ढीली पड़ गई थी। आस - खी-पुरुप-सम्पर्क के विरोधी-से दोखते हैं । परन्तु यह 
स्पष्ट है कि उनके समय वरपक्ष वाळे ही किसी युवती के विवाह का प्रस्ताव करते थे। प्राप्त 
आपत के सभी नाटकों में हास्यरस बहुतायत से मिलता है। कालिदास आदि के नाटकों में 


fs विदूषकों का वेसा हाल्यमय चित्रण नहीं हुआ है जैसा भास में। हास्योत्पादक दृश्यों के लिए 


अविसारक ओर चारुदत्त विशिष्ट हैं, परन्तु दूसरे नाटक भी इससे एकदस रिक्त नहीं हैं । भास 


| के विषय में 'भासो हासः वस्तुतः चरितार्थ होता हे । 


७५०२८५५... DV 


त्रिवेन्द्रस में पाये गये तेरहों नाटकों में निम्नलिखित एकांकी हैं-ऊर्भङ्ग) कर्णभार 
दृतघरोत्कच, दूतकाव्य भौर मध्यमव्यायोग । पञ्चरात्र तीन अक्को का और शेष चार से 
सात अक्लो के हैं । नाव्य शाख के अनुसार नाटकों का विभाजन, बनावट, विषय ओर संघियों . 
पर निर्भर करता है । कुछ आचायो ने, प्रकरण, व्यायोग, अङ्क, डिम, ईहास॒ग आदि. सत्रह. 


। चगो में नाटकों का विभाजन किया है । परन्तु साधारण पाठको को इन सुहमताओं में जाने र 
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की न तो आवश्यकता है न उससे कोई लाभ हो है। इन नाठकों को किन-किन श्रेषि) 
रखा जाय, इस विषय पर अनेक वाद-विवाद उठ चुके हैं । उनका भी उल्लेख करना अनुप. 
है । पाठक को छगमता को दृष्टि से एकाँकियों का अध्ययन प्रारम्भ करना चाहिए को] 
इस तरह भाल से धीरे-धीरे परिचय बढ़ाकर, स्थिर कर सकेगा कि ये तेरहों नाटक एक. 
कवि के लिखे हैं या नहीं, ओर प्राप्त 'स्तेप्न-बासवदत्त' वही विख्यात भास-कृत 'स्वपन' ह। ' 
नहीं, जिसकी झुक्तकण्ठ से प्रशंसा की गई है । 5 |, 
इस प्रकार अध्ययन करने पर पाठक को स्पष्ट प्रतीत होगा कि भाषा का प्रसाद ई 
उसही सरलता पुकांकियों से दूसरी श्रेणी के नाटकों में अधिक है, ओर प्रतिभा, अका 
प्रतिज्ञा, ओर स्वप्न में ये गुण शिखर पर पहुँच गए हैं । एकांकियों की र॒वना में वह कुशस्ता३ |. 
है जो दूसरे नाउकों में है । छात्रे-ऊम्त्रे सामासिक पदों का व्यवहार कालिदास के पीछे केक: 
ओर लेखकों की विशेषता है । इन नाटकों में ऐसे पद का व्यवहार महीं के बराबर ही. 
रामायण ओर महाभारत में भी ऐसे पदों का व्यवहार नहीं पाया जाता । इस इषस 
इन नाटकों को रामायण-महाभारत-युग का कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। || 
` 'उरुभङ्ग' का विषय महाभारत से छिया गया है । भीम ने दुर्योधन की दोनो | | 
को तोड दिया है भौर बढदेव क्रुद्ध होकर, भीम को अन्याय-युद्ध: का दण्ड देने के 
तयार हैं । इसी घटना को लेकर कवि ने यह एकांकी बनाई है । इसके मुख्य पात्र हैं वे | 
दुर्योधन, षपराष्ट्र, दुर्जय (दुर्योधन का पुत्र), अश्वत्थामा गान्धारी और दुर्योधन की रासि | 
हरग्रो को रचना अत्यन्त सजीव, रसों का परिपाक कोशलूमय तथा ओजस्वी, और पात्र] 
चित्रण: स्त्राभाविक हुआ है । इसमें विशेषता यह हे कि भास ने महाभारत के योध | 
चित्रण नकरके उच्च आदु्शावाले एक नये ही दुर्योधन का चित्रण किया हे । यह दुर्योधन वात | 
पूर्ण पिता, पितृ-भक्त पुत्र, उदात्त पति, न्यायशील राजा और क्षमाशील वीर के रूप मति 
हुआ है । सास ने दुर्योधन का चित्रण, 'दूतवाक्य', 'दूतघरोत्कच', ओर 'पञ्चरान्न' में भीति । 
है। उनमें भी दुर्योधन का चित्रण महाभारत के एकदम प्रतिकूल हुआ है। इसमें सन्देह 
कि पात्रों के चित्रण में कवि को सदा स्तरतंत्रता रहती है, किन्तु कुछ विद्वानों ने यह मनु 
हिया है कि महाभारत के वर्त्तमान रूप घारण करने के पहले ही आस हुए थे और | | 
यह चित्र किसी 20 से पाया था । इस विषय में जो कुछ भी तथ्य हो, यह ल 
और भाव-भरी हें । इसकी विशे ण क के र्‌ सजोव तथा उनको बा ह 
लाये गए हैं । नाव्य कळा र य य च्य क + | 
नाटकीय विशेषता नहीं हे । प्रती पता मध्यम श्रेणी का है । 'दूतघटोत्कच में मे 
हल न लार > त होता है कि कवि ने घटोत्कच की उद्दण्ढता के 
रता आर संयम को इस लिए रखा है कि दुर्योधन का बहुप्पत 
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निखरं आये । इश्य उस समय का है, जब अभिमन्यु मारा गया है, दुर्योधन का दल ह है, 


' छतराष्ट्र वंश का नाश आते देख घरा रहा है, ओर पारडव-दळ भीषण बदला लेने का निश्चय 


कर चुका है। इसमें सभी पात्रों की बातचीत ओज और भाव से भरी है और प्रत्येक का 


' हवभाव उसकी बातों से ही स्पष्ट होता है । परन्तु उस समय घटोत्बच का दौत्य दी असंगत- 


-सा प्रतीत होता दै । ॥ 
“पञ्चरात्रः तीन अक्कों का नाटक है । इसमें भी दुर्योधन का उदात्तचरित मनुष्य के 


रूप में वर्णन किया गया है । उसने यज्ञ किया है, ओर इतना दान किया है कि सभी उसकी 
प्रशंसा करते हैं। भीष्म, ब्रोण आदि सभी उसकी घर्म-निष्डा से सन्तुष्ट हैं। तब दुर्योधन गुरु 


` द्रोण को दक्षिणा माँगने के लिए आमन्त्रित करता है । द्रोण तो पहले कहते हैं---'ठपपश्मयिष्ये 


तावदुभवन्तस”, परन्तु दुर्याधन के बार-बार विनय करने पर वह यह दक्षिणा माँगते हैं कि 
दुर्योधन राज्य का आधा भाग पाणडवों को दे दे। इस पर शकुनि इसे चञ्चना कहता है । 
द्रोण क्रुद्ध होते हैं ओर कड़ वचन कहते हे, जिसपर बात बढ़ती है। भीष्म दुर्योधन और कर्ण 
दोनों को शान्त करते हैं। तब दुर्योधन कहता है कि वह अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा 
परन्तु शकुनि से परामर्श करके । द्रोण कहते हैं 'हन्त | विपन्न कार्यम्‌ !! ओर चे शकुनि को 
प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं । इसे देख भीष्म सोचते हे-- 
; “पुष शिष्यस्य वात्सल्याच्छकुनि याचते गुरु: । 
एवं सान्त्वीकृतो ह्यष नेव सुण्चति जिह्यताम्‌ ॥” 
[ अपने शिष्य (अजुन) के प्रेम से गुरु शकुनि से याचना करते हैं, परन्तु ऐसी सान्त्वना 
करने पर भो, शकुनि चक्रता नहीं छोड़ता । ] 
तत्र शकुनि दुर्योधन को यह परामर्श देता हे कि वह यह शर्त करे कि यदि द्रोण पाँच 
दिनों के भीतर पाणडवों का पता रगा लें, तो वह आधा राज्य दे देगा। द्रोण यह शर्त्त नकर 
कहते हैं कि जिन्हें तुम लोगों ने बारह वर्ष प्रयत्न करके भी नहीं देख पाया उन्हें सुके पाँच 


, “दिनों में लाने को कहकर इस वर को 'अदत्तः बना रहे हो--. 


“ये कत्तुकामेश्‍छळनं भवद्निः संवत्सरेद्दादशभिन इष्टाः । 
ते पञ्चरात्रेण मयोपनेया वरं ह्यदत्तं विशदाक्षरेण ॥? 
इसी समय विराट्‌ का दूत आकर कहता है कि बिराट यज्ञ में नहीं शामिळ हो सके, 
क्योंकि किसी अज्ञात मनुष्य ने रात में उनके एक सो ङुट्स्शी कीचकों का, विना श्न के, 
वघ कर दिया है । यह छनकर भीष्म जान जाते हैं कि यह काम भीम का ही हो सकता था 
ओर नह द्रोण को शर्त मान छेने के लिए परामर्श देते हैं। प्रोण मान जाते हैं । तब भीष्म 


दुयोधन को यह कहकर कि विराद्‌ से हमारा पुराना वेर है ओर वह इसीसे .नहीं आया, विराट. | 
के गोधन का अपहरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दुर्योधन तैयार हो जाता है।कवि 
न अभिमन्यु को दुर्योधन के यज्ञ में निमन्त्रित और आया हुआ दिखाया है भोर वह सी कोरी 
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के साथ गोहरण में शामिल होता है । जब बृहन्नका के रूप में अजुंन कोरवों को हरा ग्र! 
तो भीम अभिमन्यु को पकड छाता है। तब पाणडवों का परिचय सारछूस हो जाग. 
उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से निश्चित दो जाता है । कुमार उत्तर उतराष्ट्र से यह पूछने शै 
है कि अभिमन्यु का विवाह हस्तिनापुर में होगा कि विराट्‌ नगर में, तो शकुनि कहता॥| | 
विराट नगर में । तब द्रोण दुर्योधन को स्मरण दिलाते हैं कि पाँच रातों के भीतर ही पा. 
का पता मिल गया, इससे उन्हें आधा राज्य मिलना चाहिए । दुर्योधन .इसे स 
करता है । हि 
पाठक को समक में आ गया होगा कि इस नाटक का नास, 'पज्ञरात्र' क्यों १ 
्ाव्य-कछा की दृष्टि से इसका प्रारम्भ आकर्षक नहों है, परन्तु जैसे-उ.से कथा भागे | | 
पाठक का आकर्षण बढ़ता जाता है । इसमें भी पात्रों का चित्रण स्पष्ट ओर प्रभावा . | 
महाभारत की कथा का जो परिवर्तन किया गया है, वह विचित्र है । पाश्चात्त्य कि. 
दृष्टि में यह परिवर्तन हेय है । कवि ने दुर्योधन के चरित्र को ऊपर उठाने का प्रमत्न: . | 
परन्तु वह शकुनि की कुमन्त्रणा के वश में आकर अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर सका । || : 
'सध्यमव्यायोग! में कोई विशेषता नहीं है। इसका प्रतिपाथ, भीम, घद्रोल| |. 
हिडिम्त्रा का पुनर्मिलन है। इसके लिए कचि.ने महाभारत के भादि पर्व के हिल | 
भोर बक-वध पर्वा की कथाओं को एकत्र कर दिया है। कुछ आलोचकों ने भीम- है | 
* संवाद ओर युद्ध में हास्य रस पाया है, क्योंकि सोम तो घटोत्कच को पहचान जा । 
परन्तु घटोत्कच नहीं । अन्त में हिडिम्बा से मिशन, और घटोत्कच को भीम कार्ष ३ 
मिळना बढ़ी ल्वाभाविकता से निष्पन्ञ किया गया हे । । 
'कर्णभार' में कर्ण की दानशीलता, सत्यवादिता और वीरता के साथ सरह. 
चित्रित की राई है । कथावस्तु इतनी ही है कि जब शल्य और कर्ण युद्ध के छिए बा। ' 
` तो ब्राह्मणवरेशधारी इन्द्र उसका कवच और कुएडळ साँगता है और कर्ण दे देता है। | 
परशुराम के शाप को कथा कर्ण छनाता है, तो शल्य खेद प्रकट करेता है, पल 
कहता हे-- ; प् 
“शल्यराज ! अलमलं विषादेन--- 
इतोऽपि लभते स्वर्ग जित्वा तुलभते यश: । 
उभे बहुमते खोके नाल्ति निष्कलता रणे ॥” । 
2 Se को भहता २-२७ से मिलाया जा सकता है )। इन्द्र र्णे ३३ 
को स्वीकार कर देता है, किन्तु कर्ण पने कवच और कुरडळ. का दान हे न 
'े तो इच्छ श्रा से स्वीकार कर केता हे । कर्ण के अन में होता है कि यह अवण | 


` कप्रचुद्धिः कृष्ण का उपाय होगा। परन्तु वह चिन | | 
४ चना मिक उर डालता छः 
= के मना करने पर कहता है. के उन्हें दे .डाल 


| 


| 
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be 
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| ` _ शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्‌ उबद्धमूछा निपतन्ति पादपाः। | 
१. जछं जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्त च तथैव तिष्ठति ॥” 
"| 'कर्णभार' का कर्ण, महाभारत के कर्ण से भिन्न, जगद्वन्दनीय, लोकप्रिय मानव-शेष्ठ है । 
; [४] 
। ऊपर कहा जा चुका है कि भास के नाटकों में 'स्वप्न-बासबदत्त' को हदी ख्याति 
॥ सिलती जाई है । अभी तक प्राप्त नाटकों में भी वही सर्वश्रेष्ठ है, यह निर्विवाद है, फिर भी 
|! 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण', “मबिमारक' और 'प्रतिमा? डससे कुछ ही अंशो में कम हैं। “चारदतत? 
। अपूर्ण है, और 'अभिषेक' में कोई विशेषता नहीं है । 'बाङचरित' में कथावस्तु और दुषटात्माओं 
¦ के चित्रण को छोड़कर दूसरी विशेषता नहीं है। पहले 'अभिपेक' और 'बाळचरितः पर एक 
| दृष्टि डालकर शेप नाटकों का अध्ययन करना ठीक होगा । पट 
बालूचरित',भीकृष्ण का बाळ चरित है । इसकी कथा-वस्तु कुछ अंशं मेँ » महाभारत, 
। हरिवंश आदि पुराणों से भिन्न है । इस समय यह कहना कि कवि ने किन अंशों को गढ़ा है - 
। ओर किन अंशों को किसी अज्ञात सूत्र से पाया है, असंभव है। नान्दी में नारायण की स्तुति 
| ' हे। इसके बाद, यह जानकर कि नारायण ने देवकी के गर्भ से जन्म छिया है, नारद आते 

॥ हें ओर देवकी को गोद में स्थित नारायण का दर्शन और प्रदक्षिण कर ब्रह्मलोक चले जाते : 

। | हैं। चह देव को मालूम हो गया है कि कंस का वध करनेवाले का देवको के गर्भ से जन्म ' 

॥ | हुआ है ओर वह देवकी के पास मुद्ति अवस्था में आकर उस बाळक को कहीं छिपाने के 

| छिए मांगते हैं । 'कहाँ' ओर 'केसे' पर कुछ बातें होती हैं, फिर थे भाग्य पर भरोसा कर 

| । बालकं को छेते हैं, ओर अर्धरान्नि के निबिड अंधकार में, जहाँ-- 

' ` ` “हिम्पतीब तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । 

I असत्पुरुषसेवेव इष्टिनिष्फलतां गता ॥” 2 छक 
|` ` अन्धकार छेप की तरह अङ्गों में चिपट जाता है। आकाश से मानो अंजन बरस: 

| रहा दै, ओर आँखे,असत पुरुष की सेवा की तरह, निष्फळ हो गई हैं।] | (4 
|| ऐसी अँधियारी में वे बाळ कृष्ण को लेकर बाहर निकलते हे । उन्हे यमुना के तट: 
पर जाने को राइ नहीं सूकती, परन्तु बाळक से ऐसी ज्योति निकलने लगती है कि वह वहाँ 

| पहुँच जाते हैं। यघुना का जल दो भागों में बट कर, राह छोड़ देता है, और वढदेव पार 

| हो जाते हैं। उस पार गोपों की बस्ती है ओर नन्दगोप दछदेव के मित्र हैं। वहदेव रांत में 

| नन्दुगोप के घर जाने में आगा-पीछ कर रहे हैं। इसी समय वह स्वये एक नवजात छड़की 

| को शव लिये, रोते आये हैं: वदेव उन्हें पुकारते हैं। थे पहले कंस के भय से कुछ चिचकते . 
॥ हैं, परन्तु बछदेव के उपकारों का स्मरण कर, उनके पास जाते हैं । तब बातों से मालम होता 
दै कि इछ ही पहले यशोदा एक सुत कन्या को जन्म देकर बेहोश हो गई थां सर उसको | 
| विचा जताये ही;' नन्द उस शवको ले आये थे, क्योंकि दूसरे दिने इनद्रयज्ञ होनेवाछा थां सैरः | 
| ot अर सा 5 
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नन्द डस डाळना चाहता था । तब वखदेव नन्द से अनुरोध करते हैं कि ३. 
ब के हक उन्हे कंस से बचावें । नन्द पहले भयभीत वो फिर स्वीकार | 
हैं, परन्तु शव छेने से अपने को अशुद्ध जानकर, यसुना yh ञे चोरी गा | | 
चदेव के कहने पर कि घोष तो सदा पचिन्न ही रहते हैं, वह कहते हें कि घोष रीति के सु | 
वह मिट्टी से ही शुद्धि कर छेंगे। ने जब मिडी उठाने गते हैं तो वहीं पर एथ्बी-गर्भसेदो चा] 
निकछती हैं और उन्हें नहला देती हैं। तब वे बाळ कृष्ण को छेते हैं, किन्तु वे इतने शर । 
मास होते हैं कि थे उन्हें उठा नहीं सकते । इसी समय बिष्णु के सब अख-शख एकतर । | 
हैं। इधर वडदेव नन्द को सिखाते हैं कि तुम इस बालक से लघु होने को प्राथना करो | 
थे ऐसा करते हैं । चक्र भी ऐसी ही प्रार्थना करता है। तब वाळक हल्का हो जाता है | 
नन्द उसे उठा ठेते हैं। उनके चले जाने पर बसुदेच भी जाने छगते हैं तो नन्द्‌ की झा 
रो उठती है। चदेव यंह सोच कर कि इसी छड्की से कंस कको खगा जाच उसे उग. 
_ हे और छे जाकर देवकी को देते हैं। कंस ने उस अयानक रात्रि को बसे बिताया, दसे 
में यह दिखाया गया है। उस घोर अन्धकार में अटारियाँ गिर पड़ती हैं आर अनेक कन | 
और उत्पात होते हैं, जिनसे कंस का हृदय शंका से भर जाता है । उसी समय चाएडाइ हि 
के रूप में प्रेतात्माएँ कंस को बुढाती हैं-'आअच्छं, भत्ता, आअच्छ। अत्ताणं करणनांगी 
सह विवाहो होहु । (भाओ, स्वामी; आओ; हमारी कन्याओं का विवाह तुम्हारे! , 
होवे। ) और फिर अन्तर्घान हो जाती हें । वह अपने शयन-गुद में जाता है, तो वह! 
को सम्मुख देखता है । दोनों में बातें होती हैं, परन्तु शाप का भीषण रुप देख! 
कंस को डर नहीं होता, और जब वह कहता है कि वह कंस के हदय में प्रवेश करेगा 
कंस उत्तर देता है--“हवाल्योचसि भोः समकरक्षुभितोमिमारं पातु यं इच्छसि बरार 
समुद्रम्‌ ।? इस पर शाप अन्तधान हो जाता है और कंस सोता है । तब शाप फिर गे 
और राजल्दमी भी आती है। दोनों में बातें होती हैं। शाप ले यह जानकर कि रिष 
आज्ञा सें वह कंस में वासं करेगा, छद्मी कंस को छोड़ कर चली जाती हे और गा i | 
करता है । केस जगता. है और इन अंशहुनों की शान्ति कराने का निश्‍चय करता है रप, 
सिळसिळे में उसे देवकी की पुत्री का जन्म होना भालस होता है और वह उसे मर 
है। अङ्क ३ से ५ तक की कथा में कोई विशेषता नंहीं हे । तीसरे अङ्क में पूतना LE 
वध का संकेत, हल्लीसंक नृत्य का अभिनय ओर अरिष्ट्थभ दानव का वंध दिखाया ग 
चौथे अङ्क में कालियनांग पर विज्ञय, और पांचवें अङ्क में, सुटि, चाणूर ओरं कं | 
दिखाया गया है। | ः $ 
जेसे 'दूतवाक्य' में देवी असलो को. मानव रूप में मञ्च पर छाया गया है, दर्श, | 
“बकचरित' में भी; परन्तु 'बॉळवरित' एक प और आगे गया है। इसमे के । 
' भाइरी शक्तियों को भी सन्न पर छाया गया है। शेक्सपियर ने 'रिचई तृतीय', 'जूलयित  . 
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'मेकवेथ' ओर 'हैमछेट' में अमाचुषीय शक्तियां और भूतो को मञ्च पर प्रस्तुत किया है । परन्तु 
यहः मानना ही पड़ेगा कि 'बालचरित' का द्वितीय अङ्क उस उत्कृष्टता को नहीं पा सका 
है, जो शेक्सपियर के.इश्यों में है। फिर भी युग का ध्यान रखते हुए, इम कद सकते 
` हैं'कि इस नवीन दिशा में भास ने यथेष्ट सफलता पाई दै । यह दृश्य उस समय के दर्शकों 
के, रोंगटे खडा कर देता होगा । इन नारक के पात्रों का चित्रण: भी स्पष्ट और प्रभावशाळी 
है। अन्धकार, यमुना, भूकम्प और मधुरा में कृष्ण और बलदेव के प्रवेश के वर्णन द्रष्टव्य 
है. कुछ आलोचकों. का यह कथन है कि भास ने 'बालचरित' की कथावस्तु वर्तमान महाभारत 
र पुराणों से नहीं छी है, क्योंकि इसमें न तो रासलीळा की और न गोपियों के प्रेम की 
बात ही है । अतः वह महाभारतादि के. पूर्वरूप से ली गई होगी । 
। “झभिपेक' बाछि-वध से प्रारम्भ होता है, और रावणन्वघ के बाद सीता की 
भि-परीक्षा ओर वहीं पर राज्या भिपेक दिखाकर समाप्त होता है । इस नाथ्क में एक बड़ी ही 
नत्रीनता है--सेतुबन्ध के बदुळे, समुद्र अपने जळ को दो भागों में करके, राम के पार होने 
की राष्ट दे. देता है। यह दृश्य, 'आलचरित' में यमुना के जळ के विभाजन के समान है । 
क्र्थावसतु अथवा उसके सँवारने में कोई विशेषता नहीं है, .तथापि कतिपय वर्णन सराहनीय 
हैं--जैसे सन्ध्या, समुद, सीता, रावण आदि का वर्णन । 
“अभिषेक' के साथ-साथ 'प्रतिम्रा नाटक” का भी अध्ययन कर लेना उचित 
होगा । दोनों की कथावस्तु रामायण से ही ढी गई है ओर दोनों की समासि रामाभिपेक से 
:होती है; परन्तु दोनों में से एक भी रामायण की पूर्ण कथा नहीं देता । “प्रतिमा? में अनेक 
'विशेषताएँ हैं जो. 'अभिपेक में नहीं हैं। इसमें कवि ने रामायण की सूळ कथा में अनेक 
परिवर्तन: किया है, जो नाव्य की दृष्टि से, कथा को अधिक आकर्षक, निर्दोष ओर प्रभावशाली 
बवाते हैं।. .कथा-बस्तु यह है--नाटक के आरम्भ में प्रतिद्दारी मञ्च पर आकर काज्चुव्हीय 
को बुछाती है ओर महाराज दृशरथ की आज्ञा छनाती है कि श्री राम के अभिषेक की 
“साम्रग्रियाँ:शीघ्र एकन्न की जाये । काञ्चुकीय कहता है कि सब -ठीक हो चुका है और 
वशिष्ठ जी बेठे हें 
“छन्नं सब्यजञने सनन्दिपटहं भद्रासन करिपतं 
न्यस्ता हेममयाः सदुर्भकु्मास्तीर्थोस्डुपूणी घटा: ।” आदि (१-२) 
इसके बाद, प्रतिहारी एक राजपुरुष को पुरोहित को बुलाने के लिए, भोर एक 
दासी को: "नाक . करनेवालों के पास, इस ओज्ञा के साथ कि चे अभिनय के लिए 
तेयार- हों, भेजती. है । तब. सीता .जी; की दासी, अवदातिका, नाव्यशाला: का. एक वशकळ. हाथ 
में छिये, आती है । वह-सोच रही: हे कि .हँसी में.उस वल्कळ को चुराते यदि उसे इतना . 
भय हुआ था, तो जो,सदसुचः चोरी: करते होंगे उन्हें कितना भय.होता होगा ? फिर उसे हँसी 
आजे छगती है. परन्तु-अपने को. रोक़करः कहती है कि अकेले. केसे हसा जाय? इसी समय 
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सीता जी दूसरी दासियों के साथ आती हें ओर अवदातिका की शंकित झा ेखक्ष। | 
' दासी से पूढती हैं कि वह शंकित-सी क्यों है, तो बह उत्तर देती हे कि दासियों सेतोळ | 
इभा ही करता है--कुछ किया होगा । फिर सीता जी उसके सुख पर हँसी को रेखा]; . 
कहती हैं, 'नहीं, नहीं, वह तो हँसने जैसी लगती है । अवदातिका अपराध को जार! 
छेती है और आकर कहती है कि उसने कोई अपराध नहीं किया दै। सीता जीदसक्ष 
को देख ळेती हैं और उसके बिपय में पूछ बैठती हैं, तो भंडाफोड़ हो जाता है। सो] 
उस कर्म को पाप कहकर, वल्कळ फेरने की आज्ञा देती हैं, परन्तु अबदातिका कहती |. 
तो उसे मजाक के लिए छाई है। सीता जी कहती हैं, “उम्मतिए ! एवं दोसो कु 
( इसी तरह दोप बढ़ता है) । जब वह वल्कळ फेरने जाने लगती है, तो सीता 
. कौतूइल होता है कि थे वल्कळ उनके शरीर पर केसा शोमेंगे, ओर वह उन्हें माँग छ | 
और पहनती है । इसी समय एक के बाद दूसरी दासी आती है ओर रामामिपेक का ह. 
देती है, सीता जी अपने भएङ्कारों को उतारकर उन्हें दे देती हें । एक-ब-एक बाग 
का बजना बन्द हो जाता है, और इसपर बातें हो ही रही हैं कि श्रीराम स्वयं आ जाते ह| 
मालूम होता है कि मन्थरा के कुछ कान में कहने पर राजा दशरथ ने अभिषेक स्थि | 
दिया है । इतने में मन्त्र घब्रराये आते हैं जोर कहते हैं कि केकेयो के भरत काक्षी 
माँगने पर, दशरथ बेहोश दो गये हैं । तब क्रोध से भयङ्कर, धनुष-बाण सँभाछे भो | 
को खी-गूत्य बनाने की धमकी देते लश्मण प्रवेश करते हैं ओर मालूम होता है शि. 
को चोद॒ह वर्ष का बनवास हो गया। तत्र राम चछ्करू पहनते हैं, परन्तु सीता। 
लमण . भी बन चलने का हठ करते हैं और अन्त में राम को उनका आग्रह मासं | 
पड़ता है । इस अङ्ग में सभी पात्रों का--दासियों से हेरर राम तक का चित्रण गी | 
कुशछताः से किया गया है । दूसरे अङ्ग में दशरथ का शोक ओर मत्यु का चित्रण, भ॑ 
करुणोत्पादक और प्रभावशाली ढंग से किया गया है । तीसरे अङ्क में भरत कौ 
ओर पवित्र सूति मञ्च पर आती है और पाठक फे हृदय को आपने वण में कर छेती है! | 
कुछ (मन्दिर) में दशरथ की प्रतिमा को देखकर भरत को दशरथ की झृत्यु का ओर | 
वनवास का पता चळ जाता है। इसी अङ्क के दृश्य से नाटक का नाम प्रतिमा नाळ! 
है। चौथे अङ्क में भरत और राम का चित्रकूट में मिलन होता है। इस अङ्क में रा र 
एक ही विशेषता है--छद्दमण भरत से बड़े बताये.गये हैं । राम ओर भरत की बाती | 
ग्राही है भर उसमें भरत का महत्त्व ऐसा निखर आता है कि राम कह उठते हैं” | ॥ 
प्न “इचिरिणापि कालेन यशः किञ्चिन्मयाजितस्‌। ` 
भविरेणेव कालेन भरतेनाद्य _संचितम्‌ ॥” ड 
पाँचवें कर कवि ने रामायण की कथा को फिर बढ्छ दिया है। रा 
अनुसार सोताजी स्वर्ण-हग को देखती हैं और उसे मार कर लाने के लिए रामजी 
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* करती हैं। जब वह 'हा लदमण? चिएलाकर मरता है तब सीताजी यह उनकर समकती हैं कि 
` ऱास.पर कोई चिपत्ति आई है जोर वह लदमण से कहती हैं कि अपने भाई की सहायता के 
लिए जाभो। जब वह जाना नहीं चाहते, तो सीताजी उन्हें कटु बातें कहकर जाने पर ब्राध्य 
` करती हैं । भास ने यह सत्र बंदुळ दिया है । लमण किसी आवश्यक काम से दूसरी जगह 
गये हैं । राम इस चिन्ता में पड़े हैं कि थे अपने पिता का भ्राद्ध उस वन में केसे उचित रूप 
से करे । इसी समय ब्राह्मणवेशधारी रावण वहाँ आता हे और सीता और राम अर्घ्यादि से 
उसका स्वागत करते हैं ओर जब वह अपनी विद्वत्ता दरसाते हुए कहता है कि वह 'प्राचेतस 
- भ्ाद्धकहप' भी जानता है, तो राम पूछते हैं कि अपने पिता का भाद्ध केसे करना चाहिए । वह 
स्वर्ण-खुग का माहात्म्य बताता है, और कहता है कि वह हिमालय पर रहता है । उसी 
समय एक सत्रर्ण-खरग देख पढ्ता है और राम, सीता को अतिथि-सत्कार करने की आज्ञा देकर, ` 
उसके पीछे दोड़ जाते हैं। अकेली सीता को भय लगता है और बह कुटी में घुसने लगती 
हैं, तब रावण अपना रूप धारण कर उन्हें पकड लेता है। छठे अङ्क में रावण-जटायु का युद्ध, 
सीता-इरण के संवाद से भरत का दुःखी होना, और इसी सिलसिळे में केकेयी के कलंक का 
परिमार्जन सम्पादित हुआ है । सप्तम अङ्क में राम रावण को हराकर, सीता के साय जनस्थान 
फिर पहुँच गमे हैं । सीताजी तापसियों से मिल-मिलकर प्रसन्न हो रही हैं । जब्र बड़ी सेना के 
साथ भरत आ जाते हैं वहीं पर केकेयो की आज्ञा से राज्याभिपेक सम्पन्न हो जाता है। .. 
'प्रतिमा? के छठे अङ्क तक कहीं भी शिथिलता नहीं आई है और कवि ने सभी 
. जगहों पर नवीनता और बला की अद्वितीय चातुरी दिखाई हे । उहां पर रों की बहुलता हे, 
वहाँ पर चुनाव करना कठिन हो जाता है, फिर मी अं० २, ७, १२; अं० ३-३ आदिः द्वृष्टव्य 
` हैं । सातवें अङ्क में कोई विशेषता न होने पर भी रामाभिपेक के नाते दर्शकों को प्रिय 
` होता हो होगा। 
| [५] 
| “ अविमारक' की कथा सनगढ़न्त है, जिसका एक रूप 'बथा सरित्सागर' में भी 
। मिलता है। इसमें सोवीरराज के पुन्न विप्णुसेन (जो बचपन में ही एक दैत्य का वध करने के 
। कारण, 'अविमारक' नाम से प्रसिद्ध हो गया था) ओर कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी के पर- 
। स्पर प्रेम को कथा कही गई हे । नाटक का क्षेत्र कुन्तिभोज की राजधानी घैरन्ती है । पहले 
| - अङ्क में कुन्तिभोज ओर उनकी रानी के बीच कुरंगी के विवाह के विषय में बातें हो रही हें | 
: ओर काशिराज के दूत को, जो विवाह का प्रस्ताव हेकर आया है, बया उत्तर दिया २ 
¦ जाय,इसपर भी विचार हो रहा हैं, जब नेपथ्य में कुछ इएळा होता है तब मन्त्री 
¦ कोज्जायन आता हे और राजोधान, जहाँ कुरंगी बिहार के लिए गई थो; बश की व 
| घटनाओं का लम्बा वर्णन छनाता है। उसका सारांश यह हे कि जब राजकुमारी, विहार के. 
': बाद चापस आ रही थीं, तो एक मदमस्त हाथी, उनकी सवारी पर ट्र्टा, दास-वासियाँ भाग 
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- चली, परन्तु. भाग्यवश, एक उन्दर युवक जो अपने को अन्त्यज बताता था, आया गै 
. हाथी परः प्रहार किया, जिससे वह सवारी को छोड़कर उसी पर हूड पढ़ा | त 
` ङुरंगी. की: सवारी लेकर भाग गये । अविमारक उस हाथी के साथ, कुछ देर तङ्क, क 
. रहा, और चला. गया । . यह छनकर राज्ञा-रानी अन्त्री से सहमत हुए कि ऐसा कात छ 
.नहीँ कर सकता था । बातों, ही.बातों सोचीरराज की बात उठती. है और माढ्सो) | 
:किन-डनका न उनके धन्न का ही कहीं पता चळता है। सोवीरराज कुर्तिभोज के छि 
सम्बन्धी हैं, इससे उनकी. खोज करने की आज्ञा देते हैं। दूसरे अङ्क के प्रवेक तेत 
होता हे कि किसी- ऋषि के शाप से सोवीरराज अपने नगर को छोड़कर अन्त्यज गौ 
रहते हैं परन्तु अविमारक, इस स्थिति को भूलकर कुरंगी के मेम में पढ़ गयाः है ह|. 
. मित्र. विदूषक से भो. बातें नहीं करता । ऐसे विचारते हुए विदूषक की एक राजदासा। 
हो. जाती: है ओर वह इसे उल्लू बनाकर उसकी अँगूटी लेकर चल देती: हे । इसी समा ` 
. 'की घाई'ओर उसकी दासी. नलिनिका, कुरंगी की. कामावस्था पर व्याकुळ होती, गर | 
की योग्यता, अयोग्यता पर विचारती, अविमारक के घर की ओर जाती दट होती है| . 
आकाशवाणी से मालूम होता है कि.अविमारक उच्चकुल का है । इत तरह संशय | 
.अन्रिमारक के.घर में प्रवेश. करती हैं ओर. अविमारक को चुपचाप बैठे और पुक्क | ¦ 
की. छन्दुरता का वर्णन करते देखती हें। अविमारक उसके रूप के सुछाने का | | 
प्रयत्न कर चुका है परन्तु असमर्थ हो, अब उसी के ध्यान में सब भूल है | 
दासियों के बार-बार सम्बोधन करने पर तो वह स्वस्थ होता है। तब ब्रे झं र 
“क्वस्था को इनाकर, अविमारक को कन्यापुर ( हवेली ) चलने के लिए तिम | 
-हैं। तब. -अविमारक का. दुःख शान्त होता हे और अद्धरान्नि के. समयः आने क! | 
देता है। तीसरे अङ्क में कुरंगी की कामावस्था दिखाई गई है ओर इसे! 
लेन तो, मोच 
| अपनी: रेताः दिखाई है । इस. भङ्ग के १,३,४,७, १७ शोक र्य हैं । चोये, अङ्क मे 
यापुर में रहते एक वर्पः बीत, गया; तब/ए | 
_ मालूम हो गया कि अन्तःपुर में कोई पुरुष रहता है । किसी-किसी तरह दाप्तियों तेम, 
क्ष्‌ में जुदाई असह्य. हो जाती. है। अविमारक | 
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है। उसे जगांने परे माळम होता है कि वंह अबिभारंके ही की खोज में निका थो । तब 
दोनों कन्यापुर की ओर चळेते हे । इस अङ्क में ग्रीप्म के ताप का वर्णन ४, ५; पर्वते ९, और 
आकाश से उतरते हुए विद्याधरकृत पृथ्वी का चर्णन १०, ११, द्वव्य हें । अङ्क ५ में ङुरंगी 
अपने दुःख को असेह संमंककर आत्महत्या करने का निश्चय करती है। दॉसिंयों को हटाकिर 
वह फाँसी छेगाने छंगती है कि अंविमांरक विदूषक के साथ पहुँच जाता है ओर पुनेमिंछने 
होता है। छठे अङ्क में बताया गया है किसी राज का पती ने पाकर कुन्तिभोज 
कुरंगी को विवाह काशिराज के पुत्र से स्थिर कर चुके हैं कोर वह आ भी गवा 
है। परन्तु यह गोलमाल देखकर नारद जी स्वयं आते हैं क्योंकि कुन्तिभोज औरे 


, सोवीरेरोज पर उनकी बड़ी दया है । इघर सोवीरराज के शापं की अवधि समा 


हो गई है ओर घे भो अविमारक को पता ने पाकेर, कुन्तिभोन के पास संहायता के 


| ढिएु जाते हैं। नारदे भाकर सभौ गुत्यियो को उकळा देते हैं ओर उनको आजा के असु 


सारे कुन्तिभोज अपनी छोटी बेटी का विवाह काणिराज के पुन्न से और कुरंगी को विवाह 


। अविसारक से कंर देते हैं। 


इंस नाटक में नाटककार की दक्षता आदि से अन्त तक प्रदर्शित हुई हे) एके ही 


, स्थान पर लम्बे सांमांसिक पंदे आगे हैं, जो कुछ खटकत हें। शेष समस्त रचना प्रतिमा? की 
: तरह सरंळ, स्वाभाविक ओर प्रतिभाशाली है। पात्रो का चित्रण भी स्पष्ट हे और कचि के 
| मां्नेव-स्वेमाव का गहरा परिचय दरसाता है। परन्तु एंक दूसरी बात भी खटकती है। वह हे 
| -करँगी ओर अविमारक का अविवाहित अवस्था में बरसों का संचास । परन्तु इस बात को 


' यान में रखना चाहिए कि जिस संमंय की कंथा है उस संमेय गन्धर्व विवाह प्रचलित धा 


| हुए कि शेक ! 


| और इसोसे नारदं मुनि भो अविमारक को दोषी न कहकर केवळ गुत्थी दहाति हंत 


[६] 
जैसा उपर कहा गयो है 'चोरूत्त' भपूर्णम्हे ओर इसवी कथा“वस्तु और रचता भक 


। के विख्यात 'सच्छकटिक' के समान है। इसके सम्बन्ध में अनेक प्रश्न उठ रुके हे, सैसेच् 


(१ ) 'चारुदत्त' पदले टिखा गया, कि 'सेच्छेकटिक' ? दूसरे शब्दों में भास पहेके 


(२ ) "चादत्त पूर्ण नाटक हे कि अपूर्ण ! इसकी : अपूर्णता 'रंस्छकरिके! के देसे 


| अङ्गौ को देखेंकर हौ स्थिर की गई है । 


(३ ) दोनों में कोन श्रेष्ठ है? इत्यादि । | 
हपट है कि विना 'झुंच्छकटिक के गेरे तुळंनात्मंक अध्ययन के 'चारदत्तः पर 


| विशेष छुंछ लिखना टोके नहीं । यह डेख भी काफी बंदा हो गंधा । इससे इसका विशेष 


RT UI 


न शूदके-संम्बेन्ची ळेंख के लिए छोड देना हो ठीके हे । यहाँ इतना हो कह देना उचिते 
है कि 'फ़सेमा), 'अविमारंक आदि के सभी गुण “वोरेदत में पाये जाते हैं। . : . . .. | 
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शेष दो नारकों--'स्वप्नवासवदृत्त' ओर 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण'-का साथ ही. है 
अध्ययन करना ठीक उँचता हे, क्योंकि दोनों की क्थावस्तु एक ही कहानी के दो जि 
हैं। उदयन की कथा 'कथासरित्सागर' और 'बृहृत्कथा? के. आधार पर बनी थे 
पुस्तकों में, बिल्तारपू्वक लिखी गई हे ।. कुष्वंशी, शतानीक-पुत्र उद्यन, वत्सदेश के रा 
भोर उनकी राजधानी, कोशाम्यी (आधुनिक जिला इछाद्दाब्राद का कोसम ग्राम) थी। ह | 
उदयन जवान हुए और शतानीक की रूत्यु के बाद वे सिहासन परं बैठे, तो उस न | 
उज्जयिनी में महासेन चण्डप्रयोत ओर पाठलिपुन्न में अजातशत्रु और उसके बाद ल | 
राज्य कर रहे थे । उदयन शीघ्र ही अपने सौन्दर्य, वीरता आदि उत्कृष्ट पुरुष-गुणों के धि 
विख्यात हो गये । उनके अनेक गुणों में, वीणा बजाने की अद्वितीय कुशलता और र | 
हाथी को मोहित कर चश में करने की कळा, उनकी लोकप्रियता को भारत भर में फेश| 
थी । प्रद्योत को महासेन की उपाधि इसलिए मिली थो कि उसकी सेना की बराबरी कौ 
किसी दूसरे के पास न थी । उसने बहुतेरे राजाओं को जीत कर अपने अधीन बना छि. 
था । 'डसे एक पुन्नी वासवदत्ता थी, जो अपने रूप और गुणों के लिए विख्यात थी। क | 
की एक बहन थी (भास ने उसे दर्शक की पुन्नी बताया है) जिसका नाम पद्मावती ग | 
महासेन बहुत दिनों से चाहता था कि वासवदत्ता का विवाह उदयन से हो, परन्तु झुल 
गुण का अभिमानी उदयन उदासीनता प्रकट करता हुआ, कोई प्रस्ताव नहीं भेजता प! | 
एकबार महासेन ने एक दूत को इस सन्देश के साथ भेजा कि तुम आकर मेरी पुन्नी को बै | 
सिखाओ । इसे अपमान जानकर उद्यन ने कला भेजा कि अपनी छड़की को मेरे पास | 
दो। महासेन को स्पष्ट होने लगा कि विना उद्यन को वश में किमे उसकी अभीर | 


नहीं हो सकती । वह उदयन के शिकार और हाथी पकड़ने के व्यसन को जानता | 
इसलिए उसने सोच-विचार कर एक षड्यन्त्र रचा। उसने छकड़ी का एक बहुत बढ़ा कम. 


वाळा हाथी बनवाया, और उसके पेट में बहुत से सैनिको को छिपाने का प्रबन्ध किया। ॥ 


उद्यन दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित जंगलों में आखेट के लिए आया, तो उसने गुप 


कों शिकारी के रूप में भेजा और कहळाया कि असुक चन में अमुक रंग का आश्चर्य ' 
हाथी देखा गया है। महासेन का निशाना ठोक दैड गया । उदयन अपने कौतहर भ | 
रोक सका ओर अपनी वीरता ओर वीणा पर भरोसा करता, दो चार सिपाहियों के ही साई | 
उस छद्मवेशी शिकारी के पीछे चळ पड़ा । अपने मित्र ओर मन्त्री रुमरावत की बागे | 
ध्यान ही नहीं दिया । नकली हाथी के स्थान पर पहुँच कर). वह घोडा से उतरा ओर वी । 
बजाता उसकी ओर चछा। इस.समय सन्ध्या हो गई थी और उसे » T ताका हों गए! | 
ह पाल आ गया तो बे महासेन के छिपे सैनिक हाथी में से निक पढ़े ओर इसे 
नहीं न र बाद चह बन्दी हो गया।- महासेन ने उदयन के शिष्टाचार मॅ. 
9 परन्तु उसे पहरे में रखा । कुछ दिनों के बाद महासेन ने उद्यन से यहु 

र “00 
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किया कि वे वासवंद्त्ता को वीणा सिखाएँ और'उसंके राजी होने पर वासवदत्ता उनसे 
शिक्षा प्रो करने छंगी। एक दूसरे को देखते हो दोनों में प्रेम हो' गया। उंधर जब 
कोशाम्बी में खबर पहुँची तो उदयने कें महामन्त्री यौगन्धरायण उसे छुइन का दृढ़ निश्चय 
करके, मंन्न्रिमणडल और गुप्तचरों के साथ वेश बदल कर उज्नथिनी आया । वहाँ वह प्रयत्न कर 
उद्यन से मिलता है ओर ऐसा षड्यन्त्र रचता दै कि एंक रातं को उद्यन' वासवदत्ता को' लेकर 
भाग जाते हैं । प्रयोत की अभी४:सिद्धि हो गई ओर उसने' अपने पुत्र को भेजकर, कोशाम्बी 
में कन्यादान और विवाह कर' दिया ।' काझुक उद्यन चांसवदृत्ता के प्रेम में ऐसे लीन हो गये 
कि शनन उठ खंडे हुप ओर योगन्घरायण की इच्छा कि उदयन चक्रवर्ती हों, निष्फळ होती-सी 
प्रतीत होने छंगी'।' इस अवस्था में उंसने' निश्चय किया कि उदयन का पुनचिवाहः मगध के 
शक्तिशाली राजा दर्शक की' भगिनी, पद्मावती के साथ किया' जाय | वह चोसेददत्ता' के उच्च 
गुंणों को जांनंता'था, इसलिए उसने समझा-बुझाकर उसे इस बातं' पर' संहमतं' कराया कि 
कुछ: दिनों के लिए राजा से अकग'दोना आवश्यक था, निसमें वे राज-काय्थ देखें और चक्की 
पंदू पा सकें ।' जब वासवदत्ता, अपेने' हृदय परे पत्थर रखकर, राजी हो गई, तो संन्त्रियों ने 
उदयन को छांवणक बने में; जो मंगध'की' सीमे परै था; शिंकार' करने केःछिएं उत्साहित 
किया । आखेटे-प्रिय उदयन राजी हों'गंयें। रांनी और राजा'कावरणक गमे। जब एक दि 
उदुयन शिकार खेलते दूर चळे गये, तो' योगन्धरोयंण'ने' वासवदत्ता के गृह में आंगः छशा की 
ओर स्वयः-वोसंवंदत्ता और विदूष॑क के' साथे; बेशं' बदलकर; गुर्त रीति से मंगंध- में चछा गया! 


¦ बचे मन्त्रियो ने पड्यन्त्र के अनुसार हल्का करे दियो कि योगन्धरायंण; विदूषक भोर वासवदत्ता 
। ` तीनों जङकरे भस्म' हो गये । जंब' उदयन छोटे तो यह कांण्ड देखकर, स्वयं जाने देने पर तुळ 

। गये ओर' उनकी रक्षा करते-करते, मन्त्रियो की जाने पर आं पदी । इर योगन्धरांयंण) ब्राह्मणे 
|, कें वेश में; वासवदत्ता को' घुत्री' बनाता पाटलिपुत्र पहुँचा' और पश्चावंती को वारय करके 
: बोसंवंदृत्ता को कुछ दिनों के लिए उसके पांस छोड़ आया“ जब' सगेधेराजं ने छनां कि वॉसंबेर 
| दत्ता जल सरी, तो उसने पद्मावती के साथ विंवांह करने का प्रस्तावः उद्यन के पास भेजा । 

, सुसरोवित' आदि बचे' मन्त्रियो ने उदयन को समंभाःचुकाकर'राजी! करो छिया ओर विवाह हो 


| 


। गंयों।' वार्सबदेततों पद्मावती के साथ'हों' कोशाम्बी' छोटी' औरे तब' यौगन्धरोयण भी प्रकट 


| हुआ ओर'सभी बातें उदयन को संमझाई गई । 


उपर की संक्षिप्त कंथा 'कथासरित्सागर' की हें।* भांस ने' इस कंथों में कुछ 


। परिवर्तन किया है। 'प्रतिज्ञा' का विषय उपर्युक्त कथा का प्रयंभ माग है। इसमें नायक) 
| योगेन्धेरायण है, यद्यपि कथाः उन्हीं की हे, वांसवद्सा' ओर उदयन मञ्च पर नहीं ओते। 


| हाँयीवाले षदयनत्' मं पड़कर' उदयन का वन्दी होना तो मंञ् पर दिलाया नहीं जां सकता 


: थो; परन्तु वासवदत्ता और उंद्यन'का प्रेम भोर सा्थेससाथ पलायने दिखोयोःजा सकता थो; 


। परन्तु कवि ने यह भी दूसरे पान्नों से कहरा दिया हे । इस नाकम क्रिस" हॉबी कबहु | क 
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नीळ रंग के सच्चे हाथी का वर्णन है, ओर महासेन के सैनिक जंगल में, न कि हाथी ३ \ 
हैं । पहले अङ्क में उद्यन के बन्दी होने की सूचना योगन्धरायण को मिलती है और | 
छुड़ाने की प्रतिज्ञा करता है । इसीसे नाटक का नास 'प्रतिज्ञा' पड़ा है । वृष |; 
महासेन एक आदर्श राजा, पति ओर पिता के रूप में चित्रित हुआ है । दिवाह-योग्य कि | 
की साताओं के हृदय का केसा यथार्थ वर्णन हे-- ' 

“अदुत्तेत्यागता छज्जा दत्तेति व्यथितं मनः । । 

घर्म्मस्नेहान्तरे न्यस्ता दुईखताः खळु मातरः ॥” (२.७) 

बासवदत्ता के विवाह के किए वर चुनने की बातें हो रही हैं, जब महासेन को र 
मिलती है कि उदयन पकड़ किये गये । वह पूर्ण आदर-सत्कार की व्यवस्था के साप ह 

घावों के उपचार का भी प्रबन्ध करता है । तीसरे अङ्क में कुछ हास्य-रस के दृश्यों के य 
यौगन्धरायण को षड्यन्त्र रचने में तत्पर दिखाया गया है । उसे माळूम हो जाता| | 
उद्यन वासवदत्ता के प्रेम में पढ़कर, उसके षड्यन्त्र में सहयोग नहीं देते । तब कह 
प्रतिज्ञा करता है कि दोनों ही को उजयिनी से छे जायगा। चौथे अङ्क केफ़े 
में योगन्धरायण के गुप्तचर कुछ हँसोढ़ मालूम होते है । उदयन वासवदत्ता को लेकर न| 
बाहर हो जाते हैं । इसके बाद, कुछ युद्ध का वर्णन, यौगन्धरायण का बन्दी होकर महाहे। 
सत्कृत होना ओर विवाह का प्रस्ताव भेजना, दिखाया गया है। इसी अङ्क में व ह 
सलिल: इपूर्णम' वाला विख्यात छोक (४.६) आया है; और यौगन्धरायण का कहा दु 
“कृतापराधस्य हि सत्कृतिर्वघः' ( ४.७ ) कहावत-सा हो गया हे । | 
प्रतिज्ञा की रचना से प्रतीत होता है कि भास उद्यन को बन्दी के रूप में ख 
खाना नहीं चाहते थे; भतएव उद्यन की कथा में, उदयन को ही गायब कर दिया है t | 
की नान हे कि ह रश का ध्यान मञ्च के पान्नो से अधिक श॑. 
कथा पर रहता है। योगन्धरायण का र द | 
बुद्धिमानी, साहस आदि उसे नर्रेष्ठ बनाते है । छि दर जोरों में है च ज्यु । 
'स्वप्नवासवदत्त' में भास की कला पूर्णता पर आ गई है । इसकी कथाम | 
कह (4 200 परिवर्तन किया है। वेश बदले वासवदत्ता और यौगन्धरायण, पार्थ 
माँ, सं छ में स्थित एक भाश पर ( न कि पाटल्पुतर में ) आते हैं, जहाँ रागा. 
» ९ न्यास चारण करके रहती हैं। उन्हीं से भेंट करने और दान देने के लिए पा | 
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इसके बाद योगन्धरायण को, एक ब्रह्मचारी से उद्यन की अवस्था का पता चलता है । यहाँ 
पर कचि ने अनेक पात्रों को चित्रित करने में अद्वितीय कुशलता दिखाई हे--विशेषतः वासव- 
दत्ता ओर पद्मावती के दूसरा अङ्क छोटा हे । इसमे वासवदत्ता को मालूम हो जाता है कि 
पद्मावती उदयन को अपना पति बनाना चाइती:है । इसे यह खबर भी मिळती है कि उदयन 
पारछिएुत्र आ गये हैं ओर राजा ने पद्मावती का विवाह उन्हीं के साथ करना स्थिर किया है। 
तीसरे अङ्क से यदद खचर मिळती है कि पद्मातत्ती ओर उद्यन का विवाह सम्पन्न हो गया । 
कवि ने वासवदत्ता के चित्र को ओर भी मनोरम बनाया है। चौथे और पांचवे अङ्को में इस 
नाटक की मुख्य घटनाओं का चित्रण है ओर उदयन, पद्मावती ओर वासवदत्ता के स्वभावों का 
उन्मीळन पूर्ण हो जाता है। पाँचवें अङ्क में वद इभ्य है जिससे इस नाटक का नाम 'स्वप्न' 
पड़ा है । नव विवाह से उदयन में वासबदत्ता की स्सृतियाँ जगकर उसे विक्षिप्त करती हैं। 
पद्मावती के सर में दर्द की बात छनकर, उदयन सझुद्रमृह आते हैं, जहाँ दासियों ने कहा था 
कि पद्मावती छेटी है । परन्तु वहाँ आने पर बिस्तर खाछी मिळता है और उदयन उसी पर 
सो जाते हैं। डधर वासवदत्ता भी उनती है कि पद्मावती पीडित है और उसे देखने के छिएं 
¦ चह भो ससुदगृह आती है । वहाँ किसी को सोया देखकर, वह समझती है कि यह पद्मावती है । 
उसे गहरी नींद में पाकर वह भी लेट जाती है । तब तक उद्यन, स्वप्न में ही “हा वासवदत्ता !' 
। कहते हैं. ओर वह जल्दी से उठ जाती है। परन्तु तन्द्राऴ उद्यन प्रश्न करने छगता है, 
। ओर उसके दुःख से प्रभावित होकर, वासवदत्ता उत्तर दे बेठती है। यह दृश्य जिस चातुरी 
। से रचा गया है, उसे देखकर, 'स्वप्न' की प्रशंसा समझ में आने लगती है । छठे अङ्क में 
¦ भी वहो चातुरी देखी जाती है। इसी में उद्यन का वासवदत्ता ओर यौगन्धरायण के साथ 
| पुनभिछन. होता है। इस नाटक में अनेक स्मरणीय वाक्य हैं जिन्हें पाठक स्वये देखेंगे; जेते 
| आश्नम-चर्णन १.१२, :सन्ध्या-वर्णन १.१६, सारस-पंक्ति ४.२, अनुराग ४.६ आदि । 

ˆ इस नाटक-चक्र के दूसरे नाटकों के विषय में जो .कुछ भी कहा जाय परन्तु 'अबि- 
! मारक', “प्रतिमा प्रतिज्ञा» ओर 'स्वप्न-वासवदत्त' के रचयिता की दक्षता ओर उच्च कवित्व- 
¦ शक्ति के विषय में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । इनको उत्कृष्टता ऐसी है, कि उन्हें 
' “भास-कृत' कहने में भास की मर्य्यांदा-हानि नहीं हो सकती । तथापि जब हम देखते हैं कि 
` पहले के समाछोचकों ने भास के तेरह छोकों को उत किया है, जिनका वर्तमान नाठकों 
। में'कहीं पता नहीं है, तो उन्हें भास-कृत कहने में संशय का होना स्वाभाविक है। 
। एसलकर आदि ने इस संशय को दूर करने का प्रयत्न किया है, किन्तु फळ सन्तोषजनक 
। नहीं हुआ है। it 
| ; | [७] | 8 
| नाटकों को भास-कृत मानकर, भास को विशेषताओं को ओर ध्यान देना चाहिए । | 

। सास के कुछ विशिष्ट गुण बीचे, दिये जाते हैं। ` ; डर 98 जे 
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(१) चरित्रचित्रण" हन नाटक सें २२० पान्नों का चित्रण हुआ है, परन्तु न! 
भी सास-साज् का .पान्न नहीं है । अत्येक पान्न में कुछ विशिष्टता है जो उसे दूसरे पारो त र 
कर, प्रक सत्तन्त् व्यक्तित्व से अखं करता है--चादे बढ पान्न एक दाई या नौकर ही र्‌ | 
'हो 4 एकांकी नाटको में अह विशेषता क्रम है जेसे--'दूतनाइ्य' में, दुर्योधन के चित्र के 
कृष्ण का, “कर्णभार! के कर्ण के सामने शल्य ओर इन्द्र का चित्रण कुछ कोभ 
ज्ञाता छै । ऐसा अतीत होने छगता है कि कचि ने जानकर ऐसा :किया है क्योंकि थे भी दै | 
ममात्र के पान्न नहीं हैं । (इनमें भी कुछ व्यक्तित्व है ही । परन्तु 'ऊरुभज़” के समो | 
स्वाभाविक ओर सजन हैं--बलूदेव, शतराष्ट्र+ रानियां, दुर्जय, गान्थारी और आवत्या! 
: चित्रण की कुशलत्त बड़े नाटकों में शिखर पर पहुँच जाती है «“प्रतिमा', असि | 
` प्रतिजया’ ओर “स्वप्न! में मुख्य पात्रो की तो ब्रात ही क्या है, छोटे प्राश्न भी स्वाम्ाक्रि ३ 
सञ्जीव हैं; कवि ले उनके भी चित्रण में ळापरव्राही नहीं की है । “प्रतिमा” सें स 
नाकार, चेटियाँ, खमन्त्र, कौशल्या, केकेयी आदि द्रव्य हैं। 'अविमारक हें | 
चेटियाँ, गन्धर्व आदि उस समय के समाज से हो लिये गये-से प्रतीत होते है । नि 
भर (स्नः में तो यह कळा पराकाष्टा पर है। इतने पात्रों को यू भी. 
दे देना खेल नहीं है । उ. 
. 6) लाब्यखड़नाओं का ्ुना्र-नाव्यतस्तु के चुनने में भास बड़े दक्ष है।| 
सं नाउकों में ऐसे ही हों की बहुतायत है जो मञ्च पर भली शाँति दि ज्ञा ले ha 
. करहरी पर भवर शिथिलता आ गई है, जेते 'प्रतिसा' के अन्तिम स्य में, और त | * 
भोर “बाङघरित के अनेक हश्यों में । इनके विषय में यह कहा जा सकता है कि दनं] 
रुचि के अनुसार ही कुछ अङ्क छिखे गये होंगे । | 
क Rules i क उत्कृष्ट है, यह सभी मानते है । कालदा झी || 
पह हर क ह जत नहीं दिखते 2 उनक्का, इसों का सम्पाहुद प्रा 
है । उदाइरणार्थ --दृत्यिहत्य वळ न को स्पष्ट कर देने में तो डनकी दक्षता भं | 
त ललल ति) ह होन्ति--(अवि०), अच्छळो लोही १ | 
Ce ह जीवति (बाह ), चीरसात्रोत्तरीयाणां कि हस्यं तवा 
fan अह) सान्त्वं हि हुविनीतानामौ पम्‌ (पञ्चः) आाहि। | 
(४) असस की भाषा की सरकता झर स्वाभावि / 
है। जाता का आइ और प्रसाद उ ७ नी सही ही इष्ट में ल हो 
7 पसाद उच्चकोटि के हैं। ऐसे अन्नेक उद्राइरणों का ह | 


किया गया है । र 
(४) प्रकृति--प्राकृतिक रश्यो के दि 
दरक्षाय्रा हे । इसके भी अनेक अको बा जेन 2 गो ने अपने गंभीर प्रति | 


4 
| | 
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ब 4 
संत सूरजदास ओर उनकी रचनाएँ 
डा० धर्मेन्द्र बह्माचारी शास्त्री; एम्‌० ए०; पी-एच० डी० 
( गतांक से आगे ) 
[३] : 

जब इम संत सूरजदास की भाषा का विश्केषण करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि यद्यपि इन्होंने तुलसी के 'रामचरित मानस” कौ 'अबघी! और उसकी शेळी को मुख्य 
रूप में अपनाया है तथापि जिन पदों अथवा शब्दों को उन्होंने अपने काव्य में प्रश्नय दिया है, 


। वे जनता को प्रचलित बोली और प्रयोगों से लिये गए हैं । यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
' उनकी घनिष्ठता सारन, चस्पारण तथा शाहाबाद में बोली जानेवाळी ग्रामीण भोजपुरी से 


i; थी । फलतः उन्होंने अनेकानेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिन्हें इम आज तथाकथित 
शिष्ट साहित्य में स्थान नहीं दे सकते-। : 


यहाँ हम कुछ पंक्तियाँ उद्धुत कर रहे हैं, जिनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है । इनमें 


| ऐसे भी शब्द हैं जो अपने तदूभव रूप में गाँवों में प्रचलित हैं, किन्तु लिखित साहित्य में 
| तत्सम रूप में ही प्रयुक्त होते हैं :-- 


“चौथा मास गोड़ दुइ कोल्हा ? ५. क 
“अबटन मछि दरि लावहि तेला? ५. ख 
“सोने के सुतुही घाँटि पियावे? ५ ग 
“चन्दन खटोलना गडि देइ जोड़ा! ५ घ 
'कब सोर बबुआ होइहैं सनेही।' ५. छ 
“शंघा - अंधी के कुइआँ में नाउँ? ५. च 
“मोटा पकरिके दीन्ह निकारी ! ५. छ 
'रुसि के न्रिया जाइ तेहि उही? ५. ज्ञ 
“एक इंडिया दुइ पेट गढ जोरा? ५. क 
“एकसर तिरिया नेइर कस जासी? ५, न 
'छेहु पण्डित तुम आपन धीया। ५. ड 
'चिरुआ एक पिछावदु पानी? ५, इ 
'हेठ घरों तो बाघ्र सिष खा! ४.३ 
आंझन वेद पढ़े सरकारी? १५.७ 
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आनि सिंगासन आसन दीन्हा ॥' २६,१ 
“ग्य तुरेआ (तुरग) तुम लाचहु जाई ।! ३८.९ 
“सो अछोप नर ज्ञानहू। 
ःज्ो नहि गंगा नह्वान॥' ५१. 


| “सूते सेज बिछाई । 


५३. ६ ` 


ऊपर जो उद्धरण दिये गए हैं, उनमें दो या तीन शब्दों की ओर हस पाको का र | 
बिशेष रूप से आकृष्ट करना चाहेंगे। वे हे--'कोंटा!', 'फझकारि' और 'अछोप! । कोण. 
का प्रयोग हम लिखित साहित्य में नहीं करना चाहेंगे, किन्तु जो ग्रामीण वातावरण 


ग्रामीण भाषा से परिचय रखते हैं, वे इस बात 


का सादय देंगे कि जिस समय यां 


में छड़ती हैं उस समय केश चिर आदि परिष्कृत शब्द सैकड़ों की संख्या में क्यों बही 
किये जाये, किन्तु उनमें वह सामर्थ्य और वह शक्ति नहीं आएगी, जो 'मोंदा' में है। थे | 
अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं कि शिष्ट साहित्य की परिष्कृति के तुषारपात ते ग | 
जीते-जागते, ल्हल्हाते पौधे झुरका जायं तो हमारी भाषा का शस्य-शयासल क्षेत्र किता 


लगेगा । इसी प्रकार का दूसरा शब्द लीजिए 
झककारी' । बहुतेरे श्राह्मण पणिडतों को एक साथ 
ऐसी, परिस्थितिं है जिसका पूर्ण और सजीव चित्र 


सझकारि' । पंक्ति है--ब्राह्मण के। 
मिलकर वेद-मंत्रों का तार स्वर से झा | 
शायद इस शब्द फे अतिरिक्त कोह 


शब्द प्रस्तुत नहों कर सकता “जोर से", “उच्च स्वर से’, “तार स्वर से’, “घोर निघोप ह ' 
न शब्द अथवा शब्द्‌-समूह आप रखें, किन्तु आप देखेंगे कि घे “सकष | 
सामने बाळ झाँकने छगेंगे । 'अछोप” शब्द भी ऐसा ही है, जिसका प्रयोग हम तो नह र | 


किन्तु जिस वातावरण में कवि ने किया है, उसमें अत्यन्त 
सन्त सूरजदास के प्रयोगों में अनेक ऐसे प्रयोग हैं, 
दृष्टि से महत्त्व रखते हैं । इस प्रहार के कुछ शब्दों का विवेचन अनपेक्षित नहीं हो! 


डदाहरणतः:-- 


थिसी दुळ्मळ हाथी घोडा ।! 


परि 
इस पद में 'प्रिथिमी' भौर € १ 
न्तर हैं। इन दोनों शब्दों में ध्वनि i 
के अनुसार बीः का “मो' हो गया 


यहां ताटका? 
अप == छशा यो र 


$ ळेख में उद्धरण पहली पोथी 


कस पक के दिये | 
“ठक दरण दूखरी पोथी के = "ए! खत हेल में 
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दुष्ट तालुका जग्य नसावे ।' Eg 
ना ताङ्का” से बदुळकर “तालुका? का प्रयोग “रः भोर 4 | 


उपयुक्त है । || 
जो भाषा-विज्ञान के अध्या | 


| 


दोनों क्रमशः पृथिवी और दछबल कैं 


“विज्ञानगत सानुनासिकत्व का सिद्धान्त काम कसा! | 


॥ 


है ओर “ब? का “म' हो गया है। | 


करी च * > हे १ 


0, | 7” | AH, hu 
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। परस्पर विनिमय के ध्वनि-परिवर्चनगत सिद्धान्त का द्योतक है । इसी प्रकार “अनेग” (अनेक) 


| वर्ण के सघोषत्व का उदाइरण है । 


'नियरे आइ रिखी भे डारा ।' 
में निकट के स्थान में 'नियरे? का प्रयोग उच्चारण के भ्रमलाघव के व्यापक सिद्धान्त 


, का दृष्टान्त है। 


“चतुरगुन सेवा सरथ के करई।' 


इसमें “चतुरशुन? और “सरथ' ये दोनों भाषागत ध्वनि-परिवर्तन के मनोर॑जक 
उदाइरण हैं। “शत्रुघ्नः के बदुछे “चतुरशुन? का प्रयोग न केवळ भ्रमछाघव, अपितु अनेक 


। अन्य सिद्धान्तो के फलस्वरूप हुआ है। पपन के स्थान में 'गुन” वर्णोपजन सूचित करता है 


ओर 'श॒त्र! के बदळे “चतुर? मिथ्या साह्य का । हमने इस प्रसंग में केवल कुछ हो दृष्टान्त 


। दिये हैं। यदि 'रामजन्म' की भाषा का इस दृष्टि से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय त्तो 
| चह एक स्वतंत्र निबंध का विषय होगा । 


क्रिया-पदो के प्रयोग, भी कुछ ऐसे हैं, जिनकी ओर हम पाठकों का ध्यान आकृष्ट 


| करेगे । उदाहरणतः--- 


जेहि ते... तुस दुबरान' 
अथवा--- न्‍ 


“सरवन अति अङुलान? 
* यहाँ 'दुबरान' तथा 'अकुछान! का अर्थ है हुबले हुए और आकुळ हुए । चस्तुतः 


। इस प्रकार के प्रयोग हमें अपढू मुसछूमानों की बोली के ऐसे प्रयोगों की याद दिकाते हैं, 


लेसे-मेरा पेटवा पिराना है, ( मेरा पेट दुई करता है ) । यदि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से देखा 
ज्ञाय तो वस्तुतः ये क्तान्त प्रयोग सिद्ध होंगे और दुर्बळताद्द या आङुलिताइ के जनगत विकृत 
प्रयोग प्रमाणित होंगे । एक अन्य प्रयोग देखिप्‌-- . | 


- “तबहि रिखीसर कहने छीम्हा ।' 5 | 
अथवा | डर 
'कचन हठ तुस करवे छागे? ee मा 
“कहने लीन्हा” अथवा “करबे लागे? जैसे प्रयोग हमें उढक लॅच, किन्तु क्रियापदो 
.के भाषावेशानिक अध्ययन की दृष्टि से ये बड़े मनोरंजक हें। | be 
में 'सूते' पद डेड विहती प्रयोग का चतक है इसी प्रर [| 
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"भएः विवाह जो' होखे नाती ।` 
यहाँ “होखे? पद्‌ हेड भोजपुरी का पढ़ है। 
"एकसर तिरिआः नेहर कस जासीः? 
यक 'जायंगी! के बद्छेः “जासी? का प्रयोगः राजस्थानी: के, प्रभावः कोः इषि | 
है। जिस प्रकार संज्ञाओं के सम्बन्ध में हमने केवल निर्देशात्मक परिचय द्या है; स्लो, | 
क्रिापदों के सम्बन्ध में भी दिय़ा है । वैसे, क्रियापढो का. वैज्ञानिक अध्ययन गो 
स्वतन्त्र महत्त्व. रखता है । जो थोड़ा विश्लेषण संज्ञा तथा क्रियापदों का. किया बै 
उसके आधार पर हम निम्नलिखित दो. सुख्य निष्कपौ पर पहुँचते हैं-.. १ 
१, संत सूरजदासः ने. अपनी. आपा में. लोऊप्रचलित ठेट प्रवर | 
02 शब्दों काः प्रचुर 
२. यद्यपि, oe ' किया: पद अबधी. के हँ, ओर: तुलसी के- 'मानस' केप | 
' साम्य रखते है; फिर भो उनपर भोजपुरी भाषा. का. ल्पष्.प्रभाचःअसंदिषर 
वकार प्रभाव स | 
र 


SN 


०” 


शी मन्नूलाल। पुस्तकालय' ( गया); में लंगहीत' प्रावी 
| हस्तः लिखित पोथियों, का: विवरण, | 

सप डी" घर्मेम्द्रः नह्मचारीःशास्जी, एम्‌ एं०, . पीः 

( गतांक सें आगे) f 

(४१) पिञ्गलचरण पद॒दोहा--प्रंथकार--श्री हरदेव । लिपिकार-_श्री विभीषण। अबस्य | 
अच्छी है। पे; संर १। प्र० पु० प० दामा | 

छिपि-नागरी । रचनाकाळ-_»:।. किपिकाछ---फालगुन, / : 

3 ह सप्तमी, सं० १६१३ (१5४७) मंगलवार ।- |. 
/रभ०-“दोहा--कुंजमंझुछकज को. नन कोकिळाक्िका कौ 

७ जी अ = गस्‌. देखिकै मन को हरे ॥१॥ | ड 

| के माननीते' जमान वोबच सानिके | 

नननन्दुध कोर अकीमिकिः बेकिगक साबिक काटी... 
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७३ ` 


अन्त०-“दोहा--आठ सगन को माधवी भगन किरीटी आठ 


गंगाजळ पुनिजानिये आठ रगन करि पाठ ॥२॥ 
इति श्री पिगल सार समाप्तः” 


विषय--केंवल १९ पंक्तियों का यह ग्रंथ है । पिंगळ रचना ह्दे। 
टिप्पणी--ग्रंथ की लिपि प्राचीन शैली की है। यह ग्रंथ मन्चूलाल 


(४२) श्री. बिहारी सतसई 


पुस्तकालय गया में छरक्षित है. ॥ पु० ऋ० सं० अ० ६ है 


+ -अ्रंथंकार--भ्री बिहारीकाछ | छिपिकार--भ्री विभीषण । 


अवस्था--अच्छी है । घु० सं० ३। प्र पु० पं० छगभग--७६ । 
लिपि-नागरी। रचनाकाछ---%। छिपिकाल फालुन, शुक्छ, 
सप्तमी सं १६१३ (१८५७) मंगळवार । 


प्रारंभ० --“भ्री गणेशायनमः अध श्री चीहांरी संतसई लिल्यते. |. 


अन्त०- 


दोहा--मेरी भव बाधा हरोराघा नागरिसोय 
जातनंकी झाई परेस्याम हरित दुतिहोय ॥१॥ 
शीससुकुटकटिकाछनी कर मुरछीउरमाछ 

एहिचानिक मोमनवसो सदा विहारी. लोक ॥२॥ 

अथसुंकुट वर्णन ॥ मोरमुकुट की चन्द्रकनि यों राजत नदुनन्द 
मनु ससिसेखर की अकस किये सेखर शतचन्द्‌ ॥३॥” 


“शुदोतालक्षीण ॥ कहिपठरैजिय भावति पिय आवन को वात 


फूळी आंगन मे फिरे आंगन आंग समात ए९६॥ 
अनुशयानालक्षीण ॥ फिरिफिरिदिळखि हे लखति फिरिफिरिलेत 
उसांस साइसिर कचसेतको वीत्यौ चुनत कपास ॥६६॥ 
सन सूक्योवीत्योवनो ऊखो छई उखारि 


इरी हरी अभरहरी - अज घरुधरहरिजियनारि ॥१००॥ 


'इति श्री बिहारी दाशकृत शतसई प्रथम स्वर्ग समाप्तः शुभमस्तु | 


सिद्धिर्तुः।?” 


चिषय--नायिका-चर्णनं । 2 4 
टिप्पणी--ऊपर के चारों ग्रंथ पुस्तकालय में एक ही जिल्द में हैं । चारों 


के छिपिकार एक ही व्यक्ति हैं। लिपिकार ने सबके अंत में 


-शपने विषय में छिखा हे--“'ता० ५ फेफरवरी राइ त हर 
उदी ७ रोज भोघांर सम्बत १६१३ शाह १८५७ इश्वी में अथ. र 
लर इजा न माइ भी सगे छी मे पोषी | 

: को घंनी भी भभोछन पर्वतनायक कंपनी ४ रिजसद ४० का. 


| त 
८5५02 
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सहसानुज अधिकारी द्वारिका पर्वसिपाहि कंपनी ३ रश | 
- सरिस अनूदाल्य श्री रामकुख्नाय पद कमलेभ्यौ: ॥" 
२--लिपिकार ने इन पोथियों के अतिरिक्त इती के साथ गो 
पोथियाँ लिखी हैं। 'सूरसागर? के प्रारंभ में पृष्ठ-संत्या भः 
दी हुई है ओर 'बिहारी सतसई” की समासि पर र 
सिद्ध होता है पूर्व के २३४ पृष्ठ के ग्रंथ नहीं मिह | 
लछिपिकार ने स्वयं भी अन्त में स्वीकार किया है--'पौधी प 
घनी”, इससे प्रतीत होता है कि उक्त छावनी में ही, 
पास अनेक ग्रंथ थे, जिन्हें वे उतारते थे । पोथी मन्नू. 
पुस्तकालय में सरक्षित दै । पु० ० सं क--५४ है। | 
(४३) श्री बिहारी सतसई--प्रंथकार -बिहारी छाल। लिपिकार--% अवस्था; 
है । प्रछ-सं० २६ । प्र० पु० पं० लगभग--२२ | शि | 
नागरी । रचनाकाल--%। लिपिकाळ--आषाढ़ शुक, ३ तृती ` 
सं० १६१२ (शक १७७७), (१८४४ ६०) || 
प्रारंभ०--“श्री राधिकावल्लमो विज्ञयति षु 
दोहा- मेरी भववाधा हरो राधा नागरि सोय 
जातम की काह परे स्थाम इरित द्युति होय ॥१॥ 
शीस भुकुट कटि का छनीकर सुरळी डर माळ 
ए चानिक मो मन सदा वसो बिहारी लाळ ॥२॥ 
मोर मुकुट की चंद्रकनि यों राजत नंद नंद । 
सचु ससि सेषर की अकस किय सेषर संतचंद ३ 
मकरा इत गोपाल के कुंडळ झळकत कान। 
मनो वस्यो दिय घर समर मोटीळसत निसान” 
अन्त०--“तो वढिए भल्तिएवनी नागर नंद किसोर 
जो तुम नीके केलषो मोकरनी की ओर २ 
र उस सोए है विनीवार हजार 
हि तेहि भांति गिरोपरो रहो ष्रोद्नवार ३ . 


निज करनहि संकुर्चदि कत सकुचाबत एहि $ 


मेरे गुण ओ गुण गन नि गनो न गोपी नाथ ५ 
अगट भए द्विज्ञ राज कुछ इस वसे बूज आइ 
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मेरो इरो करे स सव केसो केसो नाथ ६ - 
सोरठा--मोह दीने मोप ज्यो अनेक अधम्रनी दयो 
जो वांधे ही तोष तव वांधो अपने गुननि ७॥ 
विषय--नायक-नायिका एवं अन्य भचल्थाभों के वर्णन । 
दिप्पणी-१--लिपिकार ने ग्रंथ में अपना नाम नहीं दिया है। ग्रंथ के 
अन्त में 'मुकाम वकसंडा' लिखा है। प्रतीत होता है कि नाम 
देना भूल गया हे । 
२ अथकार ने ग्रंथ के अन्तं में, ग्रंथ-समासि के बाद नृपस्तुति' 
लिखी हैः-- 
“चछत पाइनी शुनी गुनी धन मनि मोती लाळ 
सेंट भये जेहि साह सो भाग चाहियंत भाळ ८ 
रइत न रन जे साइ मुष छषिलापन की फौज 
जा जि निरापर उंच ले ळे छापन की मौज ६ 
प्रति विबित जै साइ युति दीपति द्रपनधाम 
सव जग जीतन को कियो काम व्यूह मनु काम १० 
सामा सेन समाज की सवे साहि के साथ 
बाइ बली जे साइजू फते तिहारे हाथ ११ 
हुकुम पाइ जे साइ की हरि राधिका प्रशाद 
करे बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद १२ 
यद्यपि है सोभा धनी सुकता इल मै देषि 
गुद्दै डोर को ठौरते लर मे होति विशेष १३ 
सकल वितिक्रम मे कही होइ अर्थ अति गौर 
राम दुत्त के इुकुमते कियो सरल सब्र ठोर १५ 
घरो अनुक्रम ग्रंथ को नायकादि अनुसार 
सहर जवन पुर मे वसत हरजू कवि विचार १६ 
इति श्री बिहारी छाकू विरचितायां 
सस सति कायां नवरस बरणनं नाम चतुर्थ प्रकरण १७० 
३- ढेख स्पष्ट इन्द्र, एवं छवाच्य है। लिखने की शेळी प्राचीन है। 
यह ग्रंथ श्री मन्नूलाक पुस्तकाकय, गया में छरक्षित हे । 
पु० क्र संर क--५८ है। न” 
(४४) दोहावढी--प्रेथकार--गो० तुलसी दास जी । छिपिकार_%। अवस्था«-पुराना, हाथ | 
का बना देशी कागज पर लिखा है। ए० सं० ३४। प्र० पु० पूं 
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छागभग--२० । लिपि--नाग़री.। रचनाकाल--%। किपिकाछ क | 
शुकळ ११ एकादुसी,,सं० १८४९ । ह 
प्रार॑भ०--“श्री गणेशायर्मः मगि मे दोहा रास नास मणि दीप चरु जोह देहा 
तुळशी बाहर भीतरौजौ वाइसि रजि, 
राम नाम को अंक 'निधि शाधनता पा) 
अंक रहित सब इन्न है अंक सहित दृता 
दुगुणो तिगुणो चौशुणो पाय पष्ट सह. 
आगे ते पुनि नौ गुणे नो केनौ रहि 
नोके नोरद्विजात है. तुळशी कियो हि. 
रम्यो रमइआजगत मे नहीं दवेत बिल्ला. 
जथा भूमि सव वीज मय नपत निवास क । 
राम नाम सर्व चर्म मय जानत तुल्णीत | 
तुळशी रघुवर परमनि ताहि भजो कि 
आदि अंत निरवाहि है जेसे नव को क. 
संत०--“प्रक्रिति वचन के मिटत नहि मन सात वर्ग विळाइ ॥ 
तुळसी चित जळ थिर भए नय आतम दुर साइ ५६५ 
- इति श्री गोसाई तुलसीदास जू कि दोहावळि संपूरन ॥? | 
विषय--तुरूसी-साहित्य । विविध दार्शनिक विषय-। । | 
टिप्पणी इल ग्रंथ की छिपि अस्पष्ट और अत्यंत प्राचीन होने तथा पतले था। | 
अक्षर होने के कारण ठीक नहीं है। लिपिकार ने अपना नाम, पा | 


भी नहीं दिया है, कितु पुस्तक के अंत -में 'केथी' अक्षर में यह ब कि 


दोहा छिल्ला हे--“चारि अक्षर के ताम हे... F 
& आदि अक्षर को मेदि के गो मोहि दी गे 
यह ग्रंथ आ मजूळाळ पुस्तकालय, गया भें संगृहीत है। पु० क्र” सं० कश 

(४५) रुक्मिणी स्वय॑बर---ग्रंथकार-_ ला ऋ 

| स्च यकार । खिपिकार--% । अवस्था--प्राचीन, देशी का 
-° स० १२४ | प्र० पृ० पं० लगभग--१८ । हिप ' 

-रचशाकाछ-% । ढिपिकाछ--५ । | 


ररी गाणाधिप्रतये ॥ श्री सरल्वत्ये नमः ॥ श्री गस्य । 
सब्द श्री कुडदेवुतास्यो नमः ॥ डों नमो जी श्री कृष्णनाथ। | 
2005 'साल्वुतीनादयंरीता । तु चितु कुछ देवता ॥ का 


'प्राथु ॥१॥ तृचि अखिल जावभेजन ॥ सहन गुता 
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झंत०--३ति श्री आगवते. महापुराणे रुक्मिणी संयवरो नाम प्रसंग 
चवदुरचा ॥१४॥ संपूर्ण ॥” ` 
.विषय---भागवत महापुराण की टीका । 
(टिप्पणी १--यद्यपि इस ग्रंथ की लिपि नागरी है, कितु गंथ किसी अन्य भ,पा 
में है । इसकी भाषा, आसामी य़ा उड्या से मिलती-जुलती है । | 
छिपि भी यन्न-तन्न दूसरी जेसी हे । 
२ भागवत महापुराण के कुछ स्कषों की टीका है। सूळ ग्रंथ इसमें 
प्राय: नहीं है । १२ चें अध्याय के अन त में लिखा है--“ईति श्री 
आगवते .महापुराणे हरिवंश समरी ऐकाकार रीकायां रविम 
“संचरो नाम द्वादग प्रसंगः ॥१२॥” .इससे प्रतीत होता है कि यह 
कोई टीका-ग्रंथ है । किन्तु ऐसा सभी अध्याय के अन्त में नहीं 
है।.इसमें १४ सर्ग हैं। कहीं-ऋहीं टीका के बाद पद्य-रचना भो 
की हुई दै, जो अस्पष्ट है । 
३--पोयी.की लिपि अस्पष्ट भौर प्राचीन है। ऊपर के दोनों ग्रंथ 
पुक ही साथ बंधे हुए हैं । इनके उपर पुस्तकाळय की सूची में 
“विहारी सतसई' रिख दिया है, जो गलत है। इनके ऊपर भी 
ऐसा हो लिखा हुआ हे । दोनों ग्रंथों की लिपि भिन्न है । दोनों 
-के छिपिकार भी दो प्रतीत होते हैं । 
४--झह ग्रंथ शी सन्नूहाल पुस्तकालय, ग्रा में सुरक्षित है । ३० क्र? 
(सं० क--५७ है। 
।(४६):बैताछ-सचीसी--प्रंयकार-फकीर सिंह । किपिकार-->। अचस्था-अच्छी, हाथ का 
बना देशी कागज । प्ृष्ठ-सं०--५८६.) प्र० पु० पं: रूगभग--२४ । 
:लिपि--नागरी। रचनाकाळ--माघ, शुक्छ, वसंत-पंचमी सं? १७८२, 
सोमवार । हिपिकाल-->९ । 
- प्रारंभ८--“फकीर शीघपाळेपरजाः शभशत्रन्ह कों जीतः 
उचेकुंज है एकवर शुनोतम कहु शोभ.-........। 
प्रीथीपाळताकेभऐ : प्रीश्ुजशराजजहाज 20 वी 
मोज देश दनको मोजशो : बडेगरीबनेवाज हाडी 22022 
"कदीत्य-ऱयाकंजहीत  सुडीत कुमुद अनहीत.सुष सकुचीतरुदीतभघोमुष अमान हैः हं] 
कपार ऐकशस्ऐ सीरी कानन चारु खेळत रहे शकार शीकारु 
तापश ऐक नींवतरु तरे लगी शमाधीतपेश्या करे | 
-ीपमन. साइताही रूषि डरै मगसह कह्देड राजऐडी.हरो॥ | 


00 
| “२४१ /) 
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कीरा नगर आवा घर अपने अऐ नीकर करूपरत न शपने 
होत प्रात शींघाशन वेशे हुकुम कीन्ह शेवकशो झे 
गनोका नगर मांह की ल्थाचो अत्र रोधछकी हेरीभगावो 
जेतनी मीले हेरीहेहुमोही होरा रतन देउ भए तोही 
शोकीन छेइ पान करवीरा देहौ ताहि हेम अर्हीरा ॥? 
अन्त०--दोहा---'रानी नीज कन्यका गइ भागीवन भवन॥ 
चला चंदेली को त्रीपती आएगवोतेही ठवन 
शींघ पै रुख भुपके शुत चंडवीक्रम नाम 
दोड मीली शीकार जोभा गऐ कानन गनेशीत न घाम 
चंद्रवती कस्या शहीत को रुप देखो जाए 
कामशर लोग दोउ के गीरो तब सुरुछाऐ 
चंद्रवती को चंडवीक्रम गहोतन नीज पानी 
रूपवती को लहेतवतहाशीख पेरुख जानी ॥” 
विषय--कविता । एक कथा के आधार पर रचना की गई है। 
टिप्पणी--यह ग्रंथ प्राचीन है। लिपि स्पष्ट है किन्तु शैली पुरानी है।। 
कहीँ शेळी पुरानी होने के कारण अस्पष्ट हो गई है। ग्रंथ गा! 
प्रारंभ के तीन पृष्ठ फटे हुए हैं । बीच-बीच में भी पृ फरण | 
इस ग्रंथ की कथा प्रारंभ होती है--राजा शिकार के लिए जा 
साधु को तपस्या करते देख उसे राज्य के अपहरण की चिता 
है। नगर की सभी वारांगनाओं को बुळाने का आदेश देश 
सवथा प्रसद्ध रखने के लिपु अजगर प्रसाधन मँगाए जाते! 
तरुणियाँ जाती हैं । उद्यान का वर्णन बड़ा ही अच्छा है। वाला 
वृक्षा, पौधों, फूलों का चित्रण हृद्य हे । लिपिकार के नाम 
भी उल्लेख प्रतीत नहीं होता है। ग्रंथ अलुसंपैय है| 
पोथी श्री मन्रूछाल पुस्तकालय, गया में छरक्षित है। |! 
स० क- ५६ है। । 
(४७) रामजन्म कथा--प्रंथकार--श्ी सूरजदास । लिंपिकार--बीसी छाछ। अ 
अच्छी; हाथ का बना, मोटा देशी कागज्ञ । पृस! | 
प्र ए० पं० ढगभग--३४ । लिंपि--नागरी । रचनाकार | 
ढिपिकाछ- पोष, शुक्ल, १२ द्वादसी, सं° १६८८, (सत. 
साल) सोमवार । 4 | 


( 
भारम्भ५--"दोहा--भारख अरथ नहीं जानो नहीं गुर ग्यान डपा 
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रामकथा कछुभाल्ो श्री गुरु होहु सहाणे 
छमीरना--क्वीरीपा करो सीवनंदन पंगुवंदो करजोरी 
तोहरे चरन मनोरथ सीच्य करो प्रभु मोरी 
कं बसहु सरोसती हीरदे वसदु महेस 
सुला अछरप्रगासहु गौरी के पुत्र गनेस 
चौपाई--वरनो गनपती चिघीनी बीनासा रामरूप तुम पुरवहुआसा 
चरनो छरसती अञ्रीतचानी रामरूप तुम भली गतीजानी 
चरनो चांद खरूज के जोती रामरूप जस नीरमळ मोती 
चरनो चछुघा चरे जो भारा रासरूप तुम जगत पीभारा 
चरनो मातुपिता के पाउ जीन मोही नीरमछ ग्यान सीखाड 
चरनो देच चीप्र गुन पाड जीन्ह मोही बीदवा पढ़े सीखाड 
दोहा--स्‌.जदास कवी वरनो प्राननाथ जीव सोर 
रामकघा कछु भाखो कहत न लागे भोर” 
अन्त०--“दोहा--सभ रानी अस चोलहीं चेटा कहो तो पाप 
' सीता सभ की माता राम सभ के वाप 
चोपाई--श्री रामजन्म उनो मनलाइ महापाप ताकर छै जाइ 
जानहु गंगा कीन्ह असनाना मानहु जगमंह दोन्हा दाना 
जौ फळ छेराभापीन्डा दीन्हा तासम रामजन्म उनी कीन्हा 
दोहा ॥ रामजन्म कथा ऐह पढ़े छने मन छाएऐ 
सहापाप ताकर छुरद्दी चीस्नलोक सोजाएऐ 
इती श्री रामजनम समापतत भइल जो पत्र भो देखा सो लीखा मस 
दोखनदीभते पंडीत जनसो चीनती मोरी टुटरु अर लेच सभजोरी” 
विषय--राम-संबंधी कविता । 

-टिप्पणी-छिपि प्राचीन है । ग्रंथकार का नाम ग्रंथ में, आदि या अंत में नहीं 
दिया हुआ है, कितु यन्न-तन्न चोपाइयों में श्री 'सूरजदास' का नाम 
आया है । प्रतीत द्वोता है, कोई इसी नाम के कवि थे, जिन्होंने इस 
काव्य की रचना की है। 
यह ग्रंथ शी मन्नुछार पुल्तकाळय, गया में एरक्षित है । ६० क्र० सं० | 

क--६२ है । 
(४८) भरत-विळाप--ग्रंथकार--तुळसीदास । छिपिकार--बीसीरास । अवस्था--अच्छी, 
“ मोटा, देशी कागज । ए सं०--२३ । प्र ए० प॑° लगभग--२२॥ 
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छिंपि>-नागरी। रचनाक्राछ--% । लिपिकारू--कार्दि& 


` एकादशी, सं? १८८८ ( सन्‌ १९६५ साल ), वृद्दत्पतिवा | 
प्रार॑भे०--“प्राजासक्रलके राखहु प्राना हमहीं आए मनावन तोही. | 


पलु अवधपुर कोसलराजा Se त् 

तुम वीनू सकळ मरत है भाइ सरनछाज राखु रघुराइ॥० छे 
अन्तँ८--“दोहा--रामनाम जीन्ह पुरुखन सनत जो ऐकोवार (प्र 
तोके जन्म छफल भऐ ताए जन्म है सार स्‌ 

` रामनाम जीन्ह फे घट तेही पुरुखा तरी जाण | ` 

तुलसी दास भजुराम पद रामनाम मन छाएऐ | र 


इतीश्नी पोथी भरंथब्रीलाप समापत जोपन्नी मोदेखासोहौद्न 
दोखन दीमते पंडोत जनं सोमीनतीमोरी इटरू अकर हेबसब जो) जने 
विषय--राम-जीवन-संबंधी साहित्य । 
टिप्पणी--अंपर के दोनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति के लिखे हुए हें । पुसतक 
दोनों ग्रंथ एक ही जिल्द में हैं और दोनों का नाम भरत ५ 
ही, सूची में हे । लिपिकार ने अंत में; अपने संबंध में हखै पा 
दुसखत बीसीलाळ कोम कुरमी का मोकाम महे टीपदा॥ जि 
__ ग॒आजी लोहासाव के बंगछामो पढाते हैं छड्के लोगको महते द्र 
सीवाला के बगछमो इसी ठेकाने परं जो कोइ को दरका अ 
छीखावर पोथी का सो सब तरह का पोथी मीडेगा ओ होल डा 
हेमराज राउत कुरमी रहनेताला गआ महला टींरुद्दा परका ऐ प्र 
 गढ़ने का है ॥? को 
इस ग्रंथ के प्रारंभ के १७ पृष्ठ नहीं हैं । उपयुक्त प 
से प्रतीत होता हे कि इन दोनों ग्रंथों को कि हीं इमरान कि 
नाम फे व्यक्ति ने लिंखवाया है । ग्रंथ झुसंघैष | ९ 
इस ग्रंथ के कत्ता का नाम नहीं हैं किन्तु स्थान-त्थान ० 
तुसीदासं का नाम आयां है। इससे प्रतीत होता है, पुरी 
या इस नाम के किसी अन्यं व्यक्ति का लिंखा हे । कहीं ॥। | 
गो० तुरुसोदास से भिन्न है । भोपों 'रामचरित है 
मिलती-सो है। हि 
यह ग्रंथ झी मन्नजारू पुस्तकालय, गया में संर 
३० ऋः सं के--६२ है। | 


| पुर 
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| तीथकर वद्ध मान आलोचक 

। छे०--श्री श्रीचन्द रामपुरिया, बी० काम०, बी० एल० श्रीर्जन सूरिदेव 

| प्रकाशक--हमीरमल पूनमचंद, १५ नूरमछ लोहिया लेन, कलकत्ता ७। 

' सूल्य--सजिए्द, पाँच रुपये । 

| जैन सम्प्रदाय के चोबीसवें तीर्थक्कर, वर्धमान महावीर की प्रामाणिक जीवनी, हिन्दी 
में, अभी तक दुर्लभ थी । श्री रासपुरिया जी के तीर्थक्षर वर्धमान ने उसे यथार्थ में उळभ कर 
दिया दै । तीर्थङ्कर वर्डमान में, लेखक ने भगवान्‌ महाचीर के जीवन-चरित ओर प्रवचनॉ का 
।निस्सन्देह स्वर्ण-छगंध-संयोग उपस्थित किया है । महावीर के जीवन-चरित ढिखने में लेखक 

| चे समस्त जैन आगस-प्रन्थो का व्यापक अध्ययन-अनुशीदन किया है, जिनके नाम प्रस्तुत 

| पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पादुटिप्पणी में डल्लिखित हैं । | 

| पुस्तक के प्रारंभ में जीवन-साहित्य के सम्पादक झी यशपाल जैन-लिखित सन्न | 
। ण्डो की एक प्रोड़ भूमिका है, जो पाठकों की आँखों में ज्ञान का अंजन लगाती है । ळराभग 
पाँच सो पृष्ठों की यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है । प्रथम भाग छगभग सो पृष्ठों का है, 
जिनमें केवळ भगवान्‌ महावीर की सांगोपांग जीवनी प्रामाणिकता के साथ दी गई है । 
द्वितीय भाग में भगवान्‌ के विभिन्नविषयक प्रवचनो का छगुस्फन हुआ हे । जीवन-भाग में 
भगवान्‌ के गृहल्थ-जीवन, साधक-जीवन, तीर्थङ्र-जीवन और परिनिर्वाण पर सम्यक्‌ प्रकाश 
डाला गया है। प्रवचन-भाग में शिक्षा, निर्ग्नन्थ, दर्शन और क्रान्ति के पद संगृहीत हैं। 
'प्रवचनों के सभी प्राकृत पद उन्दर हिन्दी अनुवाद के साथ हैं । अनुवाद्‌ में पदाथौ के स्पष्टीकरण 
की ओर भी ध्यान रखा गया हे । इस भाग में कुछ इक्यावन अध्याय हैं। 
| | तीर्थङ्कर वर्द्धमान का प्रचुर परिश्रम के साथ प्रणयन कर, लेखक ने जैन साहित्य 
के अनुसंधित्डओं की दीर्घकाळ से असमाहित जिज्ञासा के लिए एक सरछ समाधान प्रस्तुत. 
'कर दिया है, जिससे उसने अपने को समाहितबुद्धियो की पर्याप्त प्रशंसा के अर्जन का सहज . 
अधिकारी सिद्ध कर दिया है। पुस्तक अनुशीळन-प्रतिष्ठानों में रखने योग्य है। मुद्रण | 
निर्दोष है तथा तिरंगा बहिरावरण चित्ताकर्षक और नयनाभिराम है। 


जेन दार्शनिक संस्कृति पर एक विहंगम इष्टि आलोचक ` 
'हे०-श्री करण सिंह, बी० ए० ३ श्रीरज्ञन सूरिदेव ` 
अकाशक--नाइटा त्रदे, ४ जगमोहन अलिछिक छेन, कलकत्ता ७ ५ न 
मूल्य--ब्रारह आने भात्र । ट ड 
| उपयुक्त एक सौ चार पृष्ठों की पुस्तक अभय जैन ग्रंथमाळा का तेरइवाँ पुष्प हे |. व जु 


| 
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पुस्तक के प्रकाशक ख्यात जैन विद्वान्‌ अगरचन्द नाहटा तथा भंवरलाल नाइदा जी है। फ | 
का प्रोढ़ पारिडत्यपूर्ण प्राकथन श्री स्याद्वाद महाविद्यालय, काशी के श्री देहा. 
शास्त्री द्वारा लिखित है । “जैन धर्म किसी वर्गविशेष की संपत्ति नहीं, पर विश्व ग. 
धर्म है । इसमें आत्मोत्थान की पराकाष्टा निर्वाण-प्राप्ति का सहज ओर छगम मार्ग निहित | 
इसका प्रचार आज के युग में बड़ा ही आवश्यक और कल्याणकारी है।” इसी उदे ` 

लेकर विद्वान्‌ प्रकाशक ने प्रतिभा-संपन्न लेखक को प्रेरित कर यह निबंध, जो आशे 

पुस्तक का शीर्षक है, लिखवाया है । 

| पुस्तक में जैन धर्म, दर्शन ओर उसके सिद्धान्तों का स्थूळ विश्केषण तो उपि 
किया ही गया है, साथ ही उनकी सर्वसाधारण विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन-भी ह 
किया गया है। जैन घर्म के अनुयायी अपने धर्म के सिद्धांतों की प्रशंसा उनना तो पन 
करते हैं, पर उन्हें स्वयं जानने की चेष्टा नहीं करते । अतः लेखक ने जेनेतर मनीषियों से फ़ | 
तत्त्व के अन्वेषण की ओर हृकपात करने का अनुरोध किया है । 8) 


'पुल्तक्‌ की भाषा प्रौढ़ है, पर परिष्कृत नहीं । पुस्तक के बीच-बीच: में. उपशीपे। | 
उपेक्षा, पाठको को. उबानेवाली हो गई है । विषय-विवेचन में भी कुछ त्रुटि रह गौ है।है | 
््य-वर्णन, के: प्रसंग में उसके स्वरूप का स्पष्टीकरण, उसकी समीक्षा तथा चुछना आदिकु | 
बातों की ओर से. लेखक अनवधान हो, गया है । फिर. भी, पुस्तक की उपयोगिता के सा| | 
साथ: लेखक का इन्द्र. प्रयत्न प्रशंसनीय है । दूसरे संस्करण में कम-से-कम प्रफ की: मति 
की ओर भत्रश्य ध्यान दिया जायगा, ऐसी. आशा है । 


चार काव्य-कृतियाँ 


कह आलोत | 
१, राष्ट्रवाणी . - श्रीरखन 3 
२. सितार दु जन | 
३. साथी | य 
४. गांधी-गीता. > 2 


हि 

ऱ्य राष्ट्रवाणी & श्री 'प्रणयी' जी की पचहत्तर राष्ट्रीय संस्कृत गीतियाँ का एर 
१२७ १ ताता. को बात है कि राष्ट्रवाणी, संस्कृत के स्तोन्न-साहित्य-काळ के ८: 
-सीतियो कीः अबसुदुप्राय रति को फिर से चेतनशील बनानेःकाः प्रशंसतीर £| 
& रचयिता--श्री रामनाथ पाठक 'प्रणयी र 


आरा; मूल्य->डेढ़ रुपये! 


१; ग्रकाशकर--साहिल 
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है। कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं के आंगारिक उन्मेष की घेद्यतिक व्यापकता है । उदाहरण 
के छिप 'अहम' शीर्षक गीत की कुछ तेजस पंक्तियां देखिए-- 

“अहमस्मि रणभेरीरवः ! 

प्रतिप क्षिहदृयविदारकः, 

सदमत्तकुञ्ञरमारकः; 

पविपरुषहृदयस्पन्दनो चननन्दनः कणदौरवः ! 

दुर्घरमद्दीघरह्ारकः, 

भूखण्डखण्डनकारकः; 

तिरमांशुरश्मिनिवारकः प्रलयक्करो मरुतो जवः ! 

बलिदान-चैदी-पाचनः, 

स्वाधीन-भारत-भसावन:; 

विजयीति गायन्‌ गीतिकामकरुणतरुणतरुणो नवः !» 

संग्रह के कुछ गीतों में राष्ट्र की हीनावस्था के- प्रति युगानुध्यायी कवि की स्वाभाविक 
उदुग्रता कविता की ओजस्विनी भाषा में मर्मभेदिनी हो उठी है। “जयतु भारतवर्धदेशः”, 
'वन्दी. प्रविशति कारागारे', "तरुण, रणभेरीं निनादय', 'एहि रां, नो अरणं चिन्तय’, "चळ, 
नवीनयुगं विधातुम्‌, ‘स्वप्ने पश्यति काऽपि शयाना’, 'नवविधानम्‌, नवविधांनम', “जयतु चिरं 
जयभारत ! घोषः? आदि शीर्षक गीतों में मधितान्तःकंरण कवि की वेदना का विद्व आह्वान, 
उद्धूलित प्रकम्पन के समान क्रान्ति की कृपीय्योनि के उच्छिख प्रवाह को उत्कूलित करता-सा 
प्रतीत होता है। _ 3 
राष्ट्रवाणी सचमुच, संस्कृत में, नये स्वरों के नये छन्दो में नये भावों द्ी.नई | 

योजना है । कवि अपने समीपवत्ती संसार से पूर्ण परिचित ओर अनुभवप्राप्त है, इसलिए 
उसकी राष्ट्रवाणी पेरों में पंख बांधकर हवा पर उड्ने की कोशिश नहीं है, बल्कि धरती पर 
ही अपने उद्विग्न भावों को मूर्त करने की आङुलता है । 


राप्ट्रवाणी का कबि यह अच्छी तरह जानता है कि किस प्रकार भाषा का प्रयोग 

करने पर वह प्रबाइमयी ओर प्रभावशाढिनी होती है। संल्कृतानुरागियों के लिए यह 
नई प्रेरणा ओर नई आशा प्रदान करने में सक्षम है, ऐसा हमारा विश्‍वास है। 

-सोल्ह ओर चोदइ मात्राओं में लिखी गई राष्ट्रवाणी की कविताओं का, गेयता की दृष्टि 

. से, भपना विशेष महत्त्व है । काव्य-वस्तु की अच्छा में मुद्रण को मढिनता मळिन पढ़ रई ह। | 

सितार & कनि का भोजपुरी गीत-काव्य है । इसमें ४८ सरस गीतों का उल्दर संग्रह 


छै रंचपिता--श्री रामनाथ पाठक भणयी? ; प्रकाशक - वेववाणी-मंल्द्रि 
आरो; मूल्य--दो रुपये। _.. ` = ळी 
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है । इस संग्रह के द्वारा कविने भोजपुरी में नई धारा का सर्जन किया है, यह भानना इ ' 
कविता क्षणिक मनोरंजन की सामग्री नहीं है, बल्कि चिरन्तन भावों के संकीत्तन शो 
उत्थान, उदारता का प्रसार, भौर स्नेहिछ सम्बन्ध का इढीकरण उसका ह्य है।| 
के भोजपुरी गीतों में मानव के मनोभावों, छख-दुःख, को घ ण्या, इणा-परेम आहि, जे. 
के मर्म हैं, का बड़ा ही स्वाभाविक ओर मनोहर चित्रण हुआ है । | 
क्षुद्तता से उपर उठकर, विरववासियों से आतृ-भाव का नाता जोड्ने को शे 

करनेवाला 'इशवर-अल्ला? शीर्षक गीत की निम्नरिखित पंक्तियाँ द्रव्य है | 

“जे करीम के कलमा से ही 

गीता के उपदेश अमर बा, 

दूनों में बा प्रेम विश्‍व के 
दूनों में समता के स्वर बा; | 
` एके बा अकबर-रढीम भा रघुपति, राघव रा 
इेशवर-भल्ला एके ३. 
सितार में जहाँ एक ओर वीरता की दद्दाड़ है, वहाँ दूसरी ओर प्रकृति क॥ | 
पुकार भो है। संस्कृत के शिखरिणी छन्द में सजी-सँचरी वसन्त की बहार देशिए- | 
“हवा धीरे-घोरे चछल दुखिनाहा मल्य से, ध्व 
छना जाता केहू निदुर पिय के गीत लय से, | 
अकेले गोरी के थर-थर हिया हाय ! अय से, | | 
छने में हो जाळा मदन मतवाका विजय से ।” र 

: ब्रघार की एक बहार देखिए . 


“धनवाँ प चढ्छ धनि सोनवाँ के पनियाँ 

रबियो प रसे रपे ऑँइठे जवनियां || 

मोतियन मँगवा भराइल रे, चान-छरुत्त सिंगरवा ! $ 

म गह-गह रे आजु छागेला बघरवा |. | 

इदमित्थं, कचि ने अपने सितार के तार पर श्रङ्गार (संयोग ओर शिश 

दी है, जिससे गीतों में एक अपूर्व मधुरता और रोहँ 

` गई ६। इसके अतिरिक्त सामाजिक घेषम्य, जीवन- साबरी" | 
* विश्लेषण भी सितार में हुआ है । त लो भय 8 
र न १ दु फिर भी, सितार के गीतों में, ,केवि पहले हिन्दी का कवि है, बाद है 
तपूव इनमें भोजपुरी का वेसा मौ छिंक चमत्कार नहीं आ पाया है तेसा भो । 
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साथी & कचित्रा-पुस्तक से बिहार के तरुण कवि श्री प्रणयी की कृति बह्ुवचनान्तता 
को प्राप्त करती है । साथी में सो सरस, सञ्जीव अतएव सुन्दर और छबोध गीतों का संग्रह है । 
एक-एक गीत मानव के ' चिरन्तन भावों के उन्संथन की विस्फूजित तरंग-सा प्रतीत होता है । 
कर्म-पथ पर आङुल, निराशा की वेदना से आहत मानच-मन पर धीरे से शीतल-सी समानुभूति 
की उँगुछियों को रख देने के कारण ये गीत यथार्थतः मानच के साथी हैं, जिससे इस 
संग्रह का नाम अन्वर्थ हो जाता है। साथी में कवि ने संसार के समस्त सम-विषम चळ 
मनोभावों की व्यापकता को छंदों में बाँध दिया है । साथ ही, उनमें भाषा का माधुर्य देकर 
उन्हें स्वर की तरल झंकार से स्पंदित कर दिया है । 
जीवन-दर्शन का निदुर्शन साथी के प्रत्येक गीत की अपनी विशेषता है। कुछ 
पंक्तियाँ देखिए 
“ज्योति-कुछम बिखरे तमपट पर 
ज्योति-ङुछम बिखरे मरघट पर 
घट-घट से पूरित अनादि से व्योस-सिन्धु का नील किनारा ! 
यह केसा निर्माण तुम्हारा १” 
% xX x 
“अपने तन में, अपने मन में 
आग लगा अपने योचन में; 
_सतवाला बन अपना जीवन लुटा रहा हैं पीनेबाळा | 
यह तेरा संसार निराळा !” 
दार्शनिकता की रक्षता से भन्नाए हुए मस्तिष्क को साथी के गीतों की दार्शनिकता | 
उबाने को अपेक्षा रसाडीढ़ कर देती है, यह साथी के गीतों को दूसरी विशेषता है। साथी 
में सरल भाषा में गइन भावों का प्रतिश्रिन जिस तरल शेळी में हुआ हे चह कवि की 
अभिनन्दनीय विशेषता हे । कि बहुना, साथी के गीतों की अधिकांश पंत्तियाँ नीरच निशीथ 
में कोमळ उँगुछियों से छेड़े गए सितार के तार की मधुर मींड-सी मोहक हो उठो हैं। 


गाँघी-गीता & शरी दामोदर शास्त्री की प्रथम कृति हे । पुस्तक का विषय नाम से ही 
स्पप्ट है। गाँधी जी को मृत्यु में एक ऐसी विशेषता थी कि उसने कई ऐसे उप्त-गुप्त कविहृदयों के 


& रचाथता-श्री रामनाथ पाठक भ्रणयी? प्रकाशक-साहित्य-कला मन्दिर, 
काशी; मृल्य--दो रुपये । 


® रचपिता-भी दामोदर शास्त्री; प्रकाशक-मिश्र-बान्चच, बभनगामा _ ॥ 
बाजार (भागलपुर); मूल्य--दस आने मान्न । व 
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तारों को मकफोर कर झनभना दिया । जिसके सुख से गाँधी के प्रति उद्गार नि | 
ने पत्त प्राप्त कर लिग्रे। गाँधी-गीता की 'बापू का जीवनदर्शन? शीर्षक भूमिका है 
द्वारा लिखित है और पधभाग से कहीं अधिक महत्त्वशाली -और प्रौढ है। क्च | र 
शाञ्नी जी गाँधी जी के अछोकिक गुणों को पद्य में न बांध कर गय में ही रं रा 
तब. कहीं अधिक, पाठकों को अपनी विद्या की विभा से स्नात कर सकते, निसो} कर 


उन जेसे विद्वान्‌ से होती है । 


फिर भी, आचार्य जानकीदल्ल्भ शास्त्री द्वारा गाँधी-गीता के सम्बन्ध में है. 
पंक्तियाँ बहुरांशतः सत्य हैं कि बापूविषग्रक्र समकालीन बहुत कम कविताएँ इस ऐसी ग 


सी सरळ-छघर वाणी में उनके जीवन-दर्शन, विश्‍व-सन्देश एघं अनुभूत सत्य तत्त्व क्षे! | 
सकने, आँक सकने में सफळ हुई हैं । | FE 


ओर, गाँधी-गीता के प्रति प्रोण नलिनविलोचन शर्मा की यह शुभाक्षा । ३ 

` समीचीन है कि गांधी-गीता की यह उल्लेखनीय विशिष्टता है कि उसमें एक ऐसे ब्र | 
अनुभूतियों को वाणी मिली है जिसका जीवन गाँधीवाद-सम्मत आदर्शो के अनुरुप है।। |च 
का प्रतिबिब ही कळा है, यह बहुत ढोगो का कहना है और बहुत दूर तक टोक झा | 
. ¦ 


भी शास्री जी की इस रचना में जो बल है, उसका यही रहस्य है । ` 
जवा वि 
तीन ना्-कृतियाँ | | 

९. पाप की. हत्या श्रीरक्षन क. | | 
२. क्रान्तिकारी i क | | 
२. जुआ १ र 4. 
` 


आ ह या डू नाट्य-साहित्य की दृष्टि से अपना, महत्त्व रा 

ती त लेखक श्री तारकेश्वर प्रसाद की पांच सरस और सजीव | 
का संग्रह है । अन्ति 2 SR शीर्षकहीन नाटिका, शराब का नशा, पापो ह. | 
न अन्तिम एकांकी का शीर्षक हो प्रस्तुत पुस्तक का नाम है । आज अब 


"साहित्य का. क्षेत्र असंपन्न 

“साहित्य असपन्न .दीखता है, 'पाप की हत्या? 4 
हत्य ह्वा ॥ की हे 

लेखक के का यह आयास अभिनन्दनीय हे । या द्वारा उसे अभावहीन बनाने भु 


` ता वारर अल तारकेश्वर म ता 
ताम १ - पसाद; अकाशक-र्‍यूनाइटेड प्रेस । 
ऱ्य भाणल्युर सिटी; मूल्य-सवा रुपये।  - छ : अ 
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प्रत्येक एकांकी में समाज कें कुत्सित चित्र की ओर लेखक ने तटल्थभाव से संकेत 
भर कर दिया है; जोः नाव्यकार की कुशलता का द्योतक है। कई जगहों में, लेखक ने 
पान्नों के माध्यम से समाज का ऐसा दारुण चित्रः उपस्थित किया है कि वह मर्म को व्यथानिद्ध 
कर छोड़ता है । 'ब्रिज भौर समल्याएँ? शीर्षक एकांकी का एक चित्र देखिए 
“दमयन्ती -वश्च हैं--लेकिन उनकी पहली पत्नी का देहान्त हो चुका है। 
सत्य--क्रेसे देहान्त हुआः ! 
हरिनाथ--(बहुत उत्तेजित होकर) मेंने मार डाका ? आप यही कहना चाहते हैं ? 
' छेकिनः आपके और मिसेज सिद्द के सम्बन्ध के विषय में क्या लोगों को मालम है ? 
मिसेज सिह-(अशोम उत्तेजना ओर क्रोध से उबळती हुई) जबान सँभाछकरु बातें 
| कीजिए हरिनायजी ! आप यह न समझें कि आपके हाथ में अखबार को ताकत है । में आपके 
। अखबार को बन्द करवा. सकती हुँ । 


हरिनाथ--(आवेश में) में. जानता. हूँ । खादी: और देश-सेवा की. ओट में “काला, 
। बाजार' ओर आपकी अ्रशचारिता नहीं. छिप सकती हे ।? * 
| प्रत्येक एकांकी. समाज . के ऐसे. चित्रों को पुनलाज कर पाठकों के सामने प्रस्तुत 
| कर देता है. कि रोंगटे खड़े हो. जाते हैं। एुकांको-संग्रह की. भाषा प्रौढ़ ओर मँजी. हुई है.। 
: सवेग. सरळ शेली. में प्रवा हे.। प्रत्येक एकांकी बडो: आसानी से अभिनेय भी बन सकताः है ( 
। यदि इन एकांकियों को भभिनय- क्षेत्र में उतारा. जाय तो, समाज का बड़ा. उपकार हो. एक 
। अवेघः प्रणय-पत्न. की. होली जछाकर, पाप की हत्या की गई है। इस प्रकार, एकांकी-शीर्षक 
“पाप की हत्या! सार्थक है. । र 
| क्रान्तिकारी. & हिन्दी के ख्यातनामा लेखक. श्री उदयशंकरं भट्ट का ८० पृष्टों का एक 
न्द्र राजनीतिक एकांकी नाटक है । जहाँ तक सामूहिक राष्ट्रीय जागरण का. प्रश्‍न. है नारक 
| कार को पर्यास सफलता मिळो है । नाटक को राजनीतिक कथावस्तु की झाँकियों को 
.. प्रतीकात्मक्र-शेळी में ढालनेः का ढंग बड़ा ही उपयुक्त हुभा! है । नाटककार के हीं शब्दों; में-- 
। “इसमें काल. की: कुछ: सीमाएँ अवश्य हें, किन्तु ने- भीः नाटक-प्रणयन-ग्रन्थियाँ: सात्र हैं। कथा- 
। बस्तु को निरन्तर बनाये रखने के छिए वे भाग आवश्यक भी थे । हो: सकता है.. मेरा, यह प्रसरः: 


| इतने बड़े काल को कुछ क्षणों में बांधने के समान हो, किन्तु सुके इससे दुःख नहीं, 
| संतोष हे ।” 


| - #“लखक--श्रीः बद्यशंकर भट अकारक रि 
. मूल्य-सवा स्प्रये' . 
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चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। 
पराधीनता को संपूर्ण देश के लिए अभिशाप मानकर स्वतंत्रता के ढिए क्रानि | 
क्रान्ति के लिए बलिदान के महत्त्व का प्रतिपादन नाटक का उद्देश्य है। नारक के संग । 
चुस्त हैं। भाषा प्रवाहपूर्ण ओर परिष्कृत है । साथ ही साथ नाटक अभिनेय भी है | | १ 
नाटककार का प्रयास विशेष रूप से प्रशंसनीय है । नाटककार के ही शब्दों मेंबर "ति 
चार दृश्यों में समाप्त हुआ है तथा अंक एक । ऐसी अवस्था में यह एकांकी नाटक भो काई स 
सकता है । किन्तु, में इसे पूर्ण नाटक के रूप में हो स्वीकार करता हूँ, क्योंकि एकांकी श । 
हे 
प्र 
भ्‌ 


का कोई लक्षण इल नाटक में नहों है । कथा-उपक्रथाओं को भन्त्रिति तथा कई 0000 । is 
में संगति होने के कारण यह अपने में पूर्ण है ।” | 


| | 
जूआ & 'जुपार' नामक एक स्वतंत्र मराठी नाटक का दिदी अनुबाद है इस fl 
में नाटककार को विवाहित पुरुष के प्रेम-संघर्ष ओर सपत्ती-विवाह की समस्या पर भाण | 
दृष्टिकोण से प्रकाश डालने में समुचित सफलता मिली है, यह निल्संदेद कहा जा सकता | | 
लेखिका भारतीय सतीत्व के आदर्श के आग्रह में पड़कर इल दारुण परिस्थिति का समाए | ६ 
नहीं करती, वरन्‌ वैयक्तिक एख-भोग की ढाढसा के पर्यालोचन में समस्या का समा | 
चाइती है । उसकी विचारधारा का मुळ उत्स है-- (किसी एक के दुःख से किसी दूसरे बे ' 
की असंभावना ।? सूदम मनोदेज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से विभिन्न विचारावक्ियों ॥ | 
प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत नाटक की अन्तरंग वस्तु है। पात्रों के चरित्र में ऐसी बिशेषता म्झ्ति। | 
कि कथानक बड़े मजे से आगे बढ़ता चलता है । उनकी वार्ता युक्ति-युक्त और छ. | 


निपुण छेखिका ने नाटक में बढी चातुरी के साथ प्रचण्ड रूप से जटिळ स्थिति का 
समाधान किया हे । | | 
द ॥ 


जूआ में चार अंक हैं। नाटकीय तत्वों का परिपाक चोथे अंक में पर काग [न 


है। इस अंक के भाव इतने गतिशील एवं म 
साहित्य गौरवान्वित हो दत है। पुष प्रभावोत्पादक हें कि आधुनिक भारतीय ण डी 


व ॥ त 
ता थुवा-युवती योवनावेग के प्रवाह में अपने वैवाहिक संबंध को, अवस सी 
क्ष चस्तु मानने के सहज भारतीय दुराग्रह को जड़िमा में जकड जाते 
क ककल पाला >> “क्क 

[ल लेखिका- श्रीमती मुक्ताबाई दीक्षित, एमू० ए०, जवुवादी 
ड * उपटकरु पकाशक्र-श्री ग० न० साठे, एम्‌० ए०, बी० टी० प्रका 

"ल महाराष्ट्र राषट्रमाषा-सभा; ३८८ नारायण पेठ, पूना २; मूल्य-ढाई रागे. 
ह ® 04 


I} 
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इन्द्र समाधान के साथ इसी तत्त्व का विश्लेषण ही श्रीमती दीक्षित का नाटक “जूझ! 

' है। जूआ नाट्यशाख की परिभाषा और प्रक्रिया के आन्तरिक कलेवर में रोचक शेली से 
यह प्रत्यक्ष कर देता है कि विवाहित जीवन अनेक अज्ञात तत्त्वों का सम्मिश्रण है । विशेषतया 
यह नाटक “दूसरे विवाह” की मनोवृत्ति का विश्लेषण ओर उसके निराकरण का बड़ा आकर्षक 
समीकरण उपस्थित करता है । अनुवाद की भाषा प्रभावपूर्ण है । 


' पुनमिठन fe © आलोचक 

' लेखक - श्री रामानन्द शर्मा, - श्रीरव्जन सूरिदेव 
प्रकाशक--विद्यावन, पामरु, कृष्णा (आन्ध्र), 
मूल्य--तीन रुपये । - 


पुनमिळन हिन्दी का एक ऐसा सामाजिक उपन्यास है जिसमें. दुक्षिणात्यों का रहनः 
' सहन, आचार-विचार ओर उनके सम-विपस भावों का मार्मिक वर्णन मिळता है । इसमें यथार्थ 
| और कल्पना का उचित समन्वय हुआ है । कहानी दक्षिण देश की है और लेखक बिहारी हैं । 
फिर भी, दिन्दी-प्रचार के आन्दोछन. ने लेखक को दक्षिण की -आत्मा_ से. परिचित होने का 
| विशेष अवसर दिया है । अपने प्रत्यक्ष अनुभव को. लेखक ने प्रौढ़ प्रतिभा द्वारा साहित्य की 
| छुन्दुर वस्तु बना दिया है । री क ८ 
उपन्यासकार ने पात्रों के चरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिकता का निर्वाह किया है ओर जीवन, 
। जगत भोर मानव के अनेक जटिल पक्षों पर प्रकाश डाला है। योवनागम-काळ में अद्भुत गति से 
उन्नासित होती हुई सोन्दर्य-भ्ी मानव-जीवन में नर-नारी के पारस्परिक प्रबळ आकर्षण की 
उपद्रवी उछभन उत्पन्न कर देती है। आकर्षण की प्रचण्डता, इसके मोह की घनान्धकारिता 
एवं इसकी असह जळन ओर विषाक्त कटुता को हमारे. समाज की अनसेछ शादियाँ और भी 
' दुरूद एवं ससस्यामूछक बना देती हे--एक तो करैढी तीती, दूजे नीस चढी । 'पुनमिळन' 
इसी चित्र को पाठकों के सामने दारुण, दावा-दुग्ध बनाकर उपस्थित करता है । यह उपन्यास 
'नर-नारी के बीच के प्रेम को वेदना, उशिक्षित नारी का प्रचंड तेज, उसका गौरव, उसकी 
| मातृत्व की भूख आदि बातों को बड़े ही रोमांचकर ढंग से प्रस्तुत करता दै । उपन्यास के पान्न 
' छब्रह्मणयस्‌, छदमी, शेळजा, गोपाळ, आंजनेय, मात्रा, भारती-भूषण आदि के चरिन्न को बढ़े 
| तटस्थ भाव से छेखक ने चित्रित किया है । शेळजा जहाँ आवश्यकता से अधिक उग्र है, वहाँ 
छक्मी अनावश्यक रूप से शान्त । सूढ़ सनह्मणयम के साथ अनमेछ शादी की शिकार, सपत्नीः 
शापित परित्यक्ता लक्ष्मी के निःसंतानता-निर्यातित मातृत्व का अन्तर्मन्थन बढ़ा ही मर्मन्तुद है । 
अन्त में, सपत्नी-पुत्र से ही सही, लदमी का अभिशप्त जीवन मातृत्व की उखद्‌ अनुभूति से 
| भर पाता है। भाषा का प्रवाह, शैली की सरसता, चित्रों की यथार्थता, वर्णन की काज्य-छढ़म 
रम्यता, चरित्र-चित्रण की मनोवैज्ञानिक गहराई--इस उपन्यास की हृद्य विशेषताएँ हैं। उपन्यास | 
'के विषय-चल्तु के अनुरूप ही उसका मुद्रण उरुचिपूर्ण दै । | न 


| 
| 
| 


| 
५ 
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b 
संकलन 
राष्ट्रभापा-मंत्रणालय 


[ देनिक 'आज”, काशी; ६ माचे, ४४) संपादकीय ] 


केन्द्र में राष्ट्रभापा-मंत्रणालय स्थापित करने की माँग समयानुकूछ, अद्यावणढ़ १ 
महत्त्वपूर्ण है । इस प्रकार का प्रस्ताव देश में हिन्दी की प्रत्येक संस्था एप अपने हर समेन 
ओर बैठक में तब तक पास करते रहना चाहिए जब तक मंत्रणालय की स्थापना नहीं शे 
देश की एकता बनाये रखने तथा अखिछ भारतीय कार्य के लिए सर्वमान्य राष्ट्रमापाई | 
आवश्यकता महसूस करनेवाले प्रत्येक भारतीय को इस पर बळ देना चाहिए । केन में रह ` 
भाषा-मंत्रणालय की स्थापना के लिए संसद्‌ के सदल्यों एवं राज्य-सरकारों को मी केनो | 
सरकार पर दबाव डालना. चाहिए । यह प्रश्‍न इतने महत्त्व का है कि यदि इन उपायों से । | 
कार्य: शीघ्र सिद्ध महीं होता तो इसके लिए देशव्यापी आन्दोलन करने की आवश्यकता | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी के राष्ट्रभाषा घोषित होने के पश्चात्‌ उसके निमा । . 
संघशासंन द्वारां दिया गया योग अत्यल्प और स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त दै। ह । 
शासन का सारा कार्य हिन्दी में ही कराने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित पंद्रह वर्ष | 
अवधि. में से चार वर्ष से उपर व्यतीत हो रहे हैं फिर भी अँगरेजी दिल्ली में तिळ भर मीस. 
ही. । यदि यही हाळ रहा तो बांकी के दस वर्ष में भी वह आखिर कैसे हटेगी ! दिए | 
भाषा को. निश्‍चित अवधि में अपने मनोनीत स्थान पर अधिष्ठित करना है तो केन्द्रीय श 
को -कंदुम उठाना. ही होगा । यह जिंतना शीघ्र हो, उतना ही अच्छा है । | | 
रः राष्ट्रभाधा-प्रेमियों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि बे अभी सें ए | 
Aros सरकार को अपनी उदासीनता एवं नि्करियता से जागरित कर पूर उत्साह! | 
किए न त सवत्र आयोजित एवं व्यवस्थित रूप से हिन्दी को स्थान कि 
भवी व्यवहार एच यह हा कि सनू १९३५ में सर्वोच्च न्यायाळय, केन्द्रीय र | 
होगी । यदि. विभिन्न राज्यों मं प्रांतीय: ना गा मन हो होगी, ले हे | 

से कमी, युक्ति मिल सकेगी, इसमें सी साहा ण करी लाला 


यदि राष्ट्रभाषा अपने स्थान पर प्रस्थापित न हो सको.तो उसते प्क | ग ॥ । 
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को केवल गति ही नहीं मिलेगी वरन्‌ वह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती भी होगी । 
आजकल भाषाधार राज्यों की आवाज ३३ रहौ है, ऐसी स्थिति में देश सब को एक सूत्र में 
बाँधनेचाढी राष्ट्रभाषा ये! विना ही रह गया तो हमारी राष्ट्रीय एकता भी संकट में पढ़ 
सकती है । इतना ही नहीं, विदेशी राष्ट्र इस स्थिति से लाभ उडा कर हमारी स्वतंत्रता भी 
खतरे में डाळ दे सकते हैं । इस प्रहार गम्भीर, व्यापक एवं दूरदृष्टि से विचार करने पर यह 
सहन स्पष्ट होगा कि राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न हमारे छिए देश की भाषा का ही नहीं चरन 
देश को स्वतन्त्रता छहृढ़ एवं खरक्षित बनाये रखने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हे । हमें अपनी 
सारी शक्ति छगा कर राज्य-सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार पर इतना दबाव डाळना चाहिए कि 
सन्‌ ६५ के पूर्व ही संघीय शासन का सारा कार्य हिन्दी में डौ होने ळग जाय। यह 
केन्द्र में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त राप्ट्रभाषा-मंत्रणालय के अविलम्ब स्थापित होने से ही 
हो सकता है। 
केन्द्र में राष्ट्रभाषा-मंत्रणाळय की स्थापना की माँग के साथ-साथ प्रत्येक भारतीय 
और विशेष कर राष्ट्रभाषा-प्रेमी को इस बात का स्मरण एवं आग्रह रखना चाहिए कि हम 
अपने नित्य के उप्रवहार में सत्र राष्ट्रभाषा हिन्दी का हौ प्रयोग करें । अहिन्दी-भाषी अपने 
राज्य में एवं अपने भापा-भाषियों के बीच अपनी प्रादेशिक भाषा अथवा राष्ट्रभाषा ही प्रयोग 
करें । जहाँ किसी एक भाषा में अपने विचार व्यक्त करना कठिन हो वहाँ भारतीय भाषाओं 
की कुछ खिचड़ो भी पकाई जाय तब भी कोई हानि नहीं, किन्तु अँगरेजी का उपयोग तो तत्र 
तक न होना चाहिए जब तक वह अनिवार्य न हो । अँगरेजी का नित्य व्यवहार से कडाई के 
साथ बहिष्कार करने का आग्रह रखे विना अँगरेजी की हमारे व्यवहार में जमी हुई जड़े नष्ट न 
होंगी । अँगरेजी की ये जडे जबतक नष्ट न होंगी, संविधान की ३४३ वीं धारा के बावजद ऊँगरेजी 
देश के व्यवद्दार क्षेत्र से हटने का नाम न छेगी । हमें अपनी रोज की बातचीत, पन्नव्यवददार 
में कहीं भी अँगरेजी का प्रयोग न करना चाहिए । हस्ताक्षर भी सर्वत्र नागरी लिपि में हो होना 
चाहिए । शिक्षित वर्ग में अँगरेजी के प्रति जब तक गौरव की भावना बनी रहेगी राष्ट्रभाषा पुष 
प्रांतीय, भाषाएँ ऊपर नहीं उठ सकेंगी । देश में ऐसा वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता 
है जिसमें व्यवहार्य कार्य में कहाँ भो अँगरेजी भाषा अथवा अँगरेजी शब्दों का प्रयोग करनेवाला 
भारतीय उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाय । अँगरेजी का प्रयोग करनेवाले भारतीय को पदे-पदे 
रोक कर राष्ट्र-भाषा हिन्दी अथवा प्रांतीय भाषा का प्रयोग करने के लिए विवश करना 
चाहिए । वेसा वातावरण निर्माण होने लगते ही केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों को भी अँगरेजी का 
मोह छोड़ना हो पड़ेगा । अँगरेजी किसी समय तक कुछ अंश तक राष्ट्रीय ऐक्य पैदा करने में 
सहायक हुई थी किन्तु स्वतंत्र भारत में अँगरेजी कां बना रहना देश के लिए घातक है। जितनी 
जल्दी व्यवहार-केन्द्र से अँगरेजी का उच्चाटन होकर राष्ट्र-साषा अधिष्ठित होगी उतना ही देश | 
का कक्याण होगा । ; रि य य 
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: भारतीय राष्ट्रीय कामों के छिए यह राष्टीय भाषा + 
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हिन्दी-भाषियों का कत्तव्य 
[ काशी-नागरी-भ्रचारिणी सभा के हीरेक-जयन्ती-महोस्सच भै +. 
डा० राजेन्द्र प्रसाद के उद्घाटन-साषण का सारांश ] ष 
जहाँ अद्दिन्दी-भाषा-भाषियों का यह कर्त्तव्य है कि राष्ट्रीय कार्य के $) | 
सीखें, वहाँ हिन्दी-भाषियों पर भी कम-से-कम एक केन्द्रीय आषा सीखने का र | 
है । इससे केवल अदुछा-बदूली की भावना से अभिप्राय नहीं । ऐसा करने से रेह | 
दूसरी भारतीय भाषाएँ एक दूसरे के निकट आ सकती हैं । इन भाषाओं और हन्न | 


प्रतिस्पर्धा न पहले थी और न अत्र है । 


हिन्दी के छिए यह अवश्य गौरव का विषय है कि उसे भारतीय पै 
अखिल भारतीय भाषा का स्थान दिया है । इससे हिन्दी-भाषियों और हल्दी रे | 
रखनेवाली सभी संस्थाओं का दायित्व बहुत बढ़ गया हे । संविधान में हिन्दी को ६ | 
स्थान दिये जाने का विशेष कारण यह था कि इसके जानने और बोलनेवालों है| | 
भारत की दूसरी भाषाओं के जाननेवालों और बोळनेवालों से कहीं अधिक) : 
भाषाओं का भी अपना गौरवपूर्ण साहित्य हे और उनके बोळनेवाळे अपनी भाषाओं | 
प्रेम रखते हैं और उन पर गोरव करते हैं। इसलिए सभी ने जब हिन्दी को यह सा | 
है तो यह समझ कर नहीं कि उनकी अपनी भाषा किसी बात में कम है वसू ब। 
कर कि राष्ट्रीय काम के लिए हिन्दी का ही प्रचार छछभ होगा । हिन्दी को अहि | 


. कामों के लिए प्रधानता दी गई है, इसलिए यह अनिवार्य है कि जहाँ हिन्दी काफ | 


द ही प्रान्तीय कामों के लिए वहां की स्थानीय भाषाओं कों भी प्रोत्साहन ति । 
व Fs सीमित केन्द्र में अपना कास इचार रूप से करें । यह कहना अनुच्ति/ 
ol Jord मानतो में तो वही स्थान होगा जो किसी भो प्रतौ! | 

१ पर अन्य भाषा-भाषो प्रान्तों में सीरि [| | 
क्षेत्र में प्रायः सभी काम हिन्दी द्वारा ही किये चा सीमित काम भोर _ अलिह बर 


हिन्दी की किसी भो प्रान्ती || 
को अन्य प्रादेशिक भाषाओं का पोषक को ea तरी है। हब पंथ्य | 


मानी जाय, 


भत्य भाषा-भाषी हिदी के प्रति {चम करने छोगे, भौर लो क्षविधात बा 
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पूरा नहीं हो सकेगा, ओर हिन्दी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगी जो संविधान ने उसे 
देने का निश्चय किया है । दूसरे शब्दों में हमें हिन्दी का प्रचार नम्रतापूर्वक करना चाहिए । 

मेंने कई ऐसे छोगों के देख देखे हैं जो हिन्दी-भाषी नहीं और जिन्होंने हिन्दी का अभ्यास 
राष्ट्रीय कामों के लिए ही किया है ओर उनके डेखों में कुछ येसे शब्द और सुददावरे देखने 
में आये हैं जो अर्थ स्पष्ट कर देते हैं पर जो आधुनिक हिन्दी में प्रचलित नहीं है । ऐसे शब्दों 
ओर मुहावरों को अन्य-भाषा-भाषी अक्सर व्यवहार में छाया करेगे कौर हस हिन्दी-भाषियों 
को उनका स्वागत करना चाहिए न कि बहिष्कार । द 


में तो यह भी मानता हूँ कि कहीं-कहीं इमारे व्याकरण पर भी अहिन्दी-माषियों 
का प्रभाव पडेगा । ओर हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए। में चाहता हुँ कि .हिन्दी-भाषी 
ओर हिन्दी-संस्थाएँ निःस्पृह भाव से हिन्दी की भीवृद्धि में लग जायें जिससे अन्य-भाषा-भाषी 
भो उसके विभिन्न प्रकार के साहित्य से परिचय पाने के. लिए उसे सीखना आवश्यक समझें, 
जिस तरह आज कोई भी विद्वान्‌ आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के छिप यूरोपीय 
भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समता है । 


जितनी बड़ी संख्या हिन्दी -जानने ओर बोलनेवालो की है उतनी बड़ो संख्या 
संसार की दो ही तीन भाषाओं के बोछनेवाळों की है । इसलिए यदि इतने छोगों में यह 
भावना उत्पन्न हो जाय कि वे हिन्दी को वही स्थान संसार की भाषाओं में उपलब्ध कराना 
चाहते हैं जो किसी भो भाषा को प्राप्त है और उस उद्देश्य से हिम्दी-भापी विभिन्‍न 
प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति के लिए ळग जायै ओर हिन्दी में विभिन्न बिपयों पर मौलिक 
ग्रंथ लिखने छा जायँ तो केवळ भारतवर्ष के हो अहिन्दी-भापो नहीं, समस्त संसार के 
अहिन्दी-भाषी हिन्दी सीखना आवश्यक समभेंगे । र ट 


पर यदि हिन्दी में इस तरह के साहित्य का निर्माण नहीं हुआ तो विदेशों को कौन 


कहे, इस देश में भो सब लोगो की दृष्टि में हिन्दी को वह ऊँचा स्थान नहीं सिळ सकेगा, 
चाहे संविधान के कारण सार्वदेशिक कामों में उसका उपयोग होने भी ळग जाय । इसहिए में 
चाहता हूँ कि इस ऊँचे आदर्श को सामने रख कर हिन्दी-भाषी हिन्दी का २डार भरपूर करने 


में ळग जायें। जितनी तेजी के साथ और जितनी उच्च कोटि की पुस्तक हिन्दी में हि | 


जायैगी उतनी ही उसकी प्रतिष्ठा ओर सर्वमान्यता बढती जायगी । 


अँगरेजी साहित्य का भारडार बहुत भरपूर है तो भी शायद दी कोई मौलिक ग्रंथ किसी 
यूरोपीय भाषा. में ऐसा निकला हो जिसका अनुवाद चंद महीनों के अंदर ही जँगरेजी में 


प्रकाशित न होता हो । इस तरह अँगरेजी-भाषियों के लिए किसी दूसरी भाषा को जानना | 


अनिवाम महीं है । पर चे अपने ज्ञान को ओर बिस्तृत करने के किए अत्य भाषाथो को भी 


सीसे. हैं। हत्ती तरह हिन्दी झा भी त्मात हो लाता नाहिए कि फेब हित्ती मात कही | 
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हम संसार के विचारों से ओर गतिविधि से पूरी तरह परिचित हो सङ भौर, 
प्राप्ति के लिए समी अन्य भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ हिन्दी में उलभ हो जाने बा शर 
हिन्दी का अन्तरराष्ट्रीय महत्व दरै 
[ काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के हीरक-जयन्ती-महोत्सब ३ र 
पर आयोजित साहिद्य-विमर्श-गोष्ठी में आचार्य श्री बद्रीनाथ वर्मा, र द 
बिहार के उद्घाटन-भाषण का सारांश ] । 
हिन्दी अब केवळ हिन्दी-प्रांतो की भाषा अथवा एक संकीर्ण शौर [ 
समुदाय की साहित्यिक अभिव्यक्ति का साध्यम नहीं रही। इस पर समस्त ॥ | कं 
पूर्ण अधिकार है ओर वह दिन भी शायद दूर नहीं जब समग्र राष्ट्र की प्रतिभा झे दे 
फलित होगी । महत्ता सदा से उत्तरदायित्व को गोद में पळती आई दै । हमा। 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्घीकार करा छेने भर में नहीं बल्कि उत्तरदायित्व * 
में है जो हिन्दी-भाषा-भाएयों पर आ पढ़ा है। हिन्दी राष्ट्रभाषा होम| | पे 
इसके लिए इमें अधिक चिता करने की अपेक्षा नहीं । हमें इस गौरव से अभि च 
की भी अपेक्षा नहीं कि हमारी भाषा को राष्ट्रभापा का गौरवस्पद्‌ पद प्राप्त हुआ है, | । टु 
उस विगाळ उत्तरदायित्व को स्मरण रखने की हमें सबसे अधिक आवश्यकता हि 
हे द्वारा हमें अपने अभारवो को ओर ध्यान रहेगा और उन्हें दूर करने की प्रेणा॥ | ठे 
रहेगी । | 
० हिन्दी उन समल्त ज्ञान-विज्ञान को उत्तराधिकारिणी हे जो संस्कृत, प्रा | 
अपअंश भाषाओं में विकीर्ण है । प्राचीन काळ में समस्त शान-विज्ञान के माध्यम एवं छ 
श की घारा-वाहिनी के रूप में संल्क्ृत की प्रतिष्ठा थी । भारतीयता के वास्तकि | 
नोहे साहित्य का मान अनिवार्य है, जिसने एक दिन गौरीशंकर से छे कर कता! सं 
क, 5 गुजरात से लेकर आलाम तक को ऐक्य के सूत्र में आबद्ध कर शि | अ 
र Met 
न नर नर दु अति प्राचीन सि से ही संस्कृत सा छ 
शान, वञ्चान का साध्यम रही है । बौद्ध ओर जैन धर्मों के कारण जी 
मिला वह पांडित्य-वि हे | 
उन्हें भी सं 
भोर त जिता का । नेद, उपनिषद्‌, पुराण, काब्य मे गह 
ति चिड्रित-परतिकित है । बो, जैन और दनां में घरा. 
प्रवाह है । काव्य, नाटक, उपाख्यान में भारतीय अर | 


हस विदेशी भाषाएँ सीखें। अधिक-से 


स्क होगा, कित्ता नदुसंधित्द भारतीय बिद्यार्थी के किए जज सम सं श 
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अनुवाद राष्ट्र-भाषा में होना चाहिए, जिन्होंने अपने विशिष्ट क्षेत्र में क्त्व का परिचय दिया 
_ है। इसी प्रकार राष्ट्रभाषा के भो उन श्रेष्ठ ग्रंथों के इन्द्र अनुवाद विदेशी भाषाओं में तैयार 

! किये जायें, जो हमारे गौरव के आधार हैं ओर जिनके द्वारा संसार के ढोग हमारे सांस्कृतिक 
| भौर कलात्मक आदृशौ का परिचय प्राप्त कर सकें । 


| विशाल भारतीय राष्ट्र की राष्ट्रमापा होने के कारण हिन्दी को आज अंतरराष्ट्रीय 
_ महत्त्व उपलब्ध है । समग्र संसार के मनुष्य और राष्ट्र, अब हिन्दी के माध्यम से ही भारत- 
| वर्ष से परिचित होंगे । हिन्दी भारतीय राष्ट्रजीचन और विचारधारा का प्रतीक होगी । हिन्दी 
का अब वही स्थान नहीं र्दा जो अमी तक था । अतः इसे अधिक से-अधिक व्यापक बनाना 
| होगा, जिसमें सांस्कृतिक संपत्ति की विशालता, विविधता और चेतना का वैभव पुंजोभूत हौ । 
हिन्दी-साहित्य के सम्यक्‌ विकास और समुचित पुष्टि के लिए हिन्दोतर भारतीय 
| भाषाओं के साहित्य का सहयोग स्वास्थ्यकर सिद्ध होगा । भारतीय संस्कृति का व्यापक 
|| ऐस्य ही इन साहित्यिक धाराओं में अभिव्यक्त होता रहा है । अतः इन धाराओं और अन्त- 
। धाराओं का परिचय अनिवार्य है । भारतीय चेतना की अखंडित धारा हिन्दी के साथ ही साथ 
| | अन्यः भारतीय भाषाओं में प्रवाहित होती रही हे। इसका विच्छिन्न अध्ययन अपूर्णता ओर 
संकीर्णता का सूचक है । विच्छिन्न अध्ययन के आधार पर उपस्थित किये गये निष्कर्ष अधुरे 
ओर अमोत्पादक होंगे। अतः अन्य भारतीय भाषाओं के ग्रंथो का भी प्रामाणिक अनुवाद्‌ 
| हिन्दी में होना चाहिए, किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं । इम भारत की विभिन्‍न भाषाओं का 

गंभीर अध्ययन करें ओर उनके माध्यम से अपने साहित्य के बहुमूल्य रत्नों को भी उनके 
सम्मुख उपस्थित करें । - 
| . हमारे साहित्य की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त एवं रुज्जाबोधक कदापि नहीं, किन्तु इसे 
_ भधिकाधिक क्षमताशोळ बनाने का उपक्रम होना चाहिए। भारतीय साहित्य की अखंडित 
_सांसक्षतिक परंपरा से मंडित, समस्त देश के चिन्तन और कछात्मक प्रेरणाओं से परिपुष्ट 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की स्फूति से गतिमान्‌ भर कोक-जीवन को व्यापकता से संवेदनशील 
 हिन्दी-साहित्य राष्ट्रीय जागरण और भावनाओं का प्रतीक एव अंतरराष्ट्रीय वाङमय का 
` आधार होगा । हिन्दी के इस चतुमुख विकास में हम अपनी पूर्ण शक्ति छगा दें । 


५ भारतीय साहित्य में जीवन का संतुलित रूप 
` ! काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के हीरक-जयन्ती-महोत्सब के अवसर पर 


आयोजित साहित्य-विमर्श-गोष्ठी में श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' 
हिल द्वारा त्रिये गए अध्यक्षीय भाषण का एक अंश ] 


“संसार में भापाएँ विभिन्न प्रकार को. हैं, किन्तु सब भाषाओं का साहित्य मानवः. | 
हृदय की ओर ही इंगित करता है। भाषाओं की विभिन्नता साहित्य के मूल को एक*रूपता अनी य 


| 
| 
क; 
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में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकती । - देश, जाति, संस्कृति तथा स्यत र 
विश्व-जीवन में जो कहीं-कहीं पार्थक्य का आभास दिखाई पड़ता है उससे वसः 
की सौरिक एकता भंग नहीं होती । यदि ऐसा होता तो विश्वसाहिल ३ 
कोई वस्तु हमारे सामने नहीं आती । मानव-प्रकृति की समाहार-शह्ष h । 
एक विशेषता. है.कि भिन्न भाषागत ओर जातिगत साहित्य में भी उसे प्रायः समा | 
प्रतीतिं होती है । ॒ ह | 

'_ भारतीय संस्कृति के कारण भारतीय साहित्य में मानव-जीवन को सतुहि | 
समाविष्ट करने की चेष्टा की गई है । - भारतीय जीवन के चार पुरुषार्थ--अर्थ, घई, क! 
मोक्ष हैं। चारों के संतुलन पर ही जीवन की पूर्णता मानी जाती है। आज $ 
साहित्य इस प्रकार संतुरनप्रधान नहीं है । भौतिकवाद के प्रभाव से जीवन का खन ह| 
इस प्रकार हो गया है कि पुरुषार्थ के किसी एक अंग ओर वह भी विशेष कर अर्थ भै | 
का आश्रय छेकर साहित्य को अर्थ-प्रधान या काम-प्रधान बना दिया है। भारतीय । 
शाख के विचार से ऐसा जीवन संतुलित नहीं साना जा सकता । भारतीय साहिता | 
जीवन में अर्थ या काम की प्राप्ति का. वर्जन नहीं करता, बल्कि उसको जीवन काळ | 
अंग मान कर उसकी प्राप्ति की प्रेरणा देता है। किन्तु, उसके साथ-साथ पुर्पाई 
अंगों, धर्म ओर मोक्ष की पूर्णता के लिए भी प्रयत्न करते रहने का आग्रह करता है | 


एशिया की सभ्यता 


[ काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के हीरक-जयन्ती-महोत्सव के अबसर 
` . आयोजित एशिया-भाषा-सम्मेळन में डा० सुनीति कुमार चाहुर्ष्या हा 
किए गये भाषण का एक अंश ] का 


“एशिया मानवता का पालना, सम्बताओ की जन्मभूमि और धमो कार्प 
रहा हे। कई प्रकार की मानव-ज्ञातियां, जो प्राचीन काळ में सभ्यता की दोष्ट से भागी 


इष्टिसे भो एशिया का प्रक्षेप है। संसार का विशाळ मानव-समुदाय एगिया 


भूभाग में केन्दीभूत हुआ है 
प्राधान्य रहा । यूरोप का 
प्राचीन यूनान ओर रोम 


बिहार-राष्ट्रभाषा:परिषिहु"से' प्रकाशित् 
साहित्य-संसार के ग्यारह अनमोल ग्रन्थ-रत्न 
( १ ) हिन्दी-साहिय का आदिकाल 


छे०--आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी 
मूट्य--सवा तीन रुपये । 


( २ ) यूरोपीय दशन 
ले०--स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा 
४ मूल्य--सवा तीन रुपये । 
( ३ ) विश्व-घम-दशन 
ले०--श्री सांवलिया बिहारीलाळ चर्मा 
मूल्य--साठे तेर रुपये । 
( ४ ) इपचरित ; एक सांस्कृतिक अध्ययन 
छे०--डा० चासुदेवशरण अग्रवाल 
दो तिरंगे भोर लगभग एक सौ इकरंगे आई पेपर पर छपे ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र। 
मूल्य--साढ़े नो रुपये । 
( ५ ) सार्थवाह 
छ०--डा० मोतीचन्द्र 


आर्ट पेपर पर छपे एक सो अलभ्य ऐतिहासिक चित्र तथा व्यापार पथों के दुरी 


मान-चित्र । मूल्य-रग्यारह रुपये । 
( ६ ) वैज्ञानिक बिकास की भारतीय परम्परा 
ले०--डा० ससम्रकाश ( प्रयाग-चिशब-बिद्यालय) | 
मुल्य--भाठ रुपये । 
( ७ ) संत कवि दरिया ; एक अलुशोलन 
ले०--डा० भमेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एम्‌० ए० (न्नितय) पी-एच्‌० डी० 
बढ़िया आर्ट पेपर पर सात तिरंगे ओर बारह इकरंगे चिन्न । पृष्ठ सं० पाँच सो 
मूल्य--चोदह रुपये। 
( ८ ) काव्य-मीमांसा ( राजशेखरकृत ) 
अनुवादक--१० श्री केदारनाथ शर्मा सारस्वत; (डप्रभातस-संपादक) 
गनेपणापूर्ण प्रामाणिक भूमिका और परिशिष्ट के साथ कृणभग साढ़े चार सा पृष्ठ। 
मूल्य-- साढ़े नो रुपये । 
(होषांश चतुर्थ आवरण-एष्ट पर) 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषदु, पटना- 


(तृतीय आवरण-पष्ट का शेषांश) .) 


( & ) भ्री रामावतार शर्मा-निबंधावली ! 
र छे०- स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा 


सूल्य-पोने नोक | 

( १० ) ग्राइमौय बिहार | 
छे०--डा० देवसहाय त्रिवेद, पी-एच्‌० डी० | 

प्राइमोर्यकालीन बिहार के मान-चित्र के साथ ग्यारह इकरंगे ऐतिहासिक मात! | 


चित्र । सुल्य--सवा सात शा. 
( ११ ) गुप्तकालीन झुद्राएँ 00. . 
ले०--डा० अनन्त सदाशिव भ्रळतेकर | 
आर्ट पेपर पर छपे गुसकालीन युद्राओं ओर लिपियो के सत्ताइस सविवरण फलक! | 
मूल्य--साहे नो को | 
संत्री, बिहार-राष्ट्रभाषार्गा! -- 


सम्मेलन-भवन, पटा! 
» | ® 6 
| . 'साहित्य' की फाइल || 


“साहित्य' के विगत चार वर्षों के । 

दुलूभ अंकों की a) 

bi ने शोध और साहित्याढोचन के क्षेत्रों में इन अंकों ह | 
त 2 है। विद्यानुरागी सजन तथा स्थायी साहित्य के सगर | 
इन फाइळा को 'साहित्य'-व्यवस्थापक, से पत्र-व्यवहार कर मेगा सकते हैं। | 


.._ एक वष के चार अंकों की फाइल का | 
मूल्य ७) रुपये । डाकखर्च भरा 

| चार वष के सोल्ह अंकों की पूरी फाइळ का पु २८) आड FE 

| ॒ । 'साहित्य-व्यवस्थाए न 

र ८ | _ बिहार हिन्दी-साहित्म'पर्मर 2 

जा mn SE . पटना-२ _/ 
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वप ४ | आघाड, संवत्‌ २०११ ¦ ¦ जुलाई, १६४४ ई० | अंक २ 

क सि bse. 
- सम्पादक 

हु शिवपूजन सहाय ; ¦; नलिनविलोचन शर्मा 

| सम्पादकीय 

| प्रो? श्री जगदीश पाण्डेय ६ शीळ-निरूपण के आधारभूत सिद्धांत 

| __ थी रामशङ्कर भट्टाचार्य ३३ अपञ्नंश के विषय में संस्कृत के 


कण _ _\ 


| क्र शी कलीसुद्दीन अहमद ४७ सनोविश्लेषण और साहित्या 

| nt विहारीछाल वर्मा ५२ हिन्दी में उपनिषद्‌-साहित्य 

| डा० उ बरह्मचारी शास्री ५६ संत सूरजदास ओर उनकी रचनाएँ Fo 

क >> बहाचारी शाश्री ५९ हस्त-लिखित प्राचीन पोथियों का विवरण 0 की 

Mn ७ जाय पुस्तकालय (गया) में संगृहीत | 
श्री दुर्गाशङ्कर Fo | ७४ बिहा दिन्दी-कवि 
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बिहार,का साहित्यिक इतिहास 
Digit ddhanta eGa ri Gyaan Ko | 


बिहार-राज्य के हिन्दी-परेमियों को विदित है कि बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद इ ३ 
“बिहार का साहित्यिक इतिहास” तयार कराया जा रहा है। इसके लिए वा | 
साहित्य-सम्मेळन के प्रथम अधिवेशन ( जन्म-काळ, सन्‌ १६१६ ३० ) से ही । 
किया जाता रहा है। अब तक यथासम्भव प्रचुर सामग्री एकत्र हो चुकी है। छ 
सामग्री का विश्लेषण और सम्पादन क्रमशः होता जा रहा हे । फिर भी, ऐसा जुस 
है कि अभी तक जो कुछ प्राप्त हो चुका है, उसके अतिरिक्त भो बहुत-कुछ प्राप्त के 
है। यह काम बहुत छानबीन का है ओर इसमें समय तथा परिश्रम छ . 
सहज संभावना है । | 
- re 
बिह्दार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ की ओर से प्राचीन हस्त-लिखिंत पोथियों.ओर दुख, 
ग्रन्थों की जो खोज हो रही है, उससे अब तक जितनी सामग्री मिली है, चहं ऐसा 
करने के लिए यथेष्ट है कि इतना महान कार्य अतिशीघ्रता में सर्वाङ्गपूर्ण नहीं हो 
इसलिए, बिहार-राज्य के हिन्दी-ग्रेमियों से नम्न निवेदन है कि वे इस साहित्यिक र 
संपन्न करने में यथाशक्य सहायता देने की कृपा करें । । 
| 


इस काम में सबसे बड़ी सहायता यही हो सकती है कि जो सजन अपे! 
सब डिवीजन ओर थाने के हिन्दी-साहित्य सेवियों को जानते हों उनके विषय में i 
सभी जानंने योग्य बातें लिख भेजने की कृपा करें। जिन साहित्यिक सज्जनों ने अपरा | , 
ओर अपनी रचनाओं का विवरण तथा उदाहरण अब तक न भेजा हो,। 
विलम्ब न करें। . ऱ्य 


निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता हे --(१) उपाधिसहित नाम; (१ 
वंश-परिचय (३) जन्मस्थान का पूरा पता; (४) वर्त्तमान पूरा पता; (४) लल 
(5) वर्तमान - कार्यक्षेत्र, (७) रचना-काल का आरंभ; (=) रचनाओं की नामावशी! चि 
| ओर अप्रकाशित (७) रचनाओं के विशिष्ट उदाहरण ; (१०) विशेष क कको 
.. (११) साहित्यिक रुचि पुव प्रवृत्ति तथा प्रेरणा-खोत; (१२). अन्य ज्ञातव्य आवश्यक ह, 


प्राथित सामग्री भेजने ओर पत्न-व्यवद्दार करने 
मन्त्री, 
` बिहारराष्ट्रभाषा-परिषदू, सम्मेछन 


बम क 00-९2 02 न 
। ___CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ०० कतम रै 
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बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का 


वार्षिक )] सम्मिलित .ल्ैमासिक मुखपत् [ एक प्रति २) 


। ९ न र | 
वष ५ | आषाढ, संवत्‌ २०११ ¦ ¦ जुलाई, १६५४ ई० | अंक २ 


सम्पादकीय 


बिहार के पुराने साहिलकार-कलाकार क 
“साहित्य! में आरम्भ से ही बिहार के साहित्यकारो ओर कलाकारों के परिचय तथा 
चिन्न प्रायः प्रकाशित होते रहे हैं । साहित्य-संसार के बहुत-से स्वगीय और वयोवृद्ध व्यक्तियों - 
को लोग भूल गये हैं । उनके परिचय और चित्र का संग्रह करने में 'साहित्य' सदैव तत्पर है।. 
इस काम में साहित्यानुरागीमात्र से सहायता की अपेक्षा है । | र 
साहित्य में अब तक जो परिचय ओर चित्र छपे हैं वे कभी कहीं छपे न थे। आगे 
भो जो छपेगे वे ऐसे ही होंगे । साहित्य-प्रेमियों की उदासीनता के कारण, ऐसी सामग्री के 
संकलन में निरन्तर प्रयत्नशीळ रहने पर भी, 'साहित्य को यथेष्ट सफलता नहीं मिल रही है। 
तब भी उसने कई चिरविल्खत कवियों को प्रकाश में छाने का प्रयास किया ह 
., बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद कौ ओर से प्राचीन हस्तलिखित .पोथियो. ओर. अलस्य. 
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ˆ झम रहा है। उस खोज में मिली हुई सामग्री का सदुपयोग “साहित्य” में भी किया गया है। | 


मुंगेर धनिकों का नंगरः है '-यदिः ठ द नहीं न र नजर! 
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श्‌ 
भद्रित पुस्तकों की खोज हो रही है । उस खोज से भी पुराने कवियों ओर लेखकों का पता 


किन्तु 'साहित्य' स्वयं भी, स्वतंत्र रूप में, कुछ साहित्यिको के सहयोग से, यथासम्भव संद 
कर रहा है । 
उपयुक्त खोज से अनुमान होता है कि बिहार में जब पुरानी पोथियों की छानबीन हे | 
खुकेगी तभी उसका साहित्यिक इतिहास पूरा हो सकेगा । पुराने पुस्तकालय में गे | 
पुरानी छपी पुस्तकें ओर पत्र-पत्रिकाएँ हैं वे भी इतिहास के निर्माण में सहायक होंगी उनी | 
तालिका भी क्रमशः तैयार कराई जा रही है । इस काम में काफी समय, श्रम और द्रव्य छात्र | 
की 'संभोवनों है; पर हिन्दी-प्रेमियों का सहयोग हो तो सहज ही साध्य भी है; अतः उस | 
सविनय अनुरोध है कि वे पुराने साहित्यकारों औरं कंछाकारों के प्रामाणिक परिचय पराह | 
करने में साहसं? की सहायता करें । रि, | 
| पु गेर' नगर के दो रांमायंणी 
बिहार में, 'मुंगेर' पक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है । राजनीति और साहित्य में उतरी 
सेवाएँ स्तुत्य हैं। उसके दो नागरिकों से हम  'साहित्य*म्ेमियो को परिचित कराना चाहे 
हे । प्रथम सज्जन हैं श्री दीपनारायंण प्रसाद जी वकील । उन्होंने गोस्वामी तुळसीदासजी हे 
4 रासेचरितेमानस का भावात्मक महाभाष्य! लिखा है । उसके छपे हुए करै फार्म हरे | 
र्यी बे ने सच्च उन्होंने बहुत परिश्रम किया है । चे सम्पूर्ण 'मानस का महे | 
. ० ह । वह छपने पर बढ़ा' भारी पोथा होगा । महात्मा रामचरणंदासजी की पुंगी | 


टीका के समान वह विस्तृत है। उसके तो होगा | 
ही । खर्च का तो कहना ही क्या ! छपकर पूरा होने में एक-दो साल का समय तो लोग | 


दूसरे सज्जन हैं श्री गोकुलानन्द सहाय 8:28 / 25, १ 
उनका दावा हे सुल्तार । उन्होंने तुलसीदास जी की बहुत बढी 

कवे ली दे । उनका दावा हैं कि उसने उन्होंने गोल्यामीजी की रचनाओं से 7 

रचनाओं: दें! भीं परे विचारि - होना संभव नहीं । संभवतः उन्होंने तरसी, 

| 


क मनये अर्थ की बारीकियाँ छमाई गई हैं। 
की भारी: तो हमने देखी नक ता सा हम 
` दोनों.महानुभावो' की! 


परे विहार मे. ऐसा! ळे है। उनके च और साहस को पेला 
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चम्पारन के एक पुराने कवि 
चम्पारन जिले के ( हरघुरनाग, डा० मेहसी;) निवासी भीरामजीशरण विन्ध्याचल 
बिहार के बड़े पुराने कवि हैं। आपकी जीवनी 'साहित्य' में आगे छपेगी । आपने "कृष्णायन? 
नामक विशाल काव्यग्रन्थ रचकर स्वयं प्रकाशित किया हे । उसकी भाषा त्रजभाषा-मिश्रित 
अवधी है । उसे प्रकाशित करने में कवि ऋणग्रस्त हो गये है । उसका सूल्य १२) है । काव्य 
की दृष्टि से उनका ग्रन्थ छन्दर है । किन्तु वे आधुनिक विज्ञापन-कळा से. परिचित नहीं हैं 
इसलिए उनके ग्रन्थ का प्रचार न हो सका । 
` मध्यप्रदेश के उप्रतिष्टित साहित्यसेची पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्रजी ने भी 'ऋष्णायन' 
नामक विशाळ काच्यप्रन्थ अवघी भाषा में लिखा है । वह हिन्दी-जगत में प्रसिद्ध हो चुका है। 
दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन ओर उनकी समीक्षा करना सुप्री समालोचकों का काम 
है । हमने दोनों को यत्र-तत्र देखा हे । यह ग्रन्थ उससे निश्नकोटि का नहीं है। कवि की 
सफलता अभिनन्दनीय है । साहित्यिक रुचि के पाठक चाहें तो श्ुणग्रस्त कवि का उद्धार कर 
सकते हैं । जो सुन्दर रचना स्वयं रचयिता द्वारा प्रकाशित की जाती है उसकी ओर पाठकों 
का ध्यान विशेष रूप से आकृ होना चाहिए । -==झिब्‌० 


बिहार के साहिलकारों की कठिनाइयाँ 


बिहार के बहुत-से लेखकों ओर कवियों के पास उनकी रचनाएँ अप्रकाशित पढी हुई 
हैं। उन्हें बिहार के प्रकाशकों से यथोचित प्रोत्साहन नहीं प्रास हो रहा है । बिहार में कई 
समर्थ प्रकाशक हैं । उनमें अधिकांश केवल पाव्य-पुस्तको के मोह में फँसे हुए हैं । साहित्यिक 
पुस्तकों के प्रकाशन में उनकी सहज प्रवृत्ति नहीं है। फलस्वरूप बिहार के कितने ही प्रतिभा- 
शाळी ओर यशस्वी लेखको तथा कवियों की लेखनी कुण्ठित हो रही है। 

कुछ दिन पहले हमने 'साहित्य' में बहुत-से बिहारी साहित्यिकों की अप्रकाशित पुस्तकों की 
सूचनाएँ प्रकाशित की थीं । किन्तु उनपर किसी प्रकाशक ने ध्यान न दिया । हमारे कई उयोग्य 
साहित्यकार अपनी रचनाओं को स्वयं प्रकाशित करके अर्थसंकट में पढ़ गये हैं। कुछ छोगों की 
रचनाएँ बाहर के प्रकाशकों ने छापी हैं। फिर भी अनेक उत्तम वस्तुओं का रस समय सोख 
रहा है। बिहार के प्रकाशकों को साहित्यिक कृतियों के प्रकाशन पर भी ध्यान रखना चाहिए। 

बिहार में हिन्दी पुस्तकों की काफी खपत होती है । यहाँ एस्तकाल्यों की संख्या भी 
बहुत है; नया-नया साहित्य पढ़नेवाळे पाठक भी कम नहीं हैं। कोई छपी पुस्तक ज्यादा दिन 
पड़ी नहीं रह सकती.। किन्तु छेखक या कवि यदि व्यवसाय में व्यस्त होगा तो उसकी शक्ति 
बिखर जायगी । बिहार की पुस्तकें बाहर भी बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं । हमारे प्रकाशक यदि 
पाब्य-पुतको की. आय. से साहित्य को थोडा देते चलें तो उनका भविष्य निस्सल्देइ 
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सन्तोषजनक होगा । कुछ प्रकाशकों ने लाज रखने के लिए साहित्य का आँसू पोँडा है 
, उतने से ही बिहार की उत्कृष्ट प्रतिमा का वास्तविक सम्मान नहीं होता। क्या था 
प्रकाशक कभी अपने लेखकों ओर कवियों की कठिनाइयाँ सममेंगे ? रि 

हिन्दी-शिष्ट-मएडल दक्षिण-भारत की ओर--- 

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से एक दिन्दी-शि्-मणडलू दक्षिण-भारत ) 
'सद्वावना-प्रसार के निमित्त जा रहा है। उस मण्डल में डाक्टर अमरनाथ झा, डा० हजारी प्रश 
द्विवेदी, डा० राजबली पाण्डेय, डा० धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय, श्री दिनका 
ओर श्रीगोविन्दप्रसाद केजरीवाल जानेवाले हैं। कुछ दिन पहले भी एक हिन्दि 
'मण्डळ उधर गया था। उसमें श्रीमती महादेवी वर्मा, आचार्य चन्द्रबलो पाण्डेय, पहिल 
सीताराम चतुर्वेदी, कविवर दिनकरजी आदि सजन सम्मिलित थे । उस यात्रा का विवरण शै: 
काशी के प्रसिद्ध देनिक 'आज में छपा था । “आज? में दक्षिण-भारत की चिट्ठियाँ प्रायः हत | 
“रहती. हैं । उनसे यह पता लगता है. कि अब धीरे-धीरे वहाँ का वातावरण हिन्दी के अनुझू | 
होता जा रहा है। आशा है कि नये 'मण्डल” के जो सदस्य पहले दद्षिण-यात्रा कर चुके हरे 
अपने पिछले अनुभवों से लाभ उठाचेंगे । | 
हम तो कभी दक्षिण नहीं गये, पर हमने अनुभवी लोगों से सना है कि दष 
भाइयों को हिन्दी के पक्ष में लाने के लिए अँगरेजी भाषा में प्रभावशाली भाषण करेवा 
ऐसे कुशल वक्ता की आवश्यकता है, जो हिन्दी-साहित्य का भी सर्मश हो और जो आंग 
शून्य होकर हिन्दी के साहित्यिक ऐश्‍वर्य का परिचय दे सके । निश्चय ही इस बाब की जानका 

मण्डल सदस्यों को भी होगी । 9 न 9 
सण्डक को वहाँ जाकर केवळ राष्ट्रभापा का महत्त्व प्रकट करना ओर हितौ 
न का वभव बखानना ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में जो आगन्त धारणां 
मस्तिप्को में बद्मूल हो. . गई हैं उन्हें निमूळ भी करना है। साथ ही, द 


भाषाओं के साहिय का चरमोत्क स्वीकृत . के 
एकमात्र राष्ट्रभाषा के आधार से ही करते हुए यह भी छाना ओर जँचाना है " | 
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तो वहाँ ओर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा । दक्षिण, में तो हिन्दी-प्रचार काफी हुआ दै ओर अब 
भी हो रहा है; पर उत्तर में ऐसी कोई संस्था नहीं जो हिन्दीवालो को दक्षिणी भाषाएँ सिखा 
सके । छनने में आया है कि प्रयाग में भारतीय हिन्दी-परिपद्‌ की ओर से इसी काम के लिए 
भापा-विद्यापीठ खुळूनेवाळा हे । उत्तर-भारत के प्रत्येक प्रधान केन्द्र में ऐसी संस्था की 
आवश्यकता प्रतीत होती है । काशी इसके लिए सर्वोत्तम केन्द्र है । वहाँ दक्षिणी अध्यापक भी 
आसानी से मिल सकते हैं । 'सभा' का शिष्ट-मण्डल सर्वतोभावेन सफलमनोरथ हो, यही ईश्वर 
से प्रार्थना है, ओर आशा है कि शि्-मण्डल की सफलता से उत्साहित होकर 'सभा' काशी 
में भी दक्षिणी भाषाओं की शिक्षा का प्रवन्ध कराचेग 
हि -णशिव० 
आयभाषा-पुस्तकालय की ।रक-जयन्ती 


__ काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के आर्यभाषा-प॒ कार्य की होरक-जयन्ती विक्रम-संवत्‌ 
२०१३ में मनाई जायगी । उसके लिए 'सभा' आज से ही आयोजन करने में लग गई है। 
महोत्सव की एक सामान्य रूपरेखा 'सभा' की ओर से प्रचारित हो रही है। उसमे 
आवश्यकतानुसार नये भवन और व्याख्यान-सण्डप के निर्माण की योजना तो है ही, देश-भर 


“के पुस्तकाल्यो के संगठन ओर विकास के प्रयास एवं उपाय करने की योजना है । वास्तव 


में सभा का यह आयोजन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें समस्त हिन्दी-जगत्‌ का हार्दिक 
स्रहयोग अपेक्षित है । 

“लभा? की योजना पाँच लाख की है। दो वर्ष में केवल हिन्दी-प्रधान प्रान्तों से ही 
इतनी रकम इकट्टी हो सकती है। सभी हिन्दी-हितेषी आज से ही यथाशक्य दान देने का 
संकल्प कर ळें तो 'सभा? की माँग अनायास पूरी हो जायगी । हिन्दी-पन्रकारों को भी 
'सभा? के आयोजन की सफलता के लिए कृतसंकल्प होना चाहिए । 


हमारा छफाव है कि नये भवन का नाम “भारतेन्दु-मवन' ओर व्याख्याम-मएडप का _ 
नाम श्यामसन्द्र-मण्डप” तथा अनुशीलन-कक्ष का नाम “रासचन्द्र शुझकक्ष' होना चाहिए । 
साथ ही, पुस्तकालय में उसके मूछ-संस्थापक श्री गदाधर सिह की प्रस्तर'प्रतिमा स्थापित की 
जाय । आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, कविवर रत्नाकर आदि ने जो अपने संग्रहालय 'सभा' 
को दान दिये हैं उनमें उन महारथियों के तैलचित्र भी विभागानुसार प्रथक-प्रथक रहें । यदि 
'सभा” के संचालक उचित समझें तो रामनारायण मिश्र, झाला भगवान दीन ओर 'प्रसाद' 
तथा भेमचन्द्‌ की स्मृति में भी एक-पक प्रकोष्ठ बनवा सकते हैं । ऐसे स्मारक हमारी भद्धा के 
प्रतीक होंगे और साहित्य-जगत. की भावी पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। इन कामों के 
लिए एक-एक दानशील व्यक्ति भी अलग-अलग धनराशि देकर अमरकीचि हो सकते है। र 


HATE 
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लेखकों के दायित्व | 
परी० ३० एन का इस बार का अन्तर-राष्ट्रीय अधिवेशन पुमष्टईम में हुआ। से । 
अध्यक्ष-पृद से भाषण करते हुए अँगरेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार ओर निबंधकार चाह है 
ने जो बातें कहीं हैं उनमें से अधिकांश से हम सहमत हैं ओर उन्हें इन पृष्टों में ब्ला | 
उनकी जुबानी मानकर उद्धत कर रहे हैं :-- | 
“जून की यह रात ओर युद्ध नहीं !' कृतज्ञता ओर विस्मय का यह एक ऐसा वास | 
है जिसका प्रयोग मैने अपनी रचनाओं में एक से अधिक बार किया है और जो झे | 
दिमाग में आया जब कछ रात में एमण्टईम के इस महान्‌ नगर को अपनी खिडकी ते देह । 
रहा था। मेरे पिता ओर पितामह के लिए युद्ध एक भयंकर विपत्ति थी। मेरी पीढ़ी है | 
पुरुषों ओर नारियों के लिए शांति एक दुर्लभ वरदान रही है । बीस से लेकर पचास की झा | 
के तील साळ किसी भी मनुष्य के कर्मशील जीवन के मर्म होते हैं । मेरे और इस अधिवेश | 
में भाग लेनेवाळे बहुतेरे लोगों के इन वर्षा का एक तिहाई हिस्सा अखंड युद्ध में बीता है। 
अकेले यही हमें इस बात की चेतावनी देने के लिए काफी है कि हम शांति को इलभ न मार | 
लें, बल्कि इसके प्रत्येक क्षण को पूर्णता और निर्भयता के साथ जियें । सबके उपर तो ख | 
कि हम व्यर्थ में ही किसी को शांति का नाम न लेने दें, *न उसे आतंक के उपयोगो के हिए 
बिहव होने दें। यदि शांति के 'बाळुका-कण' चुकते जा रहे हैं, तो हमारे जीवन के क्षण भी | 
समास हो रहे हैं। किन्तु यह कोई कारण नहीं है कि हम अपनी निष्ठा को खंडित हो जे | 
» या अपने हाथों में अपनी लेखनी कंपित होने दें। _ ' 
काजी ह > के ईसाइयों का यह विश्वास था कि उनके जीवन-काल में ही भोतिक 
हमारी त Sn म जि सक नन 
। उनके लिए समय की अल्पता भगवत्कृपा का एक 


के. सभी दर्शनों को खत्म कर देती है। यह: जाल 
१ ग ह कहना : 
अपनी नाता हा है, निराश होना नहीं । | 
“३५ ३० की पिछली महान्‌ संधि के बाद क्या 
हुआ है, उसके बारे में आपको ग | 
लेखकों १? उस अस्तर-राष्ष्ट्रीय संस्था को बनाते हैं जिसे. पी० $० एनू० कहा. जाता है,एई | 


अधिकार रखता है--सेरा के अनुसार, हमारे आदर और सदुभावनाओ पर किए | 
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है कि सबसे सरळ ओर सच्चा उत्तर यह है: “हमारा अस्तित्व इसलिए है कि ऐसी किसी सी 
संस्था, जैसी निर्वासित लेखकों की है, के अस्तित्व की आवश्यकता न रह जाय । हम इसलिए 
परिश्रम करते हैं कि एक भी लेखक निर्वासित न रहे ओर मानवता के शब्द-कोष से यह 
शब्द्‌ हटाया जा सके ।” ९ 

वस्तुतः विचार की स्वंतन्त्रताओं के प्रति इसी आत्मार्पण की भावना से मैंने वह 
महान्‌ सम्मान स्वीकार किया जिसे, वेनेदेंतो क्रोचे के उत्तराधिकारी के रूप में सुके अपना 
अन्तर-राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर, आपने सुभे प्रदत्त किया है। में इसी भावना से ऐसी निष्पक्षता 
के साथ आपकी सेवा करने को चेष्टा करूँगा जो मेरे जैसे मनुष्य के लिए शायद स्वाभाविक 
है जो संमितियों, परिषदों और काँगरेसों से दूर रहेता है, जो हृदय से ऐसा एकांतप्रेमी लेखक 
हैं जो दुलंबन्दियो ओर पड्यंत्रों से सक्रिय घृणा करता है, जो इसं बात की ज्यादा परवाह 
करतां है कि कोई पुस्तक छलिंखित हो बनिस्वंत कि वह किसी खिडकी के नीचे शोरगुरु करने 
के लिए भीड़ को उत्तेजित करे, ओर जो, संक्षेप में, में आशा रखता हूँ, एक मैत्रीपूर्ण किन्तु 
सामूहिक जीव नहीं है । | 

समसामयिक जगत्‌ में अपने दायित्वों के सम्बन्ध में दूसरे लेखक एक भिन्न दृष्टिकोण 
रखते हैं । वे अपना कर्तव्य संभमते हैं कि जिसे वे सही खिड़की मानते हैं उसके नीचे जय- 
जयकार करने और गळत खिड़की पर पत्थर चलाने के लिए दूसरों को प्रेरित करें। उनमें ओर 
मुझमें जो अन्तर है वह किली बात पर जोर देने ओर स्वभाव ओर काल-बिचार का है, न कि 
अन्तिम सिद्धान्त का । हममें से प्रत्येक का, मनुष्य के रूप में, कर्त्तव्य है कि वह उस सत्य का 
साक्षी बने जो उसके अन्दर है, और अगर उसका औजार कछम है तो.उसे अधिकार है कि 
वह उसका उपयोग करे--उसी तरह जिस तरह वालतेयर ने फ्रांस में ओर स्विफ्ट ने इङ्गरेंड में 
किया था। दूसरे शब्दों में पर्चेचाजी ओर . राजनेतिक व्यंग्य ऐसे लेखकों के न्याय्य 
कार्य हैं जो इनमें रुचि रखते हो, और हममें से उनलोगों को भी जो ऐसी रुचि नहीं रखते 
कभी-कभी - इस क्षेत्र में कूदने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, अगर हम महसूस करते हैं 
कि किसी अन्याय का विरोध करने को हमारी आत्मा हमें निदेश दे रही दै! . 

ऐसा होते हुए भी; काछ-विचार और स्वभावं को अन्तर तो बना ही रहता है; ओरं 
यह ऐक ऐसा अन्तर है जिसे, यह जैसी सभा है उसमें, हमें प्रकृति के एक तथ्य के रूप में 
शांतिपुर्वक स्वीकार करना उचित है, न कि अपने भीतर, आत्मौचित्य-भाव के ओर जो छेखक 


हमसे मतभेद रखते हैं उनके प्रति घृणा के कारण के रूपँ में मानना ठीक है। कुछ दूसरों से. 


अधिक उग्र ` होते हैं;: कुछ अधिक तटस्थ ।' ठारुष्टाय बारी-बारी से दोनों था; तुर्गनेव 


आत्मापित कछाकार--“अंगरे ऐसा कभी कोई रहा 'हो>>यह' मानना!पसन्द करता था किः 


उसके: शिकोरियों के. शब्द-चित्रों का महत्त्व उनके नंदतिक (Aesthetic) वेशिष्ट्य में उतना 


ट र नहीं था जितना दासों की मुक्ति को प्रभावित -्नचे-मे; भोर-तोसी यही तुर्गनेव था जिसने, न र 


पल: 
न्य प 
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अपनी सृत्यु-गय्याँ पर, टाहष्टाय से प्रार्थना की थी कि वह अपने सामाजिक और धा । 
प्रचार का परित्याग कर दे और कहानी कहने की ओर वापस छोट जाए। हम ठेखक छे | 
विचित्र जीव होते हैं कि हम बौद्धिकतः एक साथ रहना सदेव कठिन पाते रहे हैं और बार . 
तो पहले से भी कठिनतर पा रहे हैं । | 


, . इसका समाधान सहिष्णुता ओर समफोते कि अस्फुट आह्वान में नहीं है। समाधान | 
है, इस कांगरेस में ओर अपने साथी लेखकों के अपने संपको में, अपने से सही सवाल पूछे | 


- में। उदाहरण के लिए--“यह मनुष्य जिसे में कायर ओर पलायनवादी समता हूँ क्योंकि | 


वह मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरी लड़ाई नहीं छता, क्या यह संभवतः, मुक से भिन्न कित 
कम वास्तविक नहीं, सत्य के अन्वेषण में संल हैं ?” या दूसरे दृष्टिकोण से: “यह आदमी | 
जिसे में ऐसा उग्र भौतिकवादी समभता हूँ जिसने अपनी वैयक्तिकता समर्पित कर दी है और | 
जो किसी दुछ या संप्रदाय का ध्वनिविस्तारक यंत्र बन गया है, क्या यह भी अपनी आत्मा | 
का उत्सर्ग नहीं कर चुका है, यद्यपि इसकी आत्मा का स्तर मुझसे भिन्न है?” या दोनो | 


दृष्टिकोणों से “क्या यह अपरिचित व्यक्ति मेरी ही तरह व्यथा नहीं सह रहा ! क्या यह श्लु | 
कभी--एक शिशु नहीं था !” उ 

यदि यह कहने के लिए, सुक पर भावुक होने का दोषारोपण किया जाता हैतो | 
में इसे सह ले सकता हूँ । | : र 
परता के साथ इस बात के हिए चिन्तित हूँ कि इस काँगरेस के हारा [का | 
हर छछभ हुआ है वह सत-प्रा्ि के लिए प्रचार करने में, अधिकार के लिए | 
नवी पक्षपातपूर्ण मन की अनुदार कहता में, बर्बाद न हो । यहाँ जो कोईमी | 
चळ मार 2 अर पाक के रूप में आया है, एकमात्र वही हमारा शत्रु है; वह यहां ते 

। कोई भी यहाँ सीखने और कल्पना करने के छिए आया है वह हमारा मि | 


ठ | 
द उपि ४ प्रज्ञा से डरना नहीं है; यही विवेक का. जीवन-रक्त है। यही | 


है; यह उनकी पूर्ववसिनी है; यह आत्मा 
नहीं, बल्कि आपकी उनने आया हुँ | 


ps जो स्वतन्त्रता के लिए नी | 
पत भरर रोग कारण, झु को दा ते बचि कर ह है. | 
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'शीलःनिरूपण के आधारभूत सिद्धान्ते 
. ( व्यावहारिक पक्ष ) 


प्रो०श्री जगदीश पाण्डेय, एम्‌० ए० 
( गतांक से आगे ) 
शेखर: एक जीवनी-- 
“शिखर ::एक जीवनी', “तदुपरांत-उपाधि' का यह :हठ आकर्षण क्यों? एक उपाधि 
शेखर” -उसके : उपरान्त, :चेतावनी :जैसी, अथवा निवेदन-विशेप जेसी, दूसरी “उपाधि--- 
“एक जीवनी? । पहलको स्पष्ट नहों थी, इसलिए: दूसरी दी 'गयी । अशोक-प्रतीक मेंःजो “सिह भिडे 
“रहते: हैं: वहाँ सत्यमेव जयते? स्पष्ट न: लिखा हो तो शायद ' सिह एव/जयते! की आशंका हो 'जाय ! 
पर: इसे 'एकजीवनी? काः रहस्य क्या है १ 
योंही-केवळ “शेखर” लिखा होता तो पढ़नेवाले सामान्यतः एक गल्प-कृति, गद्यशप्रबन्ध 
अथवा: उपन्यास समभते । (जीवनी? से ऐसा छंगता है. जेसे “इसे उपन्यास न माना 'जाय' 
>इसकी सिफारिश, या “हम इसे उपन्यास :नहों मानते? इसका दंभ, तथा :“आत्मकथा नहीं है 
५भ्रह, -ओ.शीघ्रता तथा सतह केः पाठको?. इसकी भी चेतावनी है । यदि आत्मकथा हो भी तो 
अजय नाम न दे कर “शेखर नाम दे देने से विधानतः पाठकों का मुंह वंद. कर: दिया.जा सकतो 
है लेकिन शेखर” नास दे. देनेःपर भी प्रभाव के आधार : पर : कवि-पर्याय - तथा. कवि-निबद्ध 
*पान्न के: भेद :-का > अधिकार ` साहित्य-छहृद्‌ ` कें लिए सरक्षित है । ऐतिहासिक सत्ता के किसी 
“व्यक्ति की जीवनी :छिखनेवाला साहित्यकार भी घटनाओं की वास्तविकता का विचारतो 


रखता: ही है; लेकिन रस अथवा शीछ-पराग की दृष्टि से घटनाओं का .चयन-रुम्फन करता तथा 


*आलस्बन. का: शब्द-प्रत्यक्ष : कराता ` है । जहाँ पात्र तथा. घटनाएँ कल्पित हैं वहाँ उपन्यास न 
“कह कर “जीवनी! कह देने से कोन-सी विशेषता आ जाती है? “एक व्यक्ति-विशेष पर जो बीती 
धा“संसार-में एक व्यक्ति-विशेष- की जैसी बीती” यह जीवनी है; (संसार ऐसा है, जिसमें 
छोग ऐसे होते हैं? अथवा 'जीवन ऐसा है, जिते छोग ऐसे भोगते है", यह उपन्यास है । अन्तत 


ऽव्यक्तित्मीः संसार मे ही .होता. है, और संसार में व्यक्ति. ही -रहते हैं,” लेकिन अन्ततःतो | 
न पानी:बप है. जोर. बर्फ पानी. है । उपदेश उन्ह : कान्य-कृतियो में अधिक उच्चरित: होतारहै _ 


स्वभाव-चित्रण-की. अपेक्षा, मनुष्य ` के अन्तस्सारःयथार्थः की अपेक्षा; कर्मबीज तथा 


"फुनचिपाक के 'सम्बन्धन्तन्तुओं द्वारा.घटनाओं की अन्विति प्रमुख रहती है । जिस जीवनी 
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से यह शिक्षा मिळे, “चोरी करने का फल बुरा होता है? वह “व्यक्ति-विशेष पर जो वीती? श 
“संसार में एक व्यक्तिविशेष की जैसी बीती' नहीं है । वह जोब-प्रधान नहीं, जीवन-प्रधान १, 
संसार प्रधान है; जीवनी नहीं हित-गाथा है । इसी तरह जिस उपन्यास में किसी एक भह 
विशेष की अनुपस्थिति व्यापक ही नहीं बाधक भी हो जाय, अर्थात्‌ जहाँ दूसरे त्ने 
बढ़ने-पनपने न दे, यदि पनपने भी दे तो साग की तरह खोंट कर खुद खा जाने के रिए उ 
पात्रों के विकास में थोड़ी भी भिन्नता तथा स्वतंत्रता न हो, ओर संसार में शील की, हा 
,' को, विविधता का पता न चलने पाये, वह उपन्यास जीवनी भी न रह कर विशुद्ध चरित क्ष 
जाता है- व्यक्ति के जीवन का ऐसा और उतना ही प्रत्यक्ष जिससे उसके चरित का पता छ। 

. आश्रय शेखर आलंबन शेखर की कथा को छे कर कहता है, “कथा का महत्त्व मेरे झि | 
नहीं है, जिस चरित्र की कथा कहता हूँ, उसी का महत्त्व है / 'शेखर' में कुछ ऐसे भी पात्र गा | 
जाते हैं जो अपना निराळा संस्कार छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे सभी पात्र शेखर को आहा 
पहुँचाने वाले हैं । घटनाएँ इनी-गिनी हैं, प्रायः आवृत्ति के चक्र जैसी हैं ओर मानसिक हैं। 

शारदा, सरस्त्रती, कुमार प्रायः आवृत्ति के चक्र जेसे हैं। सालस होता है, पेश | 
के भीतर कोई रंग का बादल है जो एक के बाद दूसरे पर छा जाता है, कोई दोस्ती का म॑ | 
है जो देखते ही हो जाता है। बाबा मदन सिह, महसिन, रामजी आदि रूप-भेद से प्रा: | 
एक ही तत्त्व की अभिव्यक्ति हैं । इनके माध्यम से जैसे शेखर अपनी वीर-पूज़ा कर रहा शे! | 
शेखर में वीरता तथा मौलिकता का जो दंभ है वह जैसे मदन, महसिन ओर रामजी छ | 
साकार हो गया हो । उसमें रामजी ही कुछ थोड़ा अपने ढंग का आदमी है । मदन ओ | 
महसिन तो शेखर के ढंग के आदमी हैं, भेद यही है कि शेखर इस वीरता के दंभ को विचत | 
के दंभ से छिपा देता है he नध 

शेखर आद्योपान्त घुटता चलता है, लेकिन सके. लिये पाठक को तनिक मी स | 
भूति नहो होती हे । वह तो सहानुभूति करनेवाले पर ही दया करता, सहानुभूति को अग | 
दा अममता । वह सव को घसीट कर अपने अहं के कुंड में होम कर देता है। इ 
अन्त  होते-होते, करुणा अजित कर छेती है, लेकिन शेखर कभी शशि को शशि न रहने दे * 
| शेखर की शशि, "मैंने, मेरे मौलिक व्यक्तित्व ने पदा को हैं यह सुसंस्कृत लाश, जसि 
A हैं? का इतना प्रकट, स्पष्ट आग्रह करता ह कि लगता हे घुमा-फिरा कर, सभी के : 
पर तोड़ कर, फिर अपने में जोड़ कर, शेखर ने उन्नत तथा चिराट-विस्तृत होने का र | 
क्या हो । ) २ ह... 
टक घटनाएँ विशेषतः जिज्ञासा, असमंजस तथा बेदना की हैं। सभी अन्तम 
के कल नै तवर तो है, लेकिन व्यक्ति विशेष पर कैली क. 
चार जीवन ० ८ रेखर के चकते, उसके व्यक्तित्व की मंहामौलिकता की क 
, प्र केसी, वेचारे (अल्प या सामान्य संस्कृत) लोगों पर केसी बीती, ॐ ५. 
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उल्टी कथा है। इसलिए शेखर काहे को जीवनी होने जाय ? प्रयास तो है इसे चरित बनाने 
का । घटनाएँ वेचारी इसलिए होती हैं कि शेखर उनमें चरिता हो सके । | 
शेखर आत्म-समोक्षा-प्रचान चरित है, या यों कहिए, रस की कृति नहीं, रासायनिक 
है। शेखर अपने को भी प्रज्ञा- चक्षु से, अन्तमुखी, समन्वित दृष्टि से नहीं देखता, 'ंचु-बिश्छेपण 
करता है, चोंच से कुरेदता हे । उसको किसी परिस्थिति अथवा शीरूच्म्ंजना पर पाठकों को 
अग्नो कल्पना खर्च करने को आवस्यकता नहों, अन्तर्यामी शेखर मन का कोना-कोना उनके 
लिए स्वयं छान डालता है, महर को चुन-बुन कर कंकड़ बना देता है। कुछ विरल अपबादों 
को छोड़ कर घटनाएँ अथवा स्थितियां शीळ की भोग-दृशा का द्योतक न हो कर शेखर की 
भाष्य-सामर्थ्य के अवसर जेसी छाती हें । आत्म-मोसाँसा कभो-कभी परिस्थिति से शीळ के 
संयत सम्बन्ध को झुला कर, चेतना में तत्क्षण आये दुनिया भर के विपयों की समीक्षा अथवा 
शताबृत्त विचार-पिष्टी का रूप ले लेती है, जिसमें न रूप रह जाता है, न सौरभ, केवल घर्षण 
अथवा रगड़ का ताप रहता दै ¬ प्रवाळ भस्म बन जाता है। समूचे 'शेखर' में केवळ हम 
जलते माथे पर हाथ रखे रहते हैं । " 
किसी सहज हृदय को छिर-से-कछिट जिज्ञासा भी रस-पोपक होती है। उदाहरण 
लीजिए। अपने अहंकार के क्रुद्ध आवेश में कोई अपने दरवाजे पर किसी का अपमान कर दे, 
ओर तब उसे यह भटका लगे, “अरे, हमने क्या किया ? अब इस कर्म का फल क्या मुझे मिल 
कर ही रहेगा ? मिलेगा, तो वाजपेयी को क्यों नहीं मिला जिसने ऐसे कुमर्भ किये, देसे कुकर्म 
किये ? लोग कहते हैं, पूर्वजन्म से प्रारब्ध बना रहता है, तब तो शायद मैंने भी अच्छे कर्म 
किये हों ! क्या ईश्वर क्षमा नहों करता ? यदि ईश्वर क्षमा नहों करता, तो क्या अपना कर्म 
ही इश्वर है १” यहाँ यदि वह आश्वासन खोजता हैं तो प्रश्न छोड़ कर कहेगा--'नही, नहीं 
शवर अवश्य क्षमा कर देगा । में रोऊँगा, हाथ जोडू.गा, विनय करूँगा ! उस मोके पर उसे कोई 
चोपाई सूक जायगी, अथवा कोई श्लोक या कोई कहावत । यदि वह कुछ कठोर स्वभाव का 
है तो कहेगा, 'जब अपना कर्म ही है तो हटाओ ईश्वर को । कभी अच्छा कर्म भी करूंगा । 
जव बुरे कमियों को भी अच्छा फल मिलते देखता हुँ तो वाजपेयी की तरह में सी बच 
जाऊंगा । सृत्यु के बाद ? मृत्यु के बाद क्या है ! देखा जायगा ? 
- यह भन का एक स्थूल चित्र है, लेकिन प्रत्येक प्रश्‍न के साथ सहज हादिकता लगी हुई 
हे कभी रकानि, कभी बचने की आशा, कभी दूसरे के पतन को देख अपने को क्षमा करने 
है स्वाभाविक आत्म-प्रथंचना का मिथ्या तोप। लेकिन शेखर तो अपने बढप्पन से हैरान 
न जिस बौद्धिक संस्कृति पर शेखर को नाज है वह तो मस्तिष्क पर न 
स आ म कप महक 
उ र के ऊपर न तो संसार का बोझ दीखता है, न किसी विपत्ति, न किस Re | 
का । शेखर के ऊपर सबसे अभिक बोक उसके माथे का है, इसी से शायद उसे फाँसी दु 
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या भुत्यु' मे सर्प को आँखों-सा' एक तुपारमय' सम्मोहन दीखता है। फाँसी शेखर के रिगे ह | 
नहीं है, दवा है । शेखर के माथे में एक सधुमक्खी हे जो डंक मारती रहती हे और भरू | 
भनाती रहती है--“किसी-न-किसी तरह सुक में ओरों से विशेष गरिमा है। में सूम हूँ, परिणृ | 
हूँ, महान्‌ हैँ। मेरा अपमान उच्चतम विकास का अपमान 'है। में वर्त्तमानं में हो भविष्य | 
समुद्र का गोरीशंकर हूँ ! ` दथा, व्यंग्य के इन माताओं, भाइयों, पिताओं, लोगों, पढे हिल: | 
को, इन कीड़ेमकोड़ों को मेरी आँच से डरना' त्ताहिये, नहों तो व्यर्थ झुल जायेंगे !”इसलि | 
शेखर-यदि ऐसी परिस्थिति में प्रश्न पूछता है तो व्याकरण-व्यायाम के लिए । बच्चों को बताया Ff 
जाता' है “राम जाता है”, 'राम नहीं जाता है”, “क्या राम जाता है ? लड़कों को उस 'क्या!' | 
में हार्दिक जिज्ञासा. तो रहती नहों । इसी तरह शेखर की जिज्ञासा खोज-खोज कर प्रशन ष | 
जो पंक्ति खडी कर देती है, वह रचना (कम्पोजिशन) के अभ्यास जेसी लगती हे, क्योकि चह | 
जिज्ञासा के सूतः कातने जेसी ' है । शेखर ऐसी परिस्थिति में पूछता, “कर्म! क्या है का! | 
कुरंसी को स्थान 'अ” से स्थान 'व''पर'रख देना? तो उसमें अच्छाई-चुराई का सवाल इहा | 
वेदा होता है ? (मजा तो यह कि जहाँ सवाल ऐदा नहों होता वहाँ भी पूछ दिया जाता ह) | 
अच्छाहै बया है ? जिप' के छिपे अच्छाई तो मार डालने में ही हे ? आग की अच्छाई जहा | 
डालने में है कि नहों ? में कुछ करता हूँ ओर में बुरा हुँ--इन दोनों! “में” के" सम्बन्धको | 
सिद्धान्त क्या है? “में बुरा हूँ” का अर्थ तो यह हे कि लोग सुके बुरा सममेंगे ? पर छोग!' | 
कोने हैं ये लोग? ओर क्या नहीं. हूँ में ? | 
इस तरहं जिज्ञासा शाब्दिक, तात्त्विक हो जाती है, हार्दिक, यानी, परिस्थितिःसापेछ | 
नहीं? रह जाती'। परिस्थिति का निस््रनः(९॥9072£707) हो जाता है; ुद्धि का धुरर | 
होः हाथ छगेताः हे । पहले के प्रश्न छईन्तागे के टाके को तरह हें-_कपड़े से: कमीज बनंजाती' | 
है; एक डिजाइन; एक आकृति हाथ राती. ह्रै॥ 'दूसरी.सरणि. में सूत अलग करः:दिगे. जाते 
जिससे सत्य संज्ञांओं का नरन कंकाल वन जाय; और वह भी: इस तरह “कि .: जुरुप्सा'न उत | 
हो/कोईःभाव ही: न उठे । शेखरः मवखी. नहों, परिस्थिति: मकड़ी नहीं । शेखर ही सकी | 
परिस्थिति मकखी जसी फँस जाती है । | 
पी (२): 5 

इ खर में शील को अस्वाभाविकता' केन्द्रीय“ परिस्थिति: (फासी) की व्यापक विस | 
"पल हंतैक्षीणता; इश्य-खण्डो” को" गरिषट- स्वतंत्रता: तथा ंगशांला के हठोम कै 
: भूरिगेंशआइत्ति-के कारण देखने को मिलती हे'। बालों को ऐना, देह को. मरोड़नों; पली. 
बाँचे बढुबाः सरूछिपाये बैठना; -जेल'के सीकेचों: के साथ : मांसेल्व्यायासप्करना प्रा ग F 
द कमी ल शेल को पर आ जा तब | 
६" फर वषत चक पर हउ कउिता' है; यहां तकः किं'खून-आ' जाताः हेत अस्वाभं।विशण 
छ स्कु कारण नीचे दिये जाते है। हः 
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(१) स्त्रान्तः खखाय उक्ति-विछास :--- 
जेल से शेखर जब लोट आता है तो शशि पूछती है कि जेल में जा कर लोग. कुछ खट्टे . 
हों जाते हैं, उन्हें किसी पर बिरवास नहों रह जाता, कहीं शेखर तो देसा नहीं हो गया है। 
शेखर बैद्ग्ध्य के सस्ते असंयत स्खलन में कह बेटता है कि जेल का जीवन उसे कड़वा लगा, 
लेकिन वह कड़वा नहीं हो गया है । यहाँ 'न, ऐसी तो कोई बात नहीं; कयाः ऐसा: कुछ पाती : 
हो सुभमें ?! से काम चळ सकता था । गाढे सख्य के संदर्भ मे इतना हो काफी था । वास्तव : 
में अहाँ खट्टे ओर कडवे की लक्षणा में कोई भेद नहों । जेल के अशिव प्रभाव के अम्छ-तिक्त-- 
मधुर-कपाय आदि प्रभाव शेखर ने नहों गिना दिये, यही गनीमत हे । एक सीधे नकार से 
जहाँ: रस फा कास-चल जाता, वहाँ स्वतन्त्र मान-सिद्धि के लिए शेखर शशि को विश्वास दिलाने 
की।सहज -भाबुकता' को : छोड देता है ओर चक्रोक्ति का व्यर्भ-क्षय विचित्रवीर्य बन जाता-है । ` 
जिस मनोविज्ञानं की किताबों के सूत्र या संकेतों के आधार परः शेखर'का शील-विकास दिखाया. 
गयाः है ब्रही विज्ञान कह उठेगा 'कि शेरूर के मानस में एक हतद्रपण-प्रन्थि है, जो रह-रह करः: 
इस'तरह शब्दों: के नग्न प्रदर्शन में अपनी मुक्ति पाती है ।. > " 
(२) समीक्षा का आत्मघात :- जेल से लोट कर शेखर के आने पर शशि भोजन को... 
पूछती हे, फिर पुछती है कि शेखर अब क्या. करेगा.। साथ'हो-यह भी चेतावनी देती हैःकिः 
दुवारा” आने पर” दह पूढ़ेगी कि- शखर ने कयां किया'। फिर दुवारा आने के लिये आग्रह: 
करती है,- औरं यह'भी' जोड़ देती है कि “वह' कह कर गये हे' । वह यानी-उसके पति। इसी” 
बांत में न सालस शेखर को कोन-कोन-से रहस्यों की शंका होती है। पाठक तो हैरान रहता : 
है। इस रहस्य-भावन में पाठक का मनोयोग नहीं भी रहता है, तो भी इस रहस्यको” 
मान कर आगे ` बढ़ने पर ` बात कुछ औरं ही, ऊटपटाँग हो:जाती है । शेखर को ऐसा भान 
होतो*हैः कि शशि : कुछःदूरःचूर-सो ` है । कारण क्या है ? पति-पत्नी की आत्मीयता है! ' 
आत्मीयंताः में: तो' गहराई होती. हे । यहां तकः तो टीकःहै। फिर शेखर वो लगता है जसे! 
शशि;शशि*्के पति रामेश्वरःऔरः स्वयं शेखर के बीच जो. अविच्छे पदा है+ उसके पोछे! शशिः 
को-आनन्दनहों। -यह-मी ठोक है। शशि-शेखरः से मेम करती है; इसलिए स्पष्ट है।किः 
यहाँःआनन्द-का ` अर्थ छख, बह भी विशेषतः. दाम्पत्य-छख'हे । इस पर ` शेखर सिदधान्तःकीः 
अपरीक्षित तथा 'वांतुळ मौलिकता के फेर में कहता" है, 'आनन्द एसःमिहलीःहैः जिसमें व्यक्ति 
सिमटकर"बन्द-होःजाता हे, और दूसरों से-प्रथक हो जाता है अपना जीवन दूसरों के लिये 
पे करमीः दूसरों में मिलता नहों,': उनसे अछग- रहता. है । क्याःयही दूरी शशि-ने पायी 
१ /अबः स्पष्टः ै- किय आनन्दः झात्मोत्सर्ग अथवाः आत्मबलिं करनेवाले व्यक्ति का-मज़ागत;*. 
कं नामय आनन्द है; जो. दूसेरे'को आनन्द दे कर; दूसरे के छिः आनन्द का साध बन कर 
वास केकये उसका होस कर देनें पर * मिता दे” का” यही सय दे. 
पेरवः - यदि-शशिः, ऐसे आनन्द के - प के पीछेनहों दै तक तो”शशि बास्प, 
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उख में प्रसन्न है, जो वास्तविकता नहीं, न शेखर फे कहने का अभिप्राय है । बात यह है. 
परिस्थिति का ध्यान आनन्दवाले पहले वांक्य तक था । फिर आनन्द शब्द को छे कर शे 
को एक अनूठी दार्शनिकता सूभती हें, ओर पहली समीक्षा भूल जाती है। दोनों समीक्षाएं, 
एक परिस्थिति-सापेक्ष, दूसरी सामान्य-निरपेक्ष हो कर, भिज ही नहीं, आत्मघाती भी हो जाते 
है, क्योंकि शशि के शील-स्वरूप की दो आत्मघाती छवियाँ हाथ लगती हैं। यदि इतना भी 
कह दिया जाता कि शशि को जो आनन्द है वह आत्मबलि का, मोन मरण का, निस्त 
स्वाहा का तो दो भिन्न आनन्दों का संकेत स्पष्ट हो जाता । ऐसे उदाहरण आलोच्य उपन्यात 
में भरे पड़े हैं । 
एक ओर सूत्र देखिए । विद्रोही आत्मा को छे कर शेखर कहता है कि विद्रोही अपने 
बिकास में नूतनतम विचारा को समेट कर भी विद्रोही दना रहता है। उदाहरण में शेरूर को | 
यह सूझता है कि प्रतिक्रियावादी जर्मनो में भी आइन्सटाइन विद्रोही बना रहा । बात तो तब 
पुष्ट होती जब जर्मनी प्रगतिशील होता, उसके सांल्‍्कृतिक वायुमंडल में नूतनतम विचार, | 
अभिनव प्रस्थापनाओं की चुनौती भरो रहती, ओर इन सभी को समेटता, आत्मसात्‌ करता. 
हुआ भो बिद्रोही सन्तुष्ट नहों रहता, फिर भी विद्रोही बना रहता । इसी तरह क्रान्तिको | 
ज्वालाओं के बोच पले स्टालिन पर विचारों की जूठी पत्तल चाटने का अभियोग है । इनदो 
उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि वातावरण ओर पुझ्प के विकास-बैशिप्ट्य में कोई अविच्देत 
कारण-कार्य-सम्बन्ध नहीं । यह नहों सिद्ध होता कि विद्रोही बराबर विद्रोही बना रहता है। | 
उसका विद्रोह आवश्यकता पड़े तो क्रान्ति का भी विद्रोह, अपने नूतन से नूतन निर्माण का: | 
भी ध्वंस करता चलेगा । | 
उदाहरण की एक ओर उपहास्प् सुम देखिए । शेखर एक जगह महसूस करता. है कि. ) 
उसके भीतर सम्पूति है, तृप्ति नहों। उदाहरण क्या है ? जैसे किसी ने इच्छा भर खा ल्या 
हो:लेकिन प्यास न मिटो हो । कहना तो यह चाहिये था कि जसे किसी का भोजन से पेट मर 
गया हो, तबीयत न भरी हो । सत्तू टूस-दूंस कर खा लेने से सस्पूर्ति हो सकती है, ऐकि 
क्लि अमीर की तृप्ति नहों हो सकती । प्रचुर भोजन और रुचिकर भोजन का जो मेद है से | 
भोजन ओर प्यास के अवांछित मिश्रण से गड़बड़ कर दिया गया है । रूपक उसी का ह | 
निभता, जिसको भावना में गहराई नहो है, जो केवल कंठ से प्रवचन करता है । 
(३) लोक-दृष्टि की विडम्बना-सी ठगनेवाली एक सम्यप्रज्ञ कंठस्थता :-'फासी 
गुण तो इसी से स्पष्ट हो जाता है । | है क a की | 
नत उस र र ल शेखर की मानवीयता एक बहाना है, क्ले न 
जागर क्र कक वित बा. सम्यता की सदस्यता ही गारी 
विचिन्न शोक है--“जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार. 
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को सारी शक्तियाँ, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निमित सारी क्षमतायें 
या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन के छोन लेने में, उसी का विनाश कर देने में, ऐसी आली 
हृदयहीनता ! फाँसी !! पहले तो यह हिन्दी है या अंग्रेजी ? गम्भीर परिस्थिति की भाव-संग्रत 
भाषा है या संवाददाता द्वारा किसी नेता के भापण का कामचलाऊ अनुवाद ? फिर यह लोक- 
जीवन या समाज के प्रति भी कोई करुणा नहों । नोरो जैसा आत्मरत व्यक्ति भी जव मर रहा 
था तो कम-से-कम आज तक हमलोगों को हँसाने के लिये यह तो कह गया, 'आज कितना 
बड़ा कछाकार अस्त हो रहा है !' लेकिन शेखर राग, द्वेप, घृणा, क्रोध, शान्ति, देश-मक्ति, 
पराधीनता, युद्ध, अतीत को स्मृति, व्यक्ति, संस्था, देश के जीवन, विश्व के जीवन, आत्मा, 
अमरत्व, निर्वेद, परलोक आदि की कल्पना नहों करता । वह तो प्राणरतस (070(0.8877), 
-प्राणि-शाद्ध के शुक्रःकोटाणु की बात सोचता है, जिसे कोई रासायनिक प्रयोगशाळा नहीं बना 
सकती । विज्ञान से नहों बननेवाले शुक्र-विदु के विनाश के छिये उसे शोक है। ऐसा शोक 
युनिवसिटी के वस्तुगत निबंध के योग्य हैं, वह भो वैयक्तिक निबन्ध या मुक्तक निर्बंधिनी की 
सहज स्वाभाविकता तथा सरसता के योग्य नहीं । शेखर कलाकार की तरस्थता का अर्थ सस- 
कता है स्त्रभावध्नता । समुद्र के प्रति तटस्थ वह है जो समुद्र की गहराइयों को देखता है 
पर इूबता नहीं, कुछ वह नहीं जो हिन्द महासागर के नक्शे के छोर पर पर उंभुल्यो को गाडू 
` रहता है। शेखर को प्रसंग-प्रज्ञा (प्रसंग के मर्म को समभने की प्रज्ञा) एक सभ्य, शिक्षित आसच्न- 
स्नातक ( (77027-8790००८८ ) की है। शेखर के शोक जेसा शोक तो उस आदमी का 
होगा जो अपने पुत्र की हत्या करनेवाले शत्रु को देख कर यह कहे, 'छाख कोशिश करने पर भी 
लोग जिस पुत्र को पेदा नहों कर सकते, पुत्र पैदा हो जाता है। तों रज-वीर्य के अचानक रहस्य- 
संयोग से, उस पुत्र को मार कर तुमने अपने को कितना अबोध, कितना क्रूर सिद्ध किया है !' 
इसमें वीतराग दार्शनिकता नहीं, खृतस्वभाव आधुनिकता है। 'शेखर' युग की चीज नहीं, 
जमाने पर पश्चिम को घोस जमाने को कोशिश है उसमें सी 'ज्याँ क्रिस्तफर' का काव्यत्व, तथा 
'ज्यां क्रिस्तफर' ओर 'युलिसिस? की कल्पना होती तो एक बात थी । केवळ बाहर जा कर 
तितलियों के पीछे दोड़ने और भोंगुर का संगीत उन लेने से, घर को अनुदार, पंगु संकीर्णताओं 
से भागने से, विकास की आदम्म प्रेरणा का प्रभाव नहीं पडता । प्रतिभाशालियों हि 
षयक्तिकता, तथा रटी-रटाई निङ्द्देश्यता के कारण शेखर कभी-कभी दो पेसे के छाल चमे ज 
अनुकृति मालूम पड़ता है। शेखर” के आवरण-ए्ठ पर चिन्ता-मग्न अरस्तू-अफळातून का जो 
आतंक अंकित है वह साहित्य में क्रान्ति लाने के तथा युग-सन्देश के दायित्व-भार से व्यस्त 
` आदमी की चीज है, उस उत्तानशायी टिट्हरी की चीज है जो आसमान थामे रहती है ! रे 
` (४) स्थति की कृच्छर साधना, कल्पना का चान्द्रायण: सडक पर शेखर Fs र; 
भटक रहा है । अचानक की एक स्मृति मानस-गुजन करने लगती है । बाबा ॥ मंदनसिह क॑ ह 
सछति जग जाती है। ठोक हे । यदि बाबा से बातचीत के सिसि में हुए किसी वादविवाद 
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कौ अक्षरशः स्ति भी जग जाती तो एक बात थी । यह तो बाबा से 'कित तरह! विवाद, 
होता, उसकी कल्पना होती चलती है । यहाँ स्टति भूत के निरावरण जैसी.न माइ 
कुछ वर्तमान की उस कताई जेसी माझम होती है जिससे" भविष्य `का ससूतः हाथ "ल्माता है। | 
यह स्म्ृति-प्रतीति. नहीं, हठ-योजना है । | 
; “तो क्या-यह जीवन का उद्देश्य हो सकता है ? पर मेंने * सत्य. कहां : पाया है [कै | 
तो सन्देह ही सन्देह पाये हैँ । बहो सही । कोई भूतपूर्व सत्य अव असन्दिग्ध >नहोंरहाहै | 
यह भी एक नकारात्मक सत्य है " | 
पर: नकारात्मक . सत्य के सहदारे”-(यहां बीच ही में वातः काट: कर कथोपकथनक् | 
स्वाभाविक बनाने का प्रयास है । ) | 
शिखर, अपने भीतर कुरेद कर देख । क्या कोई धनात्मक . राशि, : कोई: दिना | 
बाँ नहों है, केवल ऋण ही ऋण है ? (निषेय -नहीं, “ऋणः, गणित : के ?प८४४४४६३ | 
“अनुवाद, शब्द-रूप का .त्वचान्तर ) । 
“विश्‍वास, दर्द से भी. बड़ा विश्‍वास | क्या वह उद्देश्य हो ?' « 
क्या तुम्हें कुछ भो.नहों दीखता जो तुम कर सकते हो ? अपने लिये/नहीं; अपने 
'बड़ी किसी -इकाई के लिये, अर्थात्‌ कोई भी काम-जो तुम्हारा. नाता -तुम से बड़ी “किमी 
चीज से जोड़े ! प 
“जब अहंकार है, तब सुक से बड़ा क्या ! में हो तो बड़ा चीज हुआ न !! । 
“राखो मत--तुम जानते हो कि तुम बच रहे हो, जानते. हो कि अपने से“वही बलु | 
की झाको तुमने पायी है--सभी पाते हैं--.. ? ः 
: इसके बाद प्रकृति का एक अतिरिक्ता लगनेवाला चित्र---“वातावरण वैसा हीःपूरभा 
ग्था. आकाश, का रंग कुछ ओर गहरा हो गया था, इसलिये तारे कछ कम शूमिल दील रेगे | 
*( सो केसे ? ) ! एक तारे के टिमटिसाने में शेखर को - ऐसा-भी छगा कि -- दो-तीन रंगों | 
चमकता है ओर रंग कुछ पहचाने भी जाते हैं--नीछा, लाळ, जवेत । | 
ओर उसके. बाद याद आता है कि रात,काटनी है । . शेखर भूतल पर उतर आता है। | । 
रहरह कर खो जाना ओर फिर भूतर पर उतर आना, सारे: जीवन की यही: कहानी/है। स | 
“छोक' के बोच जीवन नहों, डायरी. के पन्ने हैं, जिनका स्वतंत्र सौंदर्य है।. शिखर के प्र ( 
क के प्रारम्भिक खण्डो में शशि-शेखर-के काश्मोर-हम्यों में अथवा. लौट-कर शारदा केक |. 
पाता। वि साथ-फिर - स्वाभाविक. सम्बन्ध "नहीँ ही {i 
४) क्षीण पू: | 
ता च ला आता of 
2३ र 7 पर वह बाद .का प्रश्‍न. है ) 7 ..शरीर धारी |. 
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इस चिन्ता के बाद साहित्य में क्रान्ति, सर्वतोमुखी क्रान्ति, तथा अपने को समुदाय से स्वतंत्र 
अस्तित्व के पृथक्‌ तेजः-पुंज के रूप में देखने, फिर सोदर्य बनाम प्रभाव, लोक कल्याण बनाम 
सौंदर्य, उद्देश्य की निष्कम्प एकाग्रता तथा साहित्य के मोह के प्रश्‍न पर मनन-चितन होने 
लगता है । इन सभी प्रश्नों के लिए पूर्व-भूमिका बस यही हे--'नौकर है नहीं, खाना होटछ 
. सेआ जायगा! 

अतः ? “अतः काम बहुत न था ओर फुर्सत पर्याप्त ! और यह फुर्सत सोचने की है । 
शशि से पहले साहित्य-संबंधी चर्चा हो चुकी है। अब एकान्त में पाठकों के लिए उसका मंथन 
किये विना शेखर नहीं रह सकता । 

(६) भाव-दारुण परिस्थिति में सामान्य पठित सामग्री :--फाँसी की बात सोच कर 
शेखर दण्ड के प्रतिशोधात्मक ( २९७५६०72] ), छघारात्मक (Reformational) 
और निरोधात्मक ( 02९7९ ) सिद्धान्तों की छानबीन करता है। दण्डा की रूट 
स्थापमाएँ रख दी जाती हैं, वे व्यक्ति-हृद्य से विगलित होती भी नहीं आती । यहाँ शेखर की 
अनूठी उक्तियाँ भी न मालूम कहाँ अपना चमत्कार खो बेठती हैं! 

(७) आधुनिक मनोविज्ञान का स्थूल संकेत :--शेखर संग्रहालय या अजायबधर में 
जाता है, भूसा से भरा बाघ देख कर डर जाता है, ओर तब आश्रय शेखर कहता है, 'वह डर 
उस समय दब गया*--लेकिन उसने बाळक के मन में घर कर लिया ।' ऐसे स्थूळ तथा नग्न 
हतु-निरूपण पर हँसी आती है। पाठक की कल्पना तथा संकेत-ग्रहण की क्षमता के लिए 
अवसर ही कहाँ ? | 

(८) स्वगत का बढ्ते-बढ्ते प्राचीन पारसी सम्योधन-शेलीःतथा आवृत्ति के चार-चार 
तमाचे का रूप अपना लेना:--शेखर वेश्याओं के मुहल्के में घूम रहा है, ओर तब उस समय 
की याद इस प्रकार आती है--'शेखर जाओ, समको तुम कहाँ हो ! यह है वेश्याओं का सुहछा, 
यहाँ शरीर बिकते हैं, यहाँ तृप्ति बिकती है, यहाँ छख बिकता है। समझे !' शेखर ने बढ़ते हुए 
रोष (१) से दुहराना शुरू किया- “वेश्या, वेश्या, प्रास्टिट्यूट, रंडी, (चार तमाचे) समके ? जहाँ 
बन्धन नहीं है- छा नहीं है- रोशनी नहीं “है--अंधकार नहीं है--(विरोधाभास का 
वैमत्कार, रोष के क्षण में बुद्धि का कसीदा !), हैं रंग-रंगे हुए मुंड. 

यह न तो शशि को नहीं पाने की निराशा है, न अपने को बरबाद करने की परि- 
गासान्धता है, न उस परिणामान्धता के विरुद्ध अन्तरात्मा की अतछ गहराइयों की चेतावनी है, 
न वेश्या के प्रति जुगुप्सा ही है, यह तो उन्माद की अतिशयोक्ति से भरा वह स्वगत है जो 
हया नदी में कूदते पथिक को मना करने के लिए उस पार के दूर अन्धकार से गला फाइ- 
फाड कर चिल्लाने जैसा लगता है । े कू 

(९) भाव या कर्म का प्रतिक्रियात्मक न हो कर प्रक्षेपणात्मक होना अथवा आळबनका 
हेतुसूत न हो कर भारवाहक या साम्प्रदानिक होनाः-ऐसा लगता है कि घृणा, रोष, मौडिकता न ; व्र 
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का दंभ, विद्रोह की भावना, प्रेम आदि आलम्बन के रूप में किसी व्यक्ति या परिमिति | 
देख कर नहीं पैदा होते; व्यक्ति और परिस्थिति तो. स्वयं इन्हें सँभाछने के लिए, इनके बहे | 
के रुप में, इनका बोक ढोने के लिए, गढ़ लिये जाते हैं । शेखर' में विभावन की इत | 
दुर्बलता. है कि शील के तत्व ऐसे लाते हैं जैसे भीतर से शरीर धर कर मनोविकार अग | 
की तरह बाहर भटक रहे हों । शेखर एक जगह “?९75072] ९575? की बात करता है। | 
उसका विश्वास हे. कि विद्रोह की भावना एक प्रतिक्रिया नहों, बाह्य देव नहों, एक तह न्न | 
. अन्तस्सार है । अनिश्‍्कारी या अप्रिय का ध्वंस करने के लिए जो क्रोध होता है, रोप होत | 
है, पता नहीं उससे भिन्न यह चिद्रोह की भावना कोन-सा नया मनस्तत्त्व हे? पर शक्न | 
शायद इसीलिए पैदा होता है । बंशरेतस्‌ की परम्परा की चीज भी यह हो, इसका बो! | 
संकेत नहीं । शेखर निराला है इसलिए वह विद्रोह के लिए विद्रोह करेगा। “परिस्थिति के घात | 
प्रतिघात से", वह कहता है, “विद्रोह निमित नहों होता”, मार्शल ला या तिलक की अर्त्येर | 
की, कारण के रूप में, कोई आवश्यकता नहीं । लगता है, थह एक तरह का इप्टि-पाइइु है 
दुनिया पीली नहीं है । विद्रोह मूत्ति नहों है, खृत्तिका है, उपादान है, जो स्वयंभू है । ठेकि | 
आश्चर्य को भी चकित कर देनेवाली बात यह है कि शेखर विद्रोही हृदय के विद्रोही ग़ | 
की आवश्यकता सममता हे । उसके लिए विराट मनःशक्ति, घोरतम नियंत्रण आदि की बात | 
करता है, सृत्तिका से कला की वस्तु बनाने की बात करता है । विद्रोह से: भी बड़ी यह कहां | 
कोन-सी चीज है ? विद्रोही तो कला का भी विद्रोह करेगा ? ओर कला से सृत्तिका के ||. 
बनेगी, सूत्ति भरे ही बने ! | 

_ शेखर के अनुसार, विद्रोही संसार में अपने को सुला कर अपने व्यक्तित्व को इस तई | 
पहचानता है कि एक बोद्धिक तथा शीतळ घृणा के सम्बल से वह अनेतिक कार्य करके भी पति | 
रहता है। दो बातें स्पष्ट हैं। या तो विद्रोह घृणा ओर क्रोध की तरह आभ्यन्तर विकार ह 
ओर दोनों की तरह उसे भी एक आलम्ब्रन चाहिए, और नहों तो विद्रोही मंडविद्दीन राईस | 

` की तरह दोड़ता फिरता है, और जिसे पाता है खाता चलता है; बल्कि यों कहिए कि अर्जा! | 
की तरह साँस लेता रहता है, जो इई-गिई रहेगा उसके मुँह में चछा जायगा । शेखर एक || 
असिद्ध चितक है जिसमें हर विषयं पर अन्तिम अधिकार के साथ कुछ कह डालने की हर | 
है । इस तरह उसके शील की एक सार्थक बात हाथ लगती है। शेखर एक उंग के ग्ग 
चाळी भाव-सुक्तक उपदशाओं का प्राणी है। उसे. चिन्तको और विचारकों से एक गूढ प्रत. बह || 
है, ओर इस तरह वह मौलिक न हो कर हठ-चितक हो जाता है । स्कूल में शीळ के दि |. 
न हैं पसल अपने को एक विरल-विशेष सममता है, इसलिए शिष्य न बन कर वह |. 
टस यो डया दीखता है ! विचारों में जहाँ अन्यत्र कही गई बातों को दुहरा कर, भर ४: 
टु सूजकथन कर वह अपने को चिन्तक समझ कर वृतति-लाभ करता कै बा |. 

ल्कूळ म माष्टर को एक छात मार.कर अपने को विशेष प्रतिभाशाली -सममता है | देसि 
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मास्टर को छात मार कर, स्कूल से भाग कर, वाग में तितलियों के पीछे दोड़नेवाले, या सांप 
पकडनेवाळे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की देश-विदेश के साहित्य में इतनी आदृत्ति हो गई है 
कि शेखर तो 7४९ से भी बढ़ कर ६९7९०६४९ ( सुद्रित-सामान्य )-सा लगता है। 
[५९ ओर 9९7९०६४९१ का भेदः यह है कि ९ में जाति का सामान्य स्वरूप 
होता है । 5९7९०६५९५ में विशेष ही सही, लेकिन उसकी आवृत्ति इतनी हो चुकी होती 
हे कि नाकोंदुम हुआ रहता दै। स्कूल, माता-पिता, गुरु, धर्म-दीक्षकों, पुजारियों, व्याह, 
मर्यादा बनाम अश्लीलता, नियन्त्रण, स्वच्छत्दता आदि को ले कर तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टि के 
युग-ख्रटाओं ने इतना कोठाहरु कर दिया है कि इनके आधार पर विद्रोह कर देनेवाला उन 
किताबों का चकित-चूडामणि ही कहळायगा, कुछ प्रतिभा का अह्वितीय-विशेप नहीं । 

शेखर के एक भाई ने अपने पिता का गळत नाम बतला दिया हैं। कालेज के अधिकारी 
ने शेखर फे पिता के पास लिख दिया है । इस पर माता-पिता में बातें हो रही हैं क्रोध 
स्वाभाविक है । दोनों खीके हें। माँ कह बेठती हे कि वह शेखर का भी विश्वास नहीं 
करती । कई संतानवाले माता-पिता किसी एक या दो संतान के खराब निकल जाने पर खीझ 
का रेचन दूसरों को भी बुरा कह कर करते हैं । यह स्वभाव है। माँ विश्वास नहीं करती, 
इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि उसे एक छिपी आशंका है कि कहीं ये दूसरे छाड्छे 
भी अपने को खतरे में न मोक दें। लेकिन बस माँ का इतना कहना है कि लगता है 
आधुनिक मनोविज्ञान की सारी पुस्तकें बोल उठती हैं । | 

लड्को को प्रोत्साहन देना चाहिए । ऐसी बात कह देने से जिससे उन्हें क्रोध हो, उनके 
स्वतंत्र विकास या स्वतंत्र अभिव्यक्ति में बाधा पहुँचे, लड़के माता-पिता के प्रति शन्नुभाव रखने 
छते हैं, जो भय से दुब तो जाता है पर एक स्थायी वैर-दशा में परिणत हो जाता है ओर 
जीवन, अशिव हो जाता है । ऐसी कठोरता के दोषी प्रायः पिता ही होते हैं। चूंकि शेखर मोल्कि 
है, इसलिए बेटी का काम करता है, माता के प्रति शत्रु-भाव रखता है । वह डायरी लिखता है 
जिसमें कीड़े-सकोड़े हो जाने की बात लिखता है । फिर 7 [2८९ [९7 अँगरेजी में चिल्लाता 
है। ओर तब खिड़की की राह से कूद कर चल देता है। इसके पहले माँ ने कभी ऐसी यातना 
दी हो, ऐसी बात नहीं । शेखर का चित्त कुछ इतना कोमळ, कमल जैसा है, कि उसमें पराग 
ही पराग है, वह भी क्रोध जैसा छाल । फिर भी शेखर क्रान्तिकारी हो पाया इसके लिए माँ 
को श्रेय नहीं देना चाहता । एक तरफ तो यह दम्भ कि उस एक वाक्य ने कुछ ऐसा प्रतिशोध 
भर दिया, ऐसी चुनौती दे दी कि शेखर “मैं योग्य हूँ, योग्य रहूँगा' का मंत्र जपने लगा । 
विवश पिता से उपेक्षित हो कर ध्रुव अमर हो गया । अनजाने में कुछ अप्रिय बात कह देनेवाली - 
माता की छाती पर मूँग दळूने के लिए शेखर मर जाता है। उसके इस अनित ज सत्यमा 
के लिए भी शेखर आभारी नहीं होना चाहता । गिरफ्तारी छन कर साता रोयेगी, छै Se 
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भौतिक शक्तियों का जो प्रकार-विशेष का अलाघारणीकरण रहता हे, वह होरी की करण गाधी 
नहीं । 

'गोदान! की प्रारूध-भावना उदात्त को नहीं है । आजकल समाज को आथिर, 
` राजनीतिक, धार्मिक अवस्थाओं का एक निकृष्ट नव्य-प्रारव्धवाद चळ पड़ा हैं रस को हृष्टि 
से ऐसे प्रारब्ध के कई दोष हैं। ऐसे प्रारूध में काव्य की रहल्य-भावना नहीं । ऐसा प्रारब्ध 
वुद्धि-कल्पित होता हे, उसमें एक व्याख्येय हेतु-दर्शन होता है । | 

ऐसे प्रारूध में व्याख्या की सस्भावना के कारण मध्याह की स्पष्टता है । ऐसा प्रारूष 
इश्थ होते इए भी अरूप-सामान्य बना रहता है.। जहाँ नियति (अ) वृत्तियों के घातक भावे! 
या विरोध के रूप में, (ब) काळ की विशेप-निरपेक्ष गति के रूप में (स) विश्‍व. में व्याप्त अग्या- 
ख्येय संकल्प या तत्त्व की रहस्य-छीका के रूप में दिखाई जाती है (कहीं प्रकृति, कहीं देक 
योग के माध्यम से) वहाँ प्रारध अहभ्य होते हुए भी रहस्य-पटछ में छिपे शतरुःभार/ | 
र््या-माव के. लोक-साधारण विशेष के रूप. में हृदय को बिस्मय तथा स 

से भर देता है । जहाँ वंशरेत. ([7९!९0¡८9) के आभ्यन्तरिक, निसर्गत प्रारड्घःके.बीर । 
शील की अभिव्यक्ति की जाती है वहाँ भी यह रहस्य-भावना बनी रह:सकती है, क्यों कि-इसों 
भी अतिभौतिक शक्ति के सूज्म तथा वघिर रहस्य-विधान का. आभास.होता. है। मनुष्य | 
शाश्‍वत वृत्तियो को एक.ऐसे अखिल व्यापक. प्रारव्य.की पृष्ठभूमि. में रखकर- दिखळाना, जोया 
तो ई्यां से हस्तक्षेप करता अथवा व्यक्ति-विशेष के दुःख:के.प्रति. व्यंग्य-निर्मम. शुन्यमनस्कता : 
से व्यवद्वार-करता प्रतीत होता है, इस रहल्यानंद्‌ के अनुछूछ पड़ता है.।.उसी तरह वातावर्स 
को.प्रतीक-लिङ्गों तथा परम्परा की अविच्छिन्न स्म्ृतियों से निर्मितकर उसे एक. सहज-रहल 
शील-विधाता प्रारब्धं का गौरव दे. सकते हैं.। जिस तरह रस्य के. नेपथ्य में छिपे प्रियतम | 
गीत में दार्शनिकता रहती हे उसी तरह र्य के-नेपथ्य में छिपे.इस दैर्घ्या-वघिर अतिप्र 
के प्रति एक शत्र-भाव हो जाता है, जो हमें भय.से भर देता है, विस्मय से भी का 
एक विचिन्न निर्वेद्‌ु की अवस्था में-छोड़ देता है.। निवद की. यहः अवस्था इसकिए- कि 
विराट के इम सभी अंग हें, भोर. ध्रव-निश्चित, पक्षपात-शून्य विधान के. प्रति, इरी 
दार्शनिकसे. हो जाते हैं. गोदान? का नायक होरी उस व्यवस्था के प्रति संघर्ष - करवा! 
जिसका. प्रतिनिधित्व किगुरी सिह, नोखे राम, आदि करते हैं । ये -डुणा और विनोद,.दोतो | 
पन्न है । यही हालत राय साहब, संखा; खन्ना आदि की है। होरी के द्वास पेसा कोई सं 
अधवा.कर्स नहीं किया जाता, जिससे होरी के. दुःख की चरस. स्थिति का हेतु... निरी 
 सके.। होरी विद्रोह नहीं करता, होरी शायद इसीलिए. दुःख . भोगता है कि वहम 

चलता दै । दोरी जिन्दगी से थक-सा जाता है। उसे जीवन की निस्सारता की 
जितनी नहीं होतो, उतनी अपने.भूत की दुर्दशा की सुति सताती है । 
गोदान में बहुत-से. पात्रों की भीड़ छग जाती. है, सेमरी. प्रायः एक स्वत 
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रूप में स्थित हो जाता है । बेलारी में होरी सबका मुँह जोइता फिरता है । इन सभी बातों 
से उसका व्यक्तित्व उन्नत-विशाल नहीं हो पाता । होरी करुणा का पात्र है ओर उसका 
प्रारञ्धभूत, शत्रुभूत सामाजिक तथा आर्थिक आवेष्टन है उपहास का पान्न ! यह विचिन्न रस- 
विघात है । विस्तार के द्वारा यह युग के महाप्रब्रंध-सा तो दीखता है लेकिन बेचारे, नेक, भोळे 
होरी के लिए मोह ही हो पाता है.। शीळ का करुणोदात्त स्वरूप हाथ नहीं लगता । 

"गोदान? के यश का बहुत बड़ा श्रेय उसके संकल्प-कथन, कथोपकथम, ओर भाषा को 
है । पान्नो के शीळ, मनोदशा, परिस्थिति, वर्ग, संस्कृति आदि के अनुसार उक्ति का सामंजस्य 
प्रबन्धकार का विशेष उत्तरदायित्व है । किसी वीर पात्र को लीजिए । प्रझापी शन्नु को देखकर 
यदि वह यह न कहकर कि तू इन भुजाओं को देख, तेरी छाती फाड डाऊने में उन्हें कितनी 
देर छगेगी, यह कहे कि 'आ बेटे, वह कबृतर-छोट लोटाउँगा कि तू भी याद करेगा, तो न 
शत्रु को ही भय होगा न पाठक को ही वीर रस का आनंद क्षायेगा । 

किसी घोरसंकल्प न्यायाधीश ने यदि न्याय को उच्चतम पवित्रता के छिए अपने बेटे 
को ही फाँसी की सजा-दे दी हो, भोर वह शोक-पश्चात्ताप-विगक्षित मनोदशा में हो, तो वह 
अपनी स्त्री से यह तो नहीं कहेगा कि मैंने जाब्ता फौजदारी दफा ३०३ के अनुसार अपने 
ही थेटे को फाँसी दे दी । वहाँ तो कथोपकथन विक्षिप्त मनोदुशा के स्फुट पदों के क्रिया- 
विद्दीन वाक्य का स्वरूप के सकता है-- 

“आज तो आरती उतार-..तेरा पति जज !*-*घारा ३०३“ हुँह, भाज तो रोना डी 
पड़ेगा - “तेरै लाळ को प्राणद्रड--.!-.कानून है, कोई खेळ नहीं । बाहर को सदी***! देख 
तो ---देख--वह बाहर मेरी चिता-* जलने दे न्याय की चिता --*फाँसी -*! आह ! मेरे 
छाळ!---तू माँ है न ? तेरी छाती क्यों नहीं ---!” 

परिल्थितिं के अनुसार कथोपकथन में मन्द्रता, क्षिप्रता, उदारता, द्रुतता, सरछता, 
तथा उत्कंठा आदि के धर्म आते-जाते रहते हैं। अनुशासनच्युत शिष्य के पतन पर, तपकुठस्त 
को भरी समा में; तपोवन के कुछपति की प्रायश्चित्तःबोषणा में मन्त्रमिताक्षरता रहेगी, 
-__“बांगा के तट पर ज्वाछाओं के बीच टैंगे रहने की तुम्हें आज्ञा हे, जब तक पापकी आँख 
राख न हो जाएँ ।? | न 

इसमें 'ज्वाळाओं के बीच' के पहले 'चतुर्दिक अग्नि की; 'टेंगे रहते! 
"उलटे 'राख न हो जाएँ? के पहळे 'जलकर'; 'आँखे' के पहले 'तुम्हारी' का अध्या 
स्पष्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा । लेकिन परिस्थिति को गंभीरता के सार 
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्षिप्रताः--जशों किसी दुष्ट राजकुमार के दुर्व्यवहार से कोई 
हो.जाय और राजकुमार का अपमान करने में शोखी से इठळाये तो ' 
कुमार नहीं, व्‌ छच्चा, त्‌ पाजी, त्‌ कोढी---थू, हजार बार थू ।” 
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कि वह पेड़ पर, जंगल में उन्मुक्त, स्वतंत्र तो रहेगा । पक्षी को स्वतंत्रता में वह परिवार $ | 
कारागार से अपनी मुक्ति का प्रतीक देखता है । ऐसा घिसा प्रतीक ओर ऐसी उँची क्फ | 
का दंभ ! शेखर अन्यत्र कहता है, “मेरा सारा जीवन एक बढ़िया उपन्यास ह । मेरे जीवन मै | 
व्यक्ति और टाइप का वह अविश्लेप्य घोल है जिसके विना कला नहीं हे... यह कविययं | 
ध्वनि नहीं तो क्या हे? | 
(१२) स्फुट पद्यांशों के, तेरते सौरभ जैसे, किसी-किसी मार्मिक परिस्थिति के ल्न | 
भींग जाने के अच्छे उदाहरण भी हैं, जिन पर हम आगे विचार करेंगे । अस्वाभाविक तो क्र | 
लगता हे जब शेखर की ही तरह बौद्धिक तटस्थता की रट लगाते-लगाते उसे निर्थक तया | 
नीरस कर देनेवाले एलियट की कोई लाइन लेकर शेखर शशि के उपर एक मुक्तक गीत-सा ऋ | 
डालता हे । शेखर जब भाबुक हो उठता हे तो उसे अचानक झटका लगता हे कि कहीं वह कबि | 
न समझ लिया जाय, इसलिए दार्शनिक बन सारे रस को भाववाचक संज्ञाओं ओर प्रश्नको | 
के सपुर्द कर देता हे । बाबा मदनसिह तो शेखर की इसी सूत्र-वात्तिक दार्शनिकता के आदर | 
हैं। उसी तरह सूत्रों से वह अचानक स्खलित हो कर कवि बन जाता है। चेतना के प्रवाहमें | 
बह दो किश्तियों पर पर रखे हुए हे । 
“भोगनेवाळे प्राणी में ओर रचना करनेवाले कलाकार में सदा एक अलगाव बगा । 
रहता है। जितना ही बड़ा वह अगाच हे, उतना ही बड़ा कलाकार होगा--एलियट के शिष्य । 
त्रिशंकु के लेखक का यह वाक्य है। उसके बाद शेखर की उनिए । | 
'ेकिन क्या मैं कलाकार हूँ ? क्या मुझे कलाकार होने की परवा है, जब कि मैं स | 
जीवन को जी सकता हुँ जो कि तुम्हारे संसर्ग से बना हे ? अळगाव का सुके क्यों मोह | 
तटस्थता से सुके क्यों प्रम, जब कि मैं जीवन के एक अणु से भी अलग नहीं होना चाहता, | 
जब कि उसका एक-एक अणु तुम से अनुप्राणित है ! कलाकार मुभसे बढे हैं, हुआ करें पै | 
झुका हुआ हूँ, स्तब्ध हुँ प्रतीक्षमान हुँ और जानता हुँ कि तुम्हारा चरद हस्त मेरे उपर है! | 
इसे;थोढ़ा-सा ओर गला दीजिए, और टैगोर अथर्वा दिनेशनन्दिनी चोरड्या आ जाती हैं। |. 
इसी तरह दार्शनिक भाषा में शेखर कहता हे, “शशि, तुम मर गई हो, अत्यन्त र्ड || 
Spiny 
बन करती है चार को कल्पना कीजिए ! याद भी शशि | | 
(१३) शेखर की व्यापक दशा स्मृति की हे । विरोधाभास और अनूठे चमत्कार ह|| 
हे। तय तक लगता हे जैसे क वरा हे शोर नह सोम झो | 
ERT हो 20 ल हो जाता. है ओर. ताई 
कै (दो Hyphens 'के बीच ) उस चमत्कार को दूस दिया जाता ६ | 
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नमूना देखिए--“सुरे तो फाँसी की कल्पना सदा सुर्ध ही करती रही हे । उसमें साँप-सा 
एक अत्यन्त तुपारमय किन्तु अमोघ सम्मोहन होता हे...एक सम्मोहन, एक निमंत्रण जो 
कि प्रतिहिसा के इस यन्त्र को भी कवितामय बना देता हे, जो कि उस पर यलिदान होते हुए 
झञभागे--या अतिशय भाग्यशाली--को जीवन की एक सिद्धि दे देता है" अभागे--या अतिशय 
भाग्यशाली--वाली शेली हठ की, कटके की है। डायरी लिखने का बहाना होता तो वह चरू 
सकती थी । साफ लगता है, जैसे 'या अतिशय भाग्यशाली” में शेखर का ही दंस नहीं, अजेय 
का लिस “स्च? भी निराबृत हो जाता हे । शेखर को यह भय हे कि वह कायर अथवा दीन न 
समम लिया जाय, अन्य से 'अभागे--भाग्यशाली? के विरोधाभास का मोह नहीं छटता। 
ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगें। साथ ही. “निमंत्रण” तथा 'कवितामय' की रुचि का खयाल 
कीजिए । शेखर की हिन्दी ऐसे स्थलों पर अंगरेजी के वमन जेसी लगती हे । 
२ 
शेखर का व्यक्तित्व एक ओर रागरंजित हे तथा दूसरी ओर सहसा खण्डित । व्यक्तित्व 
के कल्पपराग पक्ष के सौन्दर्य में प्रकृति के सुपमा-वैभव तथा हृदय के भाव-मुक्तक का बहुत 
बड़ा योगदान हे। उसमें सुदूर कश्मीर, श्वेत कमल, परिमल, शरद में सेंकी-गरमाई, वीणा 
के स्वर-सम्मोहन, आह से खिची तान, रात में धोखा दे कर सर्द हो जानेवाली चट्टान, मोळ, 
यजरे, स्वप्न-लोक की नील कन्या, चिनार, अंजीर तथा युकलिप्टस के वृक्ष, मराळ, चकोर, 
उन्मुक्त आकाश की विराद्‌ विशालता, शारदीय नभ की नग्न ज्योत्स्ना, चन्द्रलोक, व्योम-गंगा 
की स्वप्निळ छवियाँ रह-रह कर हृदय, स्ति, कल्पना तथा अनुभूति बनती रहती हैं । इन सबसे 
हमारे हृदय में शेखर के लिए एक अद्भुत राग हो जाता हे । शेखर के व्यक्तित्व में जीवन का 
कला-विलास, जीवन की काव्यात्मक अनुभूति है । भिन्न-भिन्न हश्य-खण्डों में बँट जाने से यह 
वर्णन शील की आदर्श प्रतिमा नहीं लगता । एक दृश्य जब बीत जाता है, दूसरा इग्य उसे 
पुष्ट करता है, फिर तीसरा प्रसंग छिड़ नाता है जिसमें व्यंजना-माधुर्य उतना नहीं रहता । कुछ 
घरनाएँ होती हैं, अथवा बुद्धि द्वारा किसी बात पर विचार होता है । तब तक पहले शङ्गा रिक 
दृश्य संस्कार बन चुकते है । उसके बाद फिर कभी एक सदृश धर्म का इस्प-खंड आ जाता ६, 
सहधर्मी संस्कार जग उठते हैं, ओर शेखर का व्यक्तित्व मकरंदोच्छवास से भर जाता 
है। बन्दा वीर के समय में बने मकानों के खँडहर के इईगिई बेठे शेखर की कल्पना कीजिए । 
गोलियों के निशान और मोचे, पीळे-पौळे पीपल के पत्ते, शिरीष के पेड कौ फुनगि्या-..! दूर 
भग्नावशेष के गहरे अवसाद की सौंदर्य-मावनाओं के बौच शेखर । शशि गातौ है तो शेखर 
को उसमें शरतकाल में सेंकी हुई आग की मीठी गरमाई, बेले के स्वरसा 


घनत्व तथा यौवन के गहरे ओर दूँइने कौ सीमा तक आकर न हूटनेवाले 


स्वर की रूलकार उना पढ़ती है । यह है भावुकता जिसकी अतिशयता से, काल्पनिकता से, 


कछ पाठकों का व्यर्थ ही जितना फगढा हो, छेकिन मह भाक्ता शर ९ त ट 
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प्रेमचन्द जी ग्रामीणाँ-के वात्ताळाप, विवाद अथवा कथोपथम में एक तरफ तो प्रचलित ! । 
कहावतों, मुहावरों, चिन्न-वाक्यों की भरमार रहने देते हैं, दूसरी ओर शब्दों के प्राकृत-जन- | 
संस्करण, या ग्रास्य-ख्पान्तर भी प्रयुक्त करते जाते हैं, जिससे उनकी ग्रामीणता की चेतना 
बनी -रहे । 
पात्रों की बातचीत में उद्‌ की तर्जियत है। बातचीत में उदारता अधिकःहै। ऐसा 
मालुम होता है कि रस केने के लिए अथवा रस छे-छेकर चे बातें करते हैं और सभी शेली में 
धोछते हैं । गम्भीर तथा कर्मठ छोगों का संयम, ओर फलतः उत्कंठा, नहीं 'फे बराबर है। 
जहाँ चार जने जुट जाते हैं, वहां या तो हास छीछा, या गोष्टी (विवाद के अवसरों पर) या | 
मित्रमश्डळी का आनन्द रहता है । ; | 
“तू जो वात नहीं समझती, उसमें राँग क्यों अड़ाती है, भाई ! मेरी लारी दे दे ओर 
अपना काम देख । यह इसी मिलते-जुरते रहने का परसाद है कि अब तक जान बची हुई है । 
नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गमे ।'.-जब दूसरों के पाचों-तले अपनी गर्दन द्री हुई है, । 
उत्तःपाँवों को सहलाने म॑ ही कुशल है ।” । 
अन्तिम वाक्य को पढ़ते-पढ़ते लगता है जैसे किसी परीक्षार्थी को कई मुहावरों का 
प्रयोग करने के लिए कहा गया हो, ओर उसने ऐसी बन्दिग बाँध दी होकि सभी एक:ही 
जगह खप जायं । ऐसे उदाहरण, अनेक मिलेंगे। ध्यान से देखिए होरी दूसरों के पाँच-तले 
नहीं कहता जो परिष्कृत रुचि के लिए भी काफी था, बहुवचन का आग्रह रखता है॥ फिर 
दिहाती लोगों का कुछ ऐसा द्रैधा-दैधाया अभ्यास होता हे कि 'जघ यह बात तब या तो यह 
बात? ककर ही वाक्य-शान्ति पाते हैं । 
होरी कहता है 'जब दूसरों के पाँचों-तळे अपनी गर्दन दुरी हुई है, उन पाँवों के---। 
“उन पाँचों? के पहले 'तबर' या 'तो' को उडा देने की संस्कृति भी, पता नहीं केसे, होरी-की 
हो गई है । धनिया या पुनिया के लिए भगइने, व्यंग्य करने ताने कसने या रोप-प्रलाप करने | 
की जो स्वभाव-सिद्ध आवश्यकता है उसमें भगर थोडी किरकिरीदार भाषा ओर शब्दों.का | 
बवंडर रहे तो यात उचित मालूम होती है । लेकिन भोला, होरी, झुनिया, सिहळो भादिकी | 
तबीयत और राय साहब, मिर्जा की तब्रीयत में केवळ छोटे-बड़े शब्दों का भेद हो तो यह | 
बात खटकती है । ढाँचा प्रायः एक ही है। बीच-बीच में 'परसाद', 'भसनान?, 'रस-बस, 
“इनफ्लिजा', 'मिरजई?, 'मेहरिया' आदि के आ जाने से बात बुछ विशेष नहीं एधरती । | 


रस की बात ओर बात के रस में भेद हे । पहळे में परिस्थिति-निबद्ध पात्रत्र का "डर 
विचार रहता है, दूसरे में शब्द्राग की स्वच्छन्दता होती हे । सब कुछ कह लेने केबादभी . 
चमत्क्रार का ङुतूइ बना ही रहता है । बात यह है किं उपन्यासकार के हदय-कमळ की | 
पंखुड़ियों का उदद-उददकर पान्नों के मुंह को ढक लेना तो बुरा माछस होता हे, लेनिन उसके | 
पराग के दूए सौरभ की विशेषता, भो अन्य उपन्यासकारों से अले प्रथफू फरती है, 
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के छिए जरूरी है । प्रेमचन्द जी प्रसंगों की उद्भावना. कर सकते हें तो अवश्य, लेकिन जितना 
पात्रों के कमो के द्वारा नहों, उतना बातचीत के द्वारा उनमें प्राण डाळकर । यदि प्रेमचन्द के 
उपन्यास. में लिकन्द्र पुक पात्र होता तो उसकी खुळी मुठियाँ सूक संकेत नहीं करतीं कि 
लोग संसार से खाली. हाथ जाते हैं, इस पर जरूर कुछ न कुछ शेली की ठिठोली होकर रहती । 
प्रेमचन्द्‌ जी. सामान्यतः उपन्यासकार नहीं, विशेषतः 'गदप”कार हैं । उनके किसी उपन्यास 
या आज्यायिका को: इसीसे पहचाना जा सकता है । ओर इसमें उनकी बराग्ररी करने वाला 
कोई नहीं । 

ध्यान देने की बात है कि 'मुदा? ओर 'छिछाम' के साथ-साथ होरी की बातों में-- 
“सम्पत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूवजन्म में जसे कर्म किये थे, उसका आनन्द 
भोग रहे हैं'--के तत्सम--प्रयोग का आदर्श भी है । 

फिर. भी सामान्यतः प्रेमचन्दुजी शील-परिस्थिति और आाव-मुद्रा का बड़ा दी सरळ 
सामंजल्य. उपस्थित करते हैं । भोळा को भूसा देने के छिप होरी धनिया को फुसलाना 
चाहता है । कहता: है--मेंने तो. कह दिया, भैया, वह नाक पर मक्खी नहीं बेठत्ते देती, 
गालियों से बात करती है; लेकिन वह यही कहे जाय कि वह ओरत नहीं, लक्ष्मी है.। बात यह. 
है कि उसकी घरवाली जघान की बड़ी तेज थी । वेचारा उसके डर के मारे भागा-भागा 
फिरता था । कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाळी का मुंह सबेरै देख छेता हुँ, उस दिन 
कुछ न-कुछ जरूर हाथ लगता है । मैंने कहा --'तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते 
हैं, कभी पेसे से. भेंट. नहीं होती ।' 

यहाँ “नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती! मुहावरे की शिक्षित विशेषता 'गाछिंयों से बात 
करती है” की दुदरी वास्तविकता में घुळ-मिळ जाती है । दुइरी इसलिए कि भोळा को कश्पित 
स्त्री गायों से बात करती थी, इधर झुनिया का भी तो यही स्वभाव है। होरी का यह 
देनिक.सोभाग्य है । 

ेकिंन वह यही 'कहे जाय' और वह यही कहता जाता था में भेद है । बार-बार कहने 
के आग्रह का कितना सुंदर धोखा है यह ! छान्न मना करने पर भी न मानने की ध्वनि हे 
धनिया ओरत नहीं है, ऊद्मी है, यह कहकर तुरत होरी यह नहीं कहता कि सबेरै मुह देख 
छेने से ऋुछ-न-कुछ मिल जाता है, क्‍योंकि यदद तो साध्य ओर प्रमाण की थ्रद्धला जैसा 
रता । बीच में भोळा की घरवाली की जवान के तेज होने की बात कही नाती हे । धनिया 
भी तो ऐसी है । धनिया छज्ञायेगी, इस बार कम-से-कम पति का बिरोध नहीं करेगी अथवा .. 
प्रशंसक भोळा की दृष्टि में जबान की तेज द्दोकर गिरना नहीं चाद्देगी । ऐसी हाकत मॅसबेरे 
मुँह देखने के फळ की बात, ओर तब त द्वारा की गई आ भी, कहदी जाती है | 
जिसमें होरी से चिढकर भोळा से घनिया और अधिकप्रसन्नदो जा . 
हो ह विष देता हे, डस समय के प्रसंग को.देखिए । प्रेसचंदुजी ने 
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छेकिन अनुभव का दूसरा पक्ष यह भी है कि ऐसी स्मृति से राम-भरत की कल्पना कुछ सैः | 
हो जाती है, और आपका द्रव भी बढ़ जाता है। भाई-भाई के प्रेम में शीतलता होती $ 
बासना का ताप नहीं होता । लेकिन यदि किसी नायक नायिका के संयोग के.अंशो को न | 
समय आपको अपनी प्रेयसी की छवि अथवा संयोग की स्छतियाँ आ जायें ओर प्रतिक्षा | 
उत्तेजना का रूप धर छे तब तो बात बिगड़ जायगी । ऐसे प्रेम में ताप होता है। एक हो भक्त | 
के भीतर श्रद्धा, स्नेह, वात्सल्य आदि के गुण-भेद हो जाते हैं; इसलिए स्मृति सदा तो वाझ | 
नहीं ही होती । यदि वात्सल्य के भीतर कृप्ण के 'खुटरन चळत रेणु तन मंडित? को ए बन | 
किसी पिता की अपने छत बच्चे की स्छृति जग जाय, तो वह शोक के संचरण के कारण रो | 
लगेगा । यहाँ स्मृति मृत्यु के संदर्भ में प्रतिकूछधर्मा हो जाती हे । काव्य की नायकनाकि | 
ओर अपनी प्रेयसी का संयोग इसलिए बेमेल होता है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम में वासना न| 
ताप हे । दूसरे उदाहरण में स्टृति अपने जीवित शिशु की नहीं, बल्कि उसी शिशु से संति | 
घटना की है । पहले में स्मरति का-आलंबन, दूसरे में आश्रय सदोष हे । लेकिन भाझा | 
उदाहरण में तो आप में भी चित्रकूट की आकुछता आ जाने से भाव में तीब्रता आ जाती है। | 
स्मृति में यदि प्रभाव-साम्य हो तो वह थोड़ी रसपोपक होगी ही । |. 
सान छीजिए आप कहीं पढ़ते हैं, 'एक राजा था । उसने अपने मंत्री से कहा- तुम 
आ कहे सुके गाली दो, नहीं तो फाँसी चढ़ा दूँगा ? मंत्री ने कहा, 'अच्छा महाराज, | 
चुप हू ।! े | 
इसके पढ़ते-पढ़ते यढि आप को एक दिन की अपनी स्मृति जग जाय जिसमे, माग | 
छीजिए, आपके .किसी मित्र से इस तरह बातें हुई थीं:--- । 
'सित्र--आप सुरे शरीफ समभते हैं या लुच्चा ? 
आप--शरीफ । 
मित्र--आप बड़े लुच्चे हैं, आप कूठ बोलते हैं । 
आप--तो क्या आप सही बात ही कहलाना चाहते हैं १? || 
वड प्रस्तुत ओर स्छृत दोनों के हास्य को बळ सिकेगा। संक्षेप यह किस्स | 
rp मजे क जावळ म ' | 
0 तम्बाकू की गट्टी डाळ दे। वह घुलमिल जा सकती चालती | 


ह म स्तराजुभूति की स्ट्ति भी काव्यगत परिस्थिति के भाव-संयोग से साधारण || 
जायगी । 


न्हे दिखा कोई भी परीक्षक लड़कों का उपहास करता फिर सकता है ! 
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जो उदासी हड्डी में घुस जाती है उसका स्वागत या उछहृद-कथन उतना प्रभावशाली 
नहीं होता, जितना ग्रामोफोन पर एक दुःख के गीत रख आपके मूक वेठ जाने से इस तरह 
आपका दुःख व्यक्ति का न हो कर छोक-प्रारव्ध की पुंजीभूत करुणा अजित कर छेता है । शेखर 
में मार्मिक क्षणों के अवसर पर ऐसे उद्धरणों की सांस्कृतिक स्घति पीड़ा का एक ओर मानस- 
परिष्कार करती है, दूसरी ओर उसमें छोक-्रारव्ध के गौरव, निवेद, दार्शनिक गांभीर्य तथा 


. व्याप्ति के गुण ला देती है। मस्तिप्क की आदर्श कल्पना भाव को एक संयत, नट 


अवसाद से भर देती है । जीवन की अस्ताचल-वेळा की आसन्न हुक लिये शान्ति की रुचि के 
उस पद्य की कल्पना कीजिए। क्षय से ग्रस्त शान्ति अपना अंत निश्चित जानती है । फिर 
आशा के नहीं रहने पर भी उमंग क्‍यों है उसके भीतर ? कल्पना के कारण, सास्कृतिक 
स्ट्ृतियों के कारण, अपने को कवि की नायिका के रूप में देख सकने के कारण । 
रोजेटी के ग्लोरी आव डेथ” तस्वीर की 'ग्लोरी' उसकी भी होगी, यह बात उसकी 
रीढ़ को गुदगुदाती है । जीवन के अवसान की विपादपूर्ण हसी के साथ वह वीर लड़की अपने 
में मस्त है । वहाँ वह यह कविता शायद सस्वर पढ़ती है-- र 
Break, break, break 
On thy cold grey crags, 0 sea! 
And I would that my tongue could utter 
The thoughts that arise in me . 
` _ स्वयं टेनिसन की कविता की करुणा कितनी बढ़ जाती है, शान्ति का अवसाद कितना 
सस्कृति-सस्रद, कितना सूह्म तथा कितना तलस्पशी हो जाता है! इसी तरह गरड-नीड्‌ में 
शेखर शारदा को नहीं पाता और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। 
उस चोट की पूर्व भूमिका के रूप में इस कविता का मानस-गुंजन कितना उत्कर्ष- 
विधायक है ! 
Dead, long dead, 
Long dead 
And my heart handful of dust: 
And the wheels go over my head, 
And my bones are shaken with pain 
शकर And the hoofs of the horses beat. [ 
यदि अँगरेजी की पंक्तियों को ही पढ़ें तब ही। हिन्दी में इनके अनुवाद ऐसे हुए हैं 


नि वाद की ऐसी स्थूलता कवि-हृदय की नहीं, शब्द्वणिक की हैजो भाषाका | ड भे 
| ps तता है) लेकिन भाव का 'हीर' नहीं जानता । व कमर 
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इसी तरह घर से भगा शेखर गंगा की धारा पर बहता है। “वह बंधनों के देश भ | 

है और बंधन से निकल भागना चाहता हे । पर वह देश तो दूर है। उसे पहुँचने में तो न 
लग जायेंगे--गंगा इतनी धीमी बहती हे | 
_ आकाश के मुक्त वातावरण की अबाध विशालता उसके प्राणों में आ रही | 
यथार्थता पीछे थी” । और तब एक गूँज उठ पड़ती हे-- ः | 
(0 mother Ganges, vast and slow. 

ऐसे ओर भी उदाहारण दिये जा सकते हें । इन सभी शेखर के विद्याप्रदशनका | 

उद्धरणों के पश्चात्‌ फेशन की शंका भी सर्वथा निर्मूछ तो नहीं होगी; पर ये पद्यांश सप न | 
हैं। वे सभी अनुभूति-दान के द्वारा शीरूगत, परिस्थिति मनोदशाओं की व्यंजना को छ | 
परिष्कृत करते हैं, चाहे उनमें लेखक का-दंभ कितना ही क्यों न हो । असल में फ्रांस | 
पहले जेसी स्घृतियाँ आ सकती हैं, इसका विचार तो हे नहीं । छूट तो यह हे डि | 
कलात्मक ढंग से रखने की क्षमता होती, अवकाश होता, तो सुम्रतियों का रूप यही होता! | 
शेखर के अहंकार, भय ओर सेक्स के स्वरूप सामान्य वृत्तियों अथवा विकारा | 
उदाहरण के रूप में दिखाए गए हें । इन सभी में दमन के अशिव प्रभाव को दिखछानेग्र | 
प्रयोजन ही अभीष्ट-सा लगता है। भय ओर सेक्स का रेचन अथवा मुक्ति तो माता | 
अथवा समाज के कारण नहीं होती, लेकिन पता नहीं शेखर में इतने घोर अहंकार का बौ | 
कहाँ से आया | पुक्रजन्म के समय से ही कोई कहता हे-'बालक बुद्ध का अवतार है, भें | 
कहता--'अहिसा का पुजारी होगा?, पिता ने कहा--'बुद्ध', माँ ने कहा 'टाऊ', पिता ने | 
Engineer, साता ने कहा छ87773(८7०, इस तरह बोध के पहले, बाळक का जीवन सी | 
में बंध जाता है। किसी बाळक की स्वाभाविक रुचि, प्रतिभा तथा क्षमता का विचार भि | 
(बिना उसके उपर एक रूह मर्यादा लाद देते हैं, उसकी गति-स्वतन्त्रता सीमित कर देते | 
के आलोचना तो है इसमें ! तीन वर्ष के उस बालक में लाख वर्ष तक विजयी रहे | 
च ह पो हाका ही शेखर के स्वभाव की तालिका है। शी | 
यह कि शीला पर क्या बीती, होगी ! क धा कि सस द्‌ लो कै: लँ 
दया करते हें । उनसे संबंध टूर जाने स न ह परत होते न्य NE 
आह को एक गूड तृप्ति होती है । ’ हूट जायगा इसको कल्पना ए! | 


घर रखा जाता है। यम-बृद्ध जिज्ञासा का यह बाउ | 
नहीं रहने देता । शिशु ने जाना, 'डर डरने से होता है! र 
रा र नहीं समभ पावे । शेखर मे पक्षपात कुछ ऐसा असाधारण हो जाता है * | ३ 

पद [३ जानचूककर शेखर का Intelligence Quotient बढ़ाने कें व छु 
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उसका मानसिक और सांकल्पिक विकास दिखाने के लिए, ऐसे ढीठ उदाहरण रखे जाते हैं । 
शेखर को दण्ड मिलता हे । डर देनेवाला परिवार वह समाज है जिसका अल्तित्व 
इर के विना रह ही नहीं सकता । “ऐसा वे ही समझ सकते हैं जो वासना से उत्पन्न पाप-कर्ट 
के किनारे तक जाकर लोट आये हैं” । सामाजिक नियन्त्रणों के प्रति शेखर की यह चिढ़ इतनी 
किताबी, इतनी रूढ्‌-सामान्य है कि कहते नहीं बनता । सबसे अधिक चिढ़ तो उसे इस बात 
से है कि ऐसे नियन्त्रण, ऐसे पुण्य-पाप-विधान संस्कार बनकर भीतर से ग्लानि पैदा करते हैं,. 
बाहर से रुकावट नहीं । शेखर प्रेम को मैथुन तक छे जाना चाहता है, लेकिन कुछ प्रेम-कथाएँ 
तो यों ही समाप्त हो जाती हे--शीला के साथ शेखर के अहंकर के हो कारण, शारदा के 
साथ उसके चले जाने से, ओर शशि के साथ सख्य की आदर्श कल्पना तथा (सूक्ष्म रूप से ही 
सही) भाई-बहन की चेतना के कारण । शेखर को पढ़ाई शुरू होती है। वहाँ भी मालूम होता 
है जेसे शेखर यह पढ़कर गया हो कि गुरु शिष्य पर,रोब जमाकर, शिष्य को दण्ड देकर 
उसके मानसिक स्वास्थ्य को पंगु करते हें । इसलिए कोई माष्टर “युक्कू' कह कर अपमानित 
किया जाता है, किसो माष्टर के ]\/[7. (3955 नाम से 8 हटा दिया जाता है, ओर किसी 
. माष्टर पर हुमक कर लात चला दी जाती है। लगता है जैसे शेखर का प्रत्येक व्यवहार 
शिक्षण-सिद्धान्तों की अपान-सिद्धि है । पिता साहब हैं । उन्हे आमों में रुचि नही । शेखर को 
खाने में मजा आता है । तो शेखर क्यों नहीं खायगा ? शेखर खाने लगता है । जिज्ञासा जोर 
मारती है तो उल्लू तक की बोली का अभ्यास करता है । “मै ईश्वर को नहीं मानता; 
में प्रार्थना भी नहीं मानता”, जैसे वाक्य कहने की सामर्थ्य पाकर वह अपने को हिमालय की 
तरह ऊँचा समझता है। उसके भाई उससे चुपके से कह देते हैं कि वे भी ईश्वर में विश्वास 
नहीं करते । स्पष्ट हो जाता है कि यह नास्तिकता किसी की गम्भीर आस्था नहीं बल्कि 
दुनिया को चिढ़ाने तथा वास्तव में दुनिया की आस्था को खोखला सिद्ध करने का 
ही प्रयास है । 
कहीं-कहीं जहाँ हृदय के बालोचित आग्रह की झाँकी मिल जाती है वहाँ अलबत्ता 
शेखर मनोविज्ञान के दमन, रेचन, बिद्रोहवाले भमेलों से निर्बन्ध होकर स्नेहन हास का पात्र 
हो जाता है। पपीहे की 'पीऊ-पीऊ' छनने पर शेखर का मन करता है कि पपीहा नीले रंग 
का होगा ओर उसकी छाती लाळ होगी । 'क्यों' से क्या मतलब हृद्य को, ओर वह भी 
बाळक के हृदय को ! यहाँ काव्य-छकुमारता तथा हृदय के हाल्यकर आग्रह की निरपेक्षता के र 
कारण शेखर का शील विचित्र होते हुए भी मोहक मास पडता है। कभी-कभी विचित्र 
शीळ ही.दबी इच्छाओं की अभिव्यक्ति के कारण अनायास साधारणीझ्त हो जाते हैं। सढ 
सामान्यशीर इस तरह की किसी बात को मानने की जिद नहीं कर सकते। हर आदमी में 
यह छिपी दुर्बलता होती है कि बुद्धि के समुचित परीक्षण के विना ही वह हृदय से किसीको . 
गा किसी बात को मान छे । जाने विना मानने का जो मोह हदय के आरस्य को पसंद ह, 
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उसके लिए सब को साहस नहीं होता । यदि किसी बालक को यह जिद हो जाती हतेच | 


रहा है ओर शायद दण्ड देने के लिए उसके पिता नीचे खड़े हैं, तो शेखर मन मं लभा | 


सब के मन की बात कर देता है, मूर्ख होते हुए भी बन्धु हो जाता है। शेखर पे 


“कितने आम फी थप्पड़, या कितने थप्पड़ फी आम । ऐसी हिसाबी शरारत में चमत्कार 


अधिक है, फिर भी शीळ स्वभाव के कुछ निकट हैं । लेकिन मेरी आलोचना के प्रयोजन हे के | 
गई मद्रास की यात्रा, छुब की सदस्यता, स्री-पुरुष सम्वन्धों पर लम्बे वाद-विवाद, हरि | 
का साथ, काँगरेस-केम्प में अनुशासन-श्रष्टाचार तथा अहिसकों की हिसा की छानबीन आदि झै | 


बातें दूर की पढ़ती हैं । 
(E30) 


है शेखर के व्यक्तित्व का बहुत कुछ मोह पाठकों के हृदय में एक व्यापक उदासी को | 
लेकर है । वह एकाकी है, खोता हे ओर कभी-कभी घायल होकर बैठ जाता है । लेकिन शेख | 
5. मनोदशा में होता है तो उसकी इस अन्तर्व्यास उदासी का संस्पर्श उसकी क्‍ 
कता को नहीं मिलता । चिन्तन के क्षणों में शेखर को दर्शन के इतिहास की स्फुट स्मृतियां 


सताने लगती हैं । एक दार्शनिक मनोदशा होती है, चित्त की “विरति की. 
ड एक तटस्थ भवरस-विरति की | 
दशा होती है, जिसके निवद में भी एक सीठी-मीठी उदासी होती है जिसमें आदमी अपने ए, | 


औरों पर, जीवन पर, मुस्कुराता है, कुछ दया भी करता “ऐ 

है । इसमें स्वप्नभंग, उपराम, पराजय, ह्लान्ति, श्रान्ति, स लख 

. रहता है । लेकिन शेखर का दर्शन तो दर्शन-शासत्र के इतिहास की रेखाङ्कित च्या हैं, वह कुछ 
इस तरह को बात करता हे--'मे कुछ नहीं, मेरा कार्य कुछ नहाँ...पर मेरी बिद्लोइ-्वेश कहाँ 
न ? मै न रहूँ, पर क्या मेरा कपन भी खो जायगा ? विज्ञान कहता है, ङुछ होता नही, 
ट को एक ही दिशा. काळ कुछ नहीं । तब मैं मर कर भी जीता रहूँगा, पर 
भर र । शक्ति ओर पदार्थ एक ही कुछ के दो आकार हैं। तो क्या मेरी 
विद्रोही की लोह-शछुला बनेगी ?' हेसढेट के श्मशान-चितन की 


गहरी हादिकता से इसका सिलान कीजिए) । 'हाय मानव के छोटे मस्तिष्क, ओर हाय भव के 


विराट्‌ सत्य ! अनन्त नश्वरता अनन्त 
0 SOU पुनर्जन्म, , , अंडज 
स्वेदज; पिडज जीवों की छाप...मैं अत्यन्त प्राचीन रि स न 


सरिप्पण संस्करण, जिसके मूल लेखक का पता नहीं... 


गा -विकास की मेरे नाम, और मेरी पवंग-विकास के नाम, वसीयत है" 


. Will to TreV0lUti0n की गाथा ।' 


वही शेखर जब शशि के घर जाता है और शशि की शादी हो चुकी होती है, गोर [ 


जिया", तो गंभीर यत अनुभवों भदौ : ie मौन है, हाँ देख लिया; कुछ देख ३ 


शशि पूछती है 'देख लिया मेरा घर” और शेखर कहता 
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मूर्तिमान्‌ हो जाती है । घायळ पंथी का वह रूपक, प्रकृति का इस घुटती हुदै पीडा के साथ 
बह सामंजल्य कितना सफल, कितना हुदयग्राहक हो जाता है। 

'मेघाच्छन्न आकाश, प्रकाशहीन सायंकाळ, पवन अचंचछ, चंचछा भी अदृश्य । उडते- 
उढ्ते सहसा पंख हूट जाने से विवश गिरता अकेला ही अकेला एक पक्षी गिरता है, फिर 
अपनी उडान, अपना स्थान पा लेने के लिए छटपटा रहा हे...॥ बहुत गहरी अनुभूति के 
रूपक तथा परिस्थिति के मर्म के साथ प्रकृति-सामंजल्य का यह अनुपम उदाहरण है । 

जेल के जीवन में शेखर की प्रेम-भावना, वीर-पूजा, आत्मीयता, क्रान्ति-भावना तथा 
जिज्ञासा के स्वरूप देखने को मिलते हें । अधःपतित, अनुशासन-श्रष्ट कोंगरेसियो के अनुभव के 
बाद जेल में रहनेवाले इन बन्दियों की आमरण आदुर्शनिष्ठा, चीरोचित त्याग, कश्सहिप्णुता 
तथा रूढ़ संकीर्णताओं से मुक्ति शेखर के लिए आदर तथा बन्धुत्व की चीजें हैं । जेल का 
बांतावरण इतना संकुचित, हृद्य का विस्तार इतना अधिक । बाहर हिन्दुस्तान फूटा, भीतर 
एक राष्ट्रीयता तथा आदर्शवाद की ऐसी सहज ओर सबल प्रेरणा बाहर संभव न थी । 

शेखर का भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से संपर्क होता है। सूत्रबद्ध भाषा की दार्शनिक गुरुता- 
लिये बाबा मंदून सिह शेखर के: सहज गुरुसे दीखते हैं। बाबा सदन सिंह के पास सूत्रों की 
पूरी शताब्दी है । बाबा की शेली का नमूना देखिए-- 

'दासता क्या है ! अप्रिय तथ्य कां ज्ञान नहीं; असत्य का ज्ञान भी नहीं, दासता है 
सत्य या असत्य की जिज्ञासा को शान्त करने में असमर्थ होना; वह बन्धन, वह मनाही जिसके 
कारण हमारा. ज्ञान भाँगने का अधिकार छिन जाता हे ।' 

देश के अपमान पर रुष्ट होकर बम फेंकना अथवा राष्ट्रसंग्रह के लिए अपने देश के 
विद्रोहियों को मारना हम समक सकते हैं, “हिसा? को अज्ञान के विरुद्ध धर्मयुद्ध कहना 
बहुत ही बनाकर कही गई बात है । कहीं ऐसा पता नहीं चरता कि इन बुद्धिसानों के 
सत्य-ज्ञान पर किसी ने प्रतिबन्ध लगा दिया हो, शेखर को उस खुड्ढे के धवल-जूट शशव के 
लिए मोह है। इक्कीस वर्ष रहने के बाद भी वह जेल में हँस सकता है। कहीं अपनी किसी 
बिचित्रता अथवा विशेषता की बात आप खुद कहने छं तो प्रभाव शील के लिए उतना अच्छा 


` नहीं होगा, विशेषत जहाँ आपका पात्रत्व अर य हे । ऐसे मोके पर किसी दूसरे आदसो की 


अपने से सिरूती-जुरूती बात के प्रति हार्दिक उल्लास प्रकट कर देने से आपके शील की. 
अभिव्यक्ति भी उपचार से हो जाती है । ऐसा शीळ संकेत की सूक्ष्मता, ध्वनि के सौंदर्य से 
ओर भी रमणीय हो जाता है। 

बाबा मदन सिह शेखर से कहते हैं-- 

“आफ्ने उसे पठान की कहानी उती है न; जो जेल मैं तील सॉल काटकर अपनी आ - 
हाईस बताता था। जब वह'जेळ से छोटा तो किसी चे पड़ा, हान, तुम्हारी उम्र कितनी: 
है!" बोका, वा । पूछना ने. फिर कह; गि मे कितनी देर र, तो उबर हिप | 
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पता नहां?। 'जेल.गए तब कितनी थी ? बोला, 'अट्टाईस' । पूछनेवाले ने जब उसके रि | 
पर आपत्ति की तो बोला, 'जेर क्‍यों जोडते हो ? उन दिनों तो कुछ हुआ ही नही लेजर | 
केसे बीत गई! । दोप यही है कि बाबा मदन सिह स्पष्ट कह देते हैं, बही हाल मेरा | 
बाळ तो पक ही जाते दै ।” [ | 

जेल के भीतर चरित्र की इढ़ता तथा दुःख को सहने की ऐसी असीम क्षमतावे | 
लोगों के शीळ को कुछ बहुमान-सा मिल जाता है ।” 


फिर दूसरी बार शेखर हिसा को लेकर उनसे विवाद शुरू करता है, लेकिन एक संग | 
नम्रता लिये हुए । शेखर को ऐसा लगता है जैसे मदन सिह की नम्रता एक अनस्त मखा | 
है, और उनके चरण छूने के लिए रह-रह कर मन करता है लेकिन शेखर का अहंकार झे | 
रोकता है । शायद बौद्धिक संस्कृति ही बाधक होती है, नेहरू भी तो स्वभाव की इस मौछि | 
इच्छा को विलायती ढंग से दबाते हैं ओर दूसरों को ऐसा करते डाँटते हैं। मदन सिह क्न | 
को भी सूत्रबद्ध भाषा बोलते टोक देते हैं। वे सोचते हैं जेल की एकान्त-एकाग्रता तथा | 
दुःख ही इसके मूल में हैं। बात तो यह है कि शेखर सदा का वेसा है। सूत्रबद्ध दार्शनिक | 
अथवा दार्शनिक आडम्बर, बोलने में भी डायरी की भाषा, के लिए शेखर को तो सदा को | 
झक है; शेखर बड़े ही वेदरध्य के साथ तर्क करता है, लेकिन हमें उसके शील-निरुपण मे 
इससे कतई सहायता नहीं मिळती । शील-निरूपण की दृष्टि से बाबा मदन सिह जैसे वग्रधी। | 
चरित्रकठोर तथा बालबृद्ध के प्रति उसकी एक अस्पष्ट वीरपूजक की भाष-सुद्रा ही अभी! | 
है ॥ शेखर को बाबा सदन सिह के लिए जो श्रद्धा तथा आदर है, उससे उसके शीछात 
आदर्श-भावना की झाँकी सिक जाती है। | 


बाबा मदन सिंह का काम आक्रामक हिसा, पारिभाषिक हिसा-अंहिंसा आदि | 
च देना है। यदि शेखर को कोई निष्कर्ष हाथ नहीं छाता तो इससे उन्देको | 
नहीं । आतान वार्ड के आने पर बाबा इन बौद्धिक बातों के उच्च घरातछ त | 
साधारण कोटि के मनुष्यों की व्यावहारिक कायरता के साथ प्रत्युत्पन्नमतित्व का प्रयोग बरा || 


है | हिसा की बात ब च 
लेकर चछा गया । द कर श्या कडवा! अपना गु ः 


ओर तब रास्ते में वाईर क | 
| कहता है, (बड्डा भी । परै | 
बिचारा बड़ा सन्त आदमी तबीयत का प ह तय तूफान ही रहा होगा! " 


वार्डर र्ड र के हृदय में बाबा की जो रोह-भयानक 55 मूर्ति है; 

उत बे तथा श्रद्धेय दयनीय मू 

बन का शीळ बहुत ही कोमळ दंग से स्निग्ध हो क सजा से बा 
का शीर निर्मित होता तो और भी सञ्जीव तथा युरधकारी होता । [ऋ 


॥ 
h. 
ts 
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अपश्र'श के विषय में संस्कृत के आचायौं का मतं 


श्री रामशङ्कर भट्टाचार्य 

आजकल भापाविज्ञान-सम्ब्रन्धी आलोच्य विपयों में अपभ्रंश का विचार एक सुख्य 
विषय है । वर्तमान पाश्चात्त्य भापाशासत्री तथा उनके अनुयायी अपञ्रंश के विषय में अनेक 
अश्रुतपूर्वं वादों का प्रचार कर रहे हैं, जो हमारे प्राचीन आचायो के मतों से पृथक तथा कहीं- 
कहीं पूर्णतः विपरीत हैं । हम दोनों मतों की सर्वकषा चर्चा कर इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि जहाँ 
आधुनिक नवीन सत प्राचीन आचार्या के मतों से विपरीतगासी या पृथक्‌ है, वहाँ चह 
स्वकपोलकल्पित भी है, क्योंकि उसके पक्ष में कुछ भी निश्चयकारक प्रमाण नहीं मिळता । 
भारत में प्रचलित शब्द-व्यवहार के ऐतिहासिक विवरण के लिए हमें स्वभावतः अपने प्राचीन 
आचायों की शरण में जाना पड़ता है, ओर उनके मतों को सत्य सानना पढ़ता है, क्योंकि 
प्राचीन शब्द-व्यवहार की परम्परा के बिषय में प्राचीन आचार्य ही प्रमाणभूत हो सकते हैं। 
मिश्न-मिन्न काल ओर देश के सभी आचार्य आपा-सम्बन्धी जिन तथ्यों के विषय में एकमत 
हैं, उनकी सत्यता में सन्देह करने से किसी भी प्रमाण की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । आचायो 
के भापा-सम्बन्धी सिद्धान्तो की एक विशिष्टता यह है कि वे भारतीय इतिहास से भी 
सिद्ध होते हैं । 

इस विपय में यह संशय प्रायः उठाया जाता है कि पुराण, इतिहास तथा ब्राह्मणप्रन्थ 
आदि के वर्णित भारतीय इतिहास वास्तध इतिहास नहीं हैं, और आधुनिक दृष्टि के अनुसार 


उसके परिमार्जन की अपेक्षा है। उत्तर में वक्तव्य है कि किसी के संशयमात्र से किसी भी, 


प्रतिष्ठित सिद्धान्त का बाध महो होता । किञ्च पुराणादिवर्णित भारतीय इतिहास में जो 

असंगति प्रतीत होती है, वह आजकल के शक्तिहीन दुर्मेधा व्यक्ति की बुद्धि की अक्षमता हे । 

आजकल की अशक्ति के अनुसार प्राचीनकाळ की प्रजाओं की महती शारीरिक और मानसिक 
की समंजसता दिखना उपशक्र्य है, पर इससे उसकी अवास्तविकता सिद्ध नहीं होती । 


उन जितेन्द्रिय, उर्ध्वत्नोत, सत्यवांदी सनीपियों के मत में आदिम मानवीय सृष्टि 
थी, ओर वर्तमान जीवविद्या में भी सहसाजीवोत्पत्तिवाद क्रमशः स्थान लाभ कर _ 


हा है। उनका यह भी सत था कि भाषा अव्यक्त ध्वनियों से नहीं निकली, त्युत परमोत्छ | 


पी । नियताजुप्वीयुक्त वेदवाक्‌ से, ऋषियों के उपदेशबळ से, व्यवहार-सिद्धि के छिए 
० मिलती-घुरूती जो घाणी प्रव्तित हुए, उसके नाम संस्कृत, भारती, आषा, वाणी _ 


वाणी से 
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आदि हैं । दीर्घकाळ तक उस देवी वाकू का ही प्रवर्तन था । भारत का जो इतिहास 
है, उससे इस सिद्धान्त का बाध नहीं होता, न-ही शारीरविज्ञान या जीवविज्ञान पे «| 
कुछ भी असंगति होती है । हम एयकू-्रथक निबन्धो में इन विपयों का याक 
प्रतिपादन करेंगे । : | 

यहाँ अपभ्रंश के विपय में प्राचीन आचार्या का सत दिखाया जा रहा है। भ्र | 
उत्पत्ति, उसका काळ, उसका कारण इत्यादि विषय यहाँ आछोचित होंगे । हम यहां क| 
पूर्वाचायी के मतों का ही प्रतिपादन करेंगे, विज्ञान ओर इतिहास से उसकी जो संगि 
समर्थन है, उसका विवेचन स्वतन्त्र निबन्ध में किया जायगा । भिन्न-मिज्ञ शास्र के प्राह 
'आचायों ने.इस विप! पर जो कुछ कहा है, उनका संकलन कर यहाँ उनकी व्याख्या] 
जा रही है, जिससे प्राचीन आचायो के दृष्टिकोण का ज्ञान हमारे पाठकों को हो जाय। 

पहले अपन्नंश शब्द का अर्थ और उसके पर्यायों की आलोचना की जा रही है। गर्म | 
कोपों मे प्राचीनतम अमरकोप में कहा हे-~'अपञ्रंशोऽपशब्दःस्यात? ( १।४।३) इख | 
व्याख्या में क्षीरस्वामी ने कहा है-“संस्कृतादपश्चश्यते इति अपत्रंशः; अपञ्रः | 
ईमः इससे सूचित होता है कि संस्कृत वाकू प्राचीनतर है, ओर उच्चारणरि | 
आदि दोष से उत्पन्न शब्द अपभ्रंश है । जिसका नाम ही अपभ्रंश या अपशब्द है, क छिं। 
से उत्पन्न या किसी का विकार होगा ही, इसमें सन्देह नहीं है । | 

अपश्रंश को प्राकृत भाषा भी कहा जाता है, ओर यह ग्राकृतः शब्द भी उक्त माने | 
ही विज्ञापित करता है प्रकृति ( स्संस्कृत ) से जात-प्राकृत । हमारे पूर्वाचार्य ई | 


समभते थे ठ्‌ हे 
१ (र भाजकक एक नया चाद यह उठाया गया: है कि प्राकृत शब्द का उपर 


कतपत है ओर उसका बास्तविक अथ हैं के प्रति लिङ होने के कारण भ | 
हलक, गया हे और प्राइत का संस्कार कर जिस भाषा का निर्माण कि र| 
त कहा जाता हे” । हमारे मत में सिं कपो जहि १ बी 

च यह सिद्धांत केवळ कल्पित ही व || 
भारतीय इतिहास के भी विपरीत है, क्योकि:- सि | 
दर्शन सो च रल जो त अर्थ दिखाया गया, वह अपेक्षाकृत नवीन है, | | 
प्रश त्त | प अर्तः 4) | छ 

का अर्थ होगा “किसी कारण से उत्पन्न? द एकमात्र अर्थ “उपादान कारण! है, अत ॥| 
प्रा हि तक री | 
उ का संस्कार कर संस्कृत का निर्माण होता, व 
ज ब ` ` ची. गाइतमूलकता 7 म कहीं उसकी प्राक्ठतमूङकता अवश्य हिल | 


व नते हैं कि अनवधानता से । सं 
क ४ र कुछ अपञ्ररा शब्द सस 
FR न कर सस्कृत में प्रयोग अवांगदर्शी अन्थकारो' ने किया दै । पर 
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बिपरीत पक्ष में यही देखा जाता है कि प्राकृत शब्दों को प्राचीन आचायो ने बार-बार मूलतः 


` संस्कृतमूलक कहा है ( a बाद में दिखाया जायगा) । 


(ग) हमारे आचार्य के अनुसार जिस संस्कृत शब्द के जितने अपशब्द हैं, उन शब्दों 
का उच्चारण संस्कृत के उच्चारण से सहज है । यही प्रमाणित करता है कि संस्कृतवाक से 
अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि भारतीय इतिहास के अनुसार मनुष्यों के मन, इन्द्रिय 
तथा शरीर की सामर्थ्य, ति आदि कालक्रम के अनुसार क्षीण होती आ रही है, और हम 
आज भी वर्णोच्चारण के विपय में प्रत्यक्षतः देख रहे हें कि प्राचीन लोग जितने सूकम उच्चारण. 
सहजतः कर सकते थे, आज शक्तिक्षीणता के कारण वे कष्ट-साध्य हो रहे हैं ओर उच्चारण-क्रिया 
क्रमशः शिथिल हो रही है। छतरां सिद्ध होता है कि संस्कृत शब्दों के सम्यक्‌ उच्चारण के 
लिए जो शारीरिक या मानसिक सामर्थ्य चाहिए, वह प्राकृत्रिक नियमानुसार जव क्षीण होने 
छगी, तब संस्कृत शब्दों के स्थान पर अपभ्रंश शब्दों का उच्चारण होने लगा । 
` ` अपभ्रंश का अन्य नाम 'म्छेच्छ' भी है। श्रुति कहती है- “न स्लेच्छितव नापभापितवे' 
(पत्पशाहिक में उदृष्टत) धातुपाठ से भी यही अर्थ विज्ञात होता है । वहाँ कहा गया है-- 
श्रक्ष म्लेच्छने; म्झेच्छनं अपशब्दनम्‌' (धातुबृत्ति, ७० २८६) । कभी-कभी अपशब्द को अव्यक्त 
वाक्‌ भी कहा जाता है, जैसा आचार्य सायण ने कहा हे--'अव्यक्तवाक्‌ अपशब्द्नम्‌' (तत्रेव) । 
घातुपाठ में स्लेचछ एक धातु भी है । धातुपाठ में इसका अर्थ दिया है- “अव्यक्त शब्द? । 
यहाँ अव्यक्त शब्द्‌ का अर्थ अपशब्द भी है (“इह अन्यक्तशब्द: अस्फुटशब्दः अपशब्द॒श्व-- 
घातुबृत्ति, ५० ६७) 

इन अथौ से भी पता चळता हे कि अपभ्रंश का कारण उच्चारण-येकल्य है, और इसका 
जन्य नास “खव्यक्तवाक”था ) । डु 


अर या, 
अतिप्राचीन नहीं हैं; और चूँकि जब ऐसा मिश्रण हुआ था, तब संस्कृत व्यवहाये 


भाषा नहीं थी और अपश्रश की सुप्रतिष्ठा हो गई थी; अतः अनवधानता की 
बृद्धि के साथ-साथ ऐसा होना अनिवार्य भी था। हमारा तो अति स्पष्ट मत यह 

कि जब से अपभ्रशो' का आरंभ हुआ, उसके कुछ काळ बाद शब्दोबारण में 
शुद्धि न रही, शाब्दबोध की सक्षमता भी क्रमशः नष्ट हो गए और आज संस्कृत 
भाषा के ज्ञिस रूप को हम देखते हैं बह मद्दाभारतकाछ के आसपास प्रबत्तित 
हुआ था और वह अति विशाळ तथा असंकुचित संस्कृत वाणी का एक संकुचित 
खेप है | एक दिन संस्कृत उच्चारण-दोषशून्य, अपभ्रश शहद से सर्वथा अभिश्रित 


तथा प्रयोग की दृष्टि से असंकुचित थी. बही यथार्थ संस्कृत थी | उस संख्छतंका | 


“काश पाणिनि व्याकरण से विज्ञात होता दै। | ~ त ल 
२--शक्ति-विकलता से अस्फुट शब्द निकठता दै; और अपभश भौ, अतः 
को अव्यक्तवाकू कहा गया है । 72% 5 बे 


क oy ला 
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“प्रकृति शब्द का वादी से दर्शित अर्थ (स्वभाव) भी यदि छिया आय 3. | 
हमारा पक्ष बाधित नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनों की प्रकृति से जो भाषा द | 
“प्राकृत? होगी । वादी कहता है कि 'अपश्रंश' प्रकृति-सिद्ध है, पर भारतीय रित ह 
है कि एक दिन संस्कृतवाक्‌ प्रकृति-सिद्ध थी प्रकृति एक नित्य परिचर्त्तनशील तत्त्व है | 
आज के मनुष्यों की वाकू तथा शक्ति आदि देखकर प्राचीनतम काल की वाक, शरि हर । 
विषयों में अविशुद्ध अनुमान करना उचित नहीं हे । हमारी सिद्ध व्याप्ति हु | 
सबुप्यों की सर्वप्रकार की शक्ति क्षीण होती आ रही हे, और यह इतिहाससेभी सि | 
है, अतः चूँकि संस्कृतोच्चारण के लिए ऐन्द्रियिक शक्ति की अधिकतर विशुद्धि तथा सामध | 
अपेक्षित है (जैसा अपञ्नंशों के लिए आवश्यक नहीं हे), अतः संस्कृतवाक के स्थान परबह | 
में अपभ्रंशो की उत्पत्ति डुई। 'हासवाद? की न्याथ्यता की उपपत्ति ह्म स्वतन्त्र नि | 
में करेंगे । | 

` सारा सव है, प्राचीन काल में सचुप्यमन अधिक सूक्ष्मार्ग्राहक था । संस्कृ | 
“वल इसका एक पुष्ट प्रमाण है। संस्कृत-शब्द-प्रयोग में कितने ही ऐसे स्थल हैं, ते थि. | 
क्रियापदों में लिगयोगाभाव, द्विवचन, क्रियापद से उपमान न देना, क्रियाझुख्य Ce र | 
(2 येक कार । हम आगामी निबन्धों में प्रमाणित करेंगे कि ये सिद्धान्त ह | 
विज्ञान तथा म सिद्धान्तों हे तु [ता | 
नहों है । चूँकि लि नेर वये है, लौ वड. 2 यः संते 
हित रस -विकलता है, अतः संस्कृभाषा के सूत्मार्थबो | 
: “पाग उसमें घरता नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि आपन्नं 
संस्कार कर संस्कृत नहीं वनी है । [ 


विषयिणी है, इसमें सन्देह नहीं शब्द ओर अपश्रंश पर्यायवाची हैं, अतः यह श्रुति अप | 
भाष्य में हे-..ते नहीं है। इस विषय में अन्य अ ति ् अह मह | 

"ण ते&छरा हेलयो हेलय इति जुपलब्ध मूल श्रुति पात म | 
नापभापितवे; म्छेच्छो 


में 'य' के स्थान पर व! का उच्चारण (हिल्य 
इसको घा ~ 0 के र 
' माना शब्दकोस्तुभ स्थान पर हेळव:) । भट्टोजिदीक्षित गे". 
| ना हे शब्दकोस्तुभ, १ आ?) | भाष्योदूरत श्रुति में दे चर्णोच्चारण में बिक 
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है, अर्थात्‌ "र के स्थान पर “ल' का उच्चारण करना १ 


अ र्‌ (अरयः होना चाहिए, अलयः नहीं, 
क्‍योंकि शब्द अरि है) अपभ्रंश का उदाहरण हे । 


( ख ) व्याख्याकारों ने भाष्योद्‌रत श्रुति में एक अन्य म्लेच्छन का विवरण भी दिया ' 
है । वे कहते हैं कि पद का द्वित्व होता है ( ०१।१ का भाष्य द्रष्टव्य ), वाक्य का नहीं, ओर 
अछरों के वचन में वाक्य का द्वित्व किया गया है, अतः वह अपभ्रंश है । यह उच्चारण-विकलता 
नहीं है, प्रत्युत अनवधानताप्रयुक्त शब्द-प्रयोग है। अतः सिद्ध दृआ कि उच्चारण-विकलता- 
प्रयुक्त तथा अनवधानता से अनिष्ट शब्द-प्रयोग अपभ्रंश है ।२ 


अपभ्रंश संस्कृत शब्द से वनता है, इसका स्पष्ट उल्लेख शब्दवित्तम आचार्य व्याडि 
ने भी किया है । वाक्यपदीय टीका में उनका एक वचन उद्धत हे--शब्दप्रकृतिः अपभ्रंश? 
(छाहोर संस्करण, ४० १३४) अर्थात. अपञ्चंश शब्द की प्रकृति शब्द है । यह प्रकृति का अर्थ 
है जो विकृत होकर अपञ्रंश बनता है, जैसे घट की प्रकृति सत्तिका। शब्द का अध है साधु शब्द 
` (-संस्कृतवाक्‌ ) । प्राचीन आचार्य शब्द से साधु शब्द ही लेते थे, और साधु शब्द संस्कृतवाक 
के अर्थ में ही आता है, यह पहले जान लेना चाहिए । दई 
व्याडि का यह मत आचार्य पतञ्जलि का भी अनुमत है । उनका कथन है--'न 


जा पपा 


१--कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण में तो ड तथा छ और र तथा ! 
छ का अन्योन्यविनिमय होता है (डळ्यो रळ्योश्च व्यत्ययो बहुलम्‌) पर ऐसे 
नियम परवत्तिकाळ की उपज हैं । उच्चारणविकळता सर्वप्रसिद्ध हो जाने से ही ऐसे 
नियम बने होंगे । आज हमें संस्कृतप्रयोग-सम्बन्धी जितने अनुशासन मिलते हैं, 
उनमें कुछ कृत्रिम अवश्य है । शब्द, अर्थ, उच्चारण आदि समी क्षेत्रो' में प्रजाओ' 
को शक्तिह्दीनता के साथ-साथ संस्कृत भाषा संकुचित होती आ रही है, जिसके 
फलस्वरूप संस्कृत में कदाचित्‌ असंख्य शब्द भिळ गये हैं (अनवधानता से)। प्राची न- 
तम काळ में जितने असंकुचित तथा विशद रूप से संस्कृत का प्रयोग होता था, 
सतना बाद में नहीं, तथा अन्य विषयो' में भी कुछ कृत्रिमता आ गई । संस्कृत 
भाषा मैं प्रवेशशून्य वत्तंमानक्ालिक भाषाबिदो' को यह बात खटकती होगी; 
पर सत्य यही है, जिसका सोदाहरण निरूपण बाद में किया जायगा। 
*--अपश्र श का कारण जेसे ऐन्द्रियिक बिकलता है बैसे ही मानसिक प्रमाद 
भी उसका कारण होता है। श्रुति कहती दै--तस्मात्‌ न ब्राह्मणो म्लेच्छेत्‌ असूयी | 
त हि एवा बाक (शत्तपथ ३।२।१।२४) और इस असूयी वाकू के विषय में ऐतरेय ._ छ 
ह्मण में कहा राया है--'सनसा वा इषिता बाग बदति, यां दिं अन्यमना वाच॑ 


० चति असूयी वे सा बाकू अदेवदुष्टा' (३।६)। 
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चापशन्दः प्रकृति?) ( च-खक सूत्रभाष्य ) अर्थात्‌ अपशब्द किसी शब्द (यहां छनः | 
संस्कृतवाक ) की प्रकृति नहीं है । 

वर्णोच्चारण में दोप क्या है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। प्रातिशाख्य में वो । 
सम्बन्धी अनेक दोपों का उल्लेख है, ओर वे मानसिक अस्वस्थता (उत्तरां अशक्ति) से ही उता | 
होते हैं । विभिन्न दृष्टियों से वर्णदोपों का श्रेणीविभाग हो सकता है, और वर्णदोप से आबे | 
में कुछ न कुछ बाधा होती ही हे, यह मानना पड़ेगा । 

पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है--“मन्त्रोहीनः स्वरतो वर्णतो चा मिथ्याप्रयुझे | 
तमर्थमाह ( कारिका ५२ ), जिसकी टीका में कहा गया है--'स्वरत उदातादिभेदतः, र | 
भिषशिरित्यादिभेदतः सिथ्याप्रयुक्तः यः स्वरो.यो वर्णः तमज्ञात्येच प्रयुक्त” (पञ्चिका) । इष | 
सूचित होता है कि मन्त्रोच्यारण में दो प्रकार के दोप होते थे--स्वरोचारण-सम्बन्धी जो | 
वर्णाचारण-सम्थन्धी । इनमें रूवरदोष में मानसिक अनवधान ही अधिक कारण है, ऐसा प्रती | 
होता है। वर्णदोष के लिए उच्चारण-प्रयत्न (जो मूलतः शारी रिक हैं) में अन्यथाभाव कारण है | 
ऐसा विवेचन करना असंगत माळूस नहीं पड़ता । काल, स्थान, था प्रयत्न में अन्यथा करे मे | 
वर्णदोप होता है, ऐसा मानना होगा । 


ु वर्णोचारण में दोष क्यों होता ही है--इसके उत्तर में वक्तव्य है कि वर्णोबारण ए | 
वैज्ञानिक सू;स प्रक्रिया है, अतः जिस सावधानी से उच्चारण करना चाहिए, उस सावधाबी 
कुछ भी कमी होने से वर्णोच्चारण में दोप होना अनिवार्य होगा । शबरस्वामी ने इस सूत 
को इस रूप से दिखाया है---“महता प्रयत्नेन शब्दमुच्चरन्ति---वायुन भिरुत्थितः, उरसि विस्ती 
मूर्घानमाइत्य परावृत्तः, वकत्रे विरत्‌ विविधान्‌ शब्दान्‌ अभिव्यनक्ति। तत्र अपर 
उच्चारयिता । यथा शुष्के पतिष्यामीति कईमे पतति, सकृद्‌ उपस्प्रज्यामीति द्विसस्प्त। | 
पत; अपराधात्‌ प्रवृत्ता गाव्याद्यो भयेयुः न नियोगतः अआविडिछिन्नपारम्पर्या पवेति 
(मीमांसा भाष्य १३।२४५) ? 


ह तानी के इस कथन से भी पूर्वोक्त मत प्रमाणित होता है । यथा गावी जा | | 
न र 249 रूप अपराध से उत्पन्न होते हैं, तथा चे संस्कृत शब्द की तुना | | 
सीमांसा-दर्शन में अप्रंश का स्वरूप-विचि इ | 

; “बिचार “तदशक्तिश्वाबुखुपत्वात' (१९। 
र अ हत त में अपश्रंशस्वरूप के विषय में दो बातें कही गई हैं । (१) गे” | 
कारण “गावी? का उच्चारण होता है; € शब्द नदः | 

i डा अप आन होता (१ ती > 
यदि अपश्रशा संस्कृत शब्द का प्र नर 

र त शद कृति होता, तो अप हे | 
शाण सरकत से हिष्ट होता, क्यो कि कार्य कारण से स्थूळ तथा सहज र 
ठृयवहार-योग्य होता है। SS 


त जि 
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३६ 
अर्थतः दोनों रूपों से मूल शब्द के अनुरूप होते है; अर्थात्‌ गावी और गो में ध्वनिगत साहस्य 
है तथा दोनों का अर्थ समान है। साधु शब्द ओर अपभ्रंश शब्द के अर्थ में साधारणतः भेद 
नहीं होता, पर अपञ्रंश शास्त्रान्वित नहीं हे। चूँकि अर्थ में अभेद है, अतः पता चलता है कि. 
कौन किसकी प्रकृति है, अन्यथा यह निर्धारण दुप्कर होता । 
श्रुतिदर्शित अपअंश-सम्बन्धी सत का अम्युपगम आचार्य भरत ने भी किया है, यथा- 
“एतदेव विपर्यस्तं संल्कारगुणवजितं, विज्ञेयं प्राकृत पाठ्यं नानावस्थान्तरात्मकस? (१८२), 
अर्थात्‌ संस्कृत शब्द जब संस्कार-गुण से वर्जित होता हे, तब वह अपभ्रंश बनता हे । आचाय 
से व्यवहृत इस “संस्कार? १ शब्द ने एक विवाद खड़ा कर दिया हे कि देववाणी संस्कार-हेतुक 
हे। उतरां यह भी सिद्ध होता है क्रि उसके पहले कोर अन्य भाषा थी, जिसका संस्कार कर 
देवचाणी का प्रदर्न किया गया । यह सत भारतीय इतिहास से विरुद्ध है, और पूर्वाचायो के 
शब्दों को ठीक से न समझने का ही यह फल है। “संस्कार शब्द का तात्पर्य न जानना ही 
इस सत का कारण है। “संस्कार” शब्द से प्राचीन आचायौ का तात्पर्य क्या था, इसको जानने 
के लिए इन आलोचकों ने कुछ भी चेश नहीं की है, अतः अपने असम्यक दर्शन से पूर्वोक्त 
मत प्रतिष्ठित कर दिया है । 'संस्कार' की सविशेप आलोचना (ऐतिहासिक ओर शास्त्रीय दृष्टि 
से) वाद में की जायगी; यहाँ एक सामान्य विवरण दिया जा रहा हैः-- 
हमारे किसी भी क्रान्तदर्शी आचार्य ने यह कहीं नहीं कहा कि देववाणी अन्य-भाषा- 
संस्कार-पूर्वक बनी है, प्रत्युत सर्वत्र यही कहा गया है कि देववाणी जब संस्कार-शून्य होती है 
तब अपभ्रंश बनता है, या साधु शब्द के उच्चारण में जो संस्कारहीन शब्द प्रयुक्त होता है, वह 
अपभ्रंश है । अतः संस्कार का अर्थ हुआ--जिस रूप से उच्चारण या प्रयोग करना चाहिए, वह 
रूप या प्रयोग-पद्धति । सांख्यीय दृष्टि के अनुसार दृष्टान्त दिया जा सकता है कि बढ जीव 
शाश्‍वत चित्तरोध होने पर सुक्त होने से 'पुरुष” को मुक्त कहा जाता है, यद्यपि पुरुष नित्यसुक्त 
है, बुद्धि का हो बन्ध-मोक्ष होता है, और औपचारिक दृष्टि से पुरुष को भी सुक्त कहा जाता 
है, उसी प्रकार एक वाणी है, जिसके उच्चारण में प्रमाद होने से जो शब्द उ्चारित होता है, र 
चह 'असंस्कृत' होता है, उतरा औपचारिक दृष्टि से यह कहा जाता है किं “सूल वाणी संस्कृत _ 
है” । वस्तुतः किसी असंस्कृत वाणी का संस्कार कर वह वाणी नहीं बनी । हे क. 
घाक्यपदीय ११५५ की हेळाराजीय टीका में एक.थुति उदूएत है, जो कहती है कि 


पुराकल्प में मनुष्यो की वाणी अपभ्रंश से संकीण नहीं थी (सबै: अपनः असंकीर्ण) ओर बाइ | 


में अपन्रंशों को उत्पत्ति हुई तथा देववाणी संकीर्ण हो गई । भाषा के इतिहास में यह एक | 

सर्धमान्य सिद्धान्त है, और इस सत्य को मानकर ही भाषा-सम्बन्धी अन्य सिद्धान्तों की 
 १--शुति में कहा गया दै--'ऋजीषमेतद्‌ वाचो यः र 

नाहमणम्रन्थो' की रचना से पून ही संस्कारशून्यता का आरभे द 
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विनिगमना करनो होगी, अन्यथा भाषातत्त्व-सम्बन्धी सभी निर्णय अप्रतिष्ठित हो जा | 
हम भळीमाँति जानते हैं कि प्राचीन शिक्षाग्रन्थों में वायुच्ारण-सम्बन्धी जितने सूकम ख 
साध्य नियम है, उन सभी का सम्यक प्रयोग आजकल के अपकृष्ट शरीरघारियो हे ६७ | 
नहीं है, ओर जब तक आधुनिक भापाशास्री इस तर्क को अप्रतिष्ठित नहीं कर सकता न । 
यह श्रोत मत प्रतिष्ठित ही रहेगा । हा | 

कुमारिछ ने भी अपभ्रंश का लक्षण दिया हे । यथा--'स्लेच्छो हवा एप यन | 
इति प्रमादा दिनिमित्तविनाशेन शब्द्कार्यादर्शसाधनादपेतोऽगयरं म्लेच्छ: ५५% तस्मादेपा ब्याज | 
वागू उद्यते इति च विधिः अविनष्टप्रयोगनियमार्थः | (तन्त्रवासिक, प्रृ० २८३, आनन्दा | 
संस्करण) । इस वर्णन से स्पष्ट विज्ञात होता है कि प्रमाद से अपञ्रंशों की उत्पत्ति होती ध | 
इतरां यह भी सिद्ध हुआ कि पहले अपभ्रंश नहीं था । अपभ्रंश प्रमादहेतुक है (तत्‌ कथं गा | 
यत्‌ किञ्चित्‌ स्यादपभ्रंशकारणम्‌--तन्त्रबात्तिक, तत्रेव) । इस अपभ्रंश वाक्‌ को 'व्याहृता बाई | 
भी कहा गया है । जो पदार्थ किसी से विकृत होकर उत्पन्न होता है, उसको “व्याकृत! घना | 
जाता है, ओर जो किसी का विकार नहों है, उसको 'अन्याकृत' कहा जाता है, जैसे सालो! | 
प्रकृति को 'अव्याकृत प्रकृति” कहा जाता है। संस्कृत की मूल वेदवाक्‌ व्याकृत नही- | 
स्वयंभू से उत्सृष्ट है । छ | 

महाभाष्य में "अपशब्द? ओर ढुश्शब्द' में कुछ भेद किया गया है, क्योंकि उस | 
ह शा दर दुश्णव्द का विवेचन किया गया है । हो सकता है कि उदार | 
रर प होता है वह अपशब्दोच्चारण नहीं है, पर पतअछि ने वो! | 


भी अपशब्द से पृथक कर कहा है ( यद्यपि हीं दि डे 
तरर समाल है. उदाहरण नही दिया ), बि | 


सिद्धान्त भी प्राचीन आचायों 


सूकम भेद किया जाता था, ओ आज विज्ञात नहीं हे। 


इस विपय में आचार्यप्रवर हरदत्त | 
पा का सत भी ब्व्य है। कौन साधु शब्द हैं प | 


कनात य स्वरूपलक्षण हरद॒त्त ने दिया है। उतकी युर | 
पहिया मिळत त क हे--“य्यपि गाब्याद्योईपि छोके विदिताः, के जज वोद 
ल्या । खोकशन्दःचायं सर्वस्मिन्‌ लोके वर्तते संकोचकाभावादः * | 

जत जक "पम । इस वाक्य से निस्नांकित सिद्धान्त निर्गङित होते है || 
के अनुसार अपभ्रंशो ने डा डिल होता हे, अथात, देशभेद से उच्चारण यत केर 
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(छ) सांड शब्द सर्वत्र समान है। देशभेद से उसके उच्चारण में भेद नहीं होता, 
न-ही प्रयोग में । 

(ग) गो आदि साधु शब्द सर्वलोकप्रसिद्ध हैं । अर्थात्‌ एक समय संस्कृत भाषा हौ 
मनुष्य की भाषा थी, छतरां सिद्ध होगा कि परवत्तीकाल में उच्चारण में विकलता होने से 
अपअंशों की उत्पत्ति हुई । 

अन्यत्र भी हरदत्त ने अपभ्रंश शब्दों के स्वरूप को यथावत्‌ खोला है, यथा-- 
“अपशब्दा हि प्रतिदेशं ' प्रतिगृहं प्रतिपुरुषं प्रतयवस्थं भिन्नाश्च अनवस्थिताश्च । न ते लक्षणेन 
अनुगन्तुं शक्यन्ते” (पदमञ्जरी, ४० १०), अर्थात्‌ देश, गृह, पुरुप और अवस्था के भेद से 
अपञ्जश में भिन्नता होती है ओर इसीलिए अपञ्र श अनवस्थित है ओर संस्कृत का स्वरूप देश 
आदि भेद से विभिन्न नहीं होता, उतरां संस्कृत व्यवस्थित हे । अपञ्रंश शब्द में विकृति इतनी 
अधिक तथा इतने प्रकार की हे कि उन सभी का लक्षण करना अशक्य है । 

यह सिद्धान्त मोलिक भारतीय सिद्धान्त का परिदर्शन करता हे । इस सिद्धान्त फे 
अनुसार हस जानते हैं कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम परमोत्कृष्ट वेद-वाक्‌ ब्रह्मा सें आविमूत 
हुई थीर और दीर्घकाळ तक वह वेदवाणी ही मनुष्य-समाज के शब्द-व्यवहार की मूल थी। 


१--दृद्धमनु का सिद्धान्त था-“वाचा यत्र बिभिद्यन्ते तद्‌ देशान्तरसुच्यतेः 


(अपरार्क, प० ६०६) । क्या इससे हरदत्त के सिद्धान्त का बाध नहीं होता ? 

उत्तर--इस वाक्य के 'वाक? तथा “विभिद्यस्ते” पद्‌ का अर्थ जानना होगा | चूँकि 

संस्कृत शब्द नियत था ऐसा सर्वमान्य सिद्धान्त दै, अतः इस वाक्य का अर्थ होगा 

वाक=उच्चारित ध्वनि का भेद (जळवायु-भेद्‌-जनित कण्ठरव में जो उच्चावचता होती 

है) जहाँ-जहाँ हो, वह-वह प्रथक्‌-एथक देश दै। उच्चारण में कुछ भी दोष न होता 

हुआ भी ध्वनि का भेद ( जलवायुप्रकर्षाप्रकषजनित भेद ) होता है। आगामी 
निबन्धो' में इसका विचार किया जायगा । 

२--वाक्‌ के विषय में हमारा परममान्य सिद्धान्त है--“अनादि-निधना 

निया वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तय:॥” 

( महाभारत शान्ति० २३१।५६ )। स्वयंभू ब्रह्म से वागव्यवहार योगजशरीरी 


अृषियो' ने सीखा। यह वाक्‌ अव्यक्त ध्वनियो' से क्रमशः बिकसित होकर नहाँ . | 
बनी । संस्कृत भाषा के शब्द-व्यवहार में ऐसे अनेक रहस्य हैं, जो अनन्य-सोघारण _ 


ज्ञा के द्योतक हैं। यदि इस वाणी के मूळ में सवज्ञकल्प वेद नहीं रहता, तथा 


क 


सवज्ञ ब्रह्मा से इसकी प्रवत्तना नहीं होती, तो वे नियम संस्कृतवाक्‌ में नहीं घट 


सकते थे। नानाविध असंयत आचरण से चंचळचित्त आजकल के सभ्यमात्य व्यक्ति 
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उस वेदवाणी से संस्कृतवाणी का प्रचलन हुआ, जिसकी आचुपूवी नित्य नहीं थी। बैक | 
तक यह संस्कृतबाक्‌ अविकृत रूप से उच्चारित होती हुई चली आई । वस्तुतः संस्कृत ष्च | 
से उपदिष्ट मातृभाषा रही ओर उसके उच्चारण में किसी प्रकार की भी शिथिरा न हे, | 
लिए बड़ी सावधानी रखी गई। किस प्रकार की शिथिलता कब आई इस विपय का स | 
विचार बाद में किया जायणा । | 
अपभ्रंश के विषय में हरदत्त की कुछ कारिकाएँ मधुसूदन उत्रङुरकृत तत्त्वचिन्तामण | 
लोक ( अभी तक अमुद्रित ) में उद्धत है । उनको यहाँ उद्धत किया जा रहा हैः | 

“अनिदै प्रथमाः शब्दाः साधवः परिकीत्तिताः। 

त एव शक्त्विकल्यप्रमादालस्यतादिभिः ॥ 

अन्यथा विद्रुता झुम्भिरपशब्दा उदीरिताः । 


ha 


स्मारयन्तश्च ते साधून अर्थधीहेतवः स्मृताः ॥” 


अर्थात्‌ सबसे पहले साधु संस्कृत शब्द ही थे। शक्ति-विकलता आदि के काण) | 
चिकृतोचारित होकर अपशब्दं में परिणत हुए । पर वे अपशब्द साधुशब्दों का स्मरण काम | 
अर्थज्ञान कराते हें । वस्तुतः जब पहले-पहल अपञ्रंशों का उच्चारण होता था, तब साधु शब मन | 
स्मरण भी हो जाता था (वक्ता तथा श्रोता को) । यह विषय अव विवृत होगा । 
अशक्तिज उच्चारण से उत्पन्न शब्द अपञ्नश है, इस विषय में प्रमाणभूत अवा | 

भर्तहरि ने कहा है-- | 
“शब्द: संस्कारहीनो यो गोरिति प्रयुयुक्षिते । 

तमपञ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थनियेशिनम्‌ ॥ (वाक्यपदीय ११४) | 

अर्थात्‌ गो शब्द के उच्चारण में संस्कारहीन जो गावी जादि शब्दों का उदास | 

होता है, वह अपभ्रंश है। इस कारिका में जो “संस्कार? तथा 'विशिष्टा्थरिकों || 
शब्द हैं, उनका तात्पर्य बाद में दिखाया जायगा । आचार्य ने इस कारिका के ग || 
यह भी कहा है कि यद्यपि अपभ्रंश उच्चारण-दोषज है, पर अपने स्वरूपमात्र से सहसा भ | 
हि अपशब्द नहीं होता, जैसे धो! शब्द के स्थान पर यदि 'गावी', या अश्व? शब्द के स्म | 
र “विकलता के कारण कोई “अस्व? का उच्चारण करता है, तभी वे बाबी' तथा अल |. 


शब्द अपशब्द होंगे, अन्यथा 'गावी' शब्द आवपन अर्थ वलव 
प अर्थ में साधु शब्द है, तथा अस्त्र. 
निर्धन अर्थ में साधु है । उच्चारण- के 


विकरूता मूतः दो प्रकार की हो सकती हें, एकर 
क ३ है ह (श | 
सस्कृत के शुद्ध रूप मै असावधानता के 

अशुद्धि संस्कृत की अपनी चीज नहीं है, 
ओर अनवबोध के कारण ऐसा मान 
अपनी दै । अनभिज्ञ भाषाशास्नियो' ने 


कारण कुछ अशुद्धता आ गई दै; पर| 
यह तो व्यबहत्तु जनो' के प्रमाद ह : 
खिया जाता है कि यह अशुद्धि स ` 

ही ऐसा प्रतिपादित किया है। | 
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वर्ण के स्थान पर तजातीय अन्य साधु वर्ण का उच्चारण होना (स के स्थान पर श आदि) तथा 
दूसरे--वर्ण के विकृत उच्चारण होने से (जसे आजक्रछ अधिकांश पाश्चात््यभापीय वणी के 
उच्चारण में दीख पड़ता है) । इस कारिका से यह भी ध्वनित होता है कि पहले-पहल जब 
अपञ्जंशों का आरंभ हो रहा था, तब वर्णा का विक्त उच्चारण नहीं होता था, एक वर्ण के 
स्थान पर उससे मिलता-जुरूता (पर अपेक्षाकृत सहजतर प्रयत्न से उच्चारण-योग्य) वर्ण 
उच्चारित होता था (पर वह संस्कारहीन था, जैसा बाद में दिखाया जायगा) और बाद में 
शक्तिक्षीणता अत्यधिक होने पर वणा का विकृत उच्चारण भी होने छगा । 
अतः यह प्रमाणित हुआ कि अपभ्रंश मूलतः उच्चारण की विकळूता से उत्पन्न होता है । 
तब निम्नोक्त प्रश्न स्वतः उठता है कि अपभ्रंश शब्द साधु शब्द की तरह अर्थवान्‌ है या नहीं । 
भर्तुहरि तथा कुमारिल आदि ने इस प्रश्न का जो समाधान दिया है, वह शब्द व्यव 
हार के बिपय में एक ऐतिहासिक रहस्यपूर्ण विपय है । अपभ्रंश शब्दों में, उत्पत्तिकाळ में, जैसी | 
दृष्टि थी, वाद में अपश्रंशों की ही सर्वव्यवहारसिद्धता होने के कारण वह दृष्टि वद गई, 
तथा जो अपभ्रंश एक दिन असाधु ओर अवाचक समझा जाता था वह बाद में साधु ओर 
वाचक साना गया इत्यादि विषय आचायो के वाक्यों से अविसंवादी रूप से प्रमाणित होते हे । 
अपभ्रंश की वाचकता के विषय में भर्तृहरि ने दो मत उपस्थित किये हैं। यथाः 
“ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिदेतवः । 
तादात्म्यसुपगम्येच शब्दार्थस्य प्रकाशकाः ॥” (१।१५०) 
अर्थात्‌ गावी आदि अपअंश शब्द से ही अर्थबोध नहीं होता, पर साधु शब्द स्मरण- 
पूवक अर्थयोध होता है । तात्पर्य यह है कि जब श्रोता गावी शब्द ( गो शब्द के स्थान पर ) 
इनता है, तब वह यह सोचता है कि वक्ता ने 'गो' के स्थान पर “गावी! कहा है, अतः गो 
ओर गावी का अर्थ ( जिस मनोभाव के लिए शब्दप्रयोग किया गया है ) समान होगा, 
वह गावी से गोशब्दार्थ का बोध करता है । पहले अपञ्रंश शब्द से साधु शब्द का स्मरण 
होकर दोनों का तादात्म्य होता है ( यद्यपि यह तादात्म्य यथार्थ नहीं है, जैसा मर्त हरि ने 
कहा है ) ओर उसके बाद शाब्दबोध होता है । 
किस प्रकार से यह बोध होता हे, आचार्य ने उदाहरण देकर समाया हे- जैसे, 
शिशु 'अस्बा? शब्द के उच्चारण में अशक्ति के कारण 'बम्ब्बाः इस प्रकार उच्चारण करता है, पर 
शोता समकता है कि वह “अम्बा? कहना चाहता है, और उसको 'अं्बा' शब्दार्थ काही 
बोध होता है, ठीक उसी प्रकार अपशब्द से साधु शब्द का स्मरण होता है, ओर तब शाब्द- 
बोध होता है। | ८ | न a 
शबरस्वासी ने भी ऐसा ही कहा है । यथा--गो शब्द कहने के लिए किसी ने अशक्ति 
के कारण 'गावी” कहा । श्रोता ने समका कि सास्नाविमान्‌ गो शब्द ही इसका विलि ६... 
जतः गो का अर्थ और गावी का अर्थ समान है इत्यादि ( १३२८ भाष्य ) । वस्ततः प्राचीन । 
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आचायाँ का सिद्धान्त यही था कि उच्चारण-विकलता के कारण अपशब्द कहे जाग है 
वक्ता ओर श्रोता दोनों ही विवक्षित्र अर्थ तथा शब्द्‌ को समकते भी हैं, अतः साध शद ३ १ 
उनका बोध हो जाता है। दु 
यदि अपशब्द से भी साधु शब्द की तरह बोध होता तो अपभ्र'श भी साध मागे । 
जाते, क्योंकि जिस समय अर्थबोध का एकमात्र साधन संस्कृतवाक्‌ थी, उस समय जिस | 
से बोध होता, वही साधु शब्द माना जाता; पर चूँकि उस समय उच्चारण-विकरूताःङ्ग | 
शब्द नने से बोध होता था कि वक्ता का विवक्षित शब्द चह नहीं हे जो उच्चारित छ | 
पर मनोभाव ( -अर्थ ) वही है, तब अपञ्न'श शब्द वस्तुतः अवाचक ही था ( तस्मात्‌ साक्षाद्‌ | 
अवाचक्राः--वाक्यपदीय १।१५१ ) । | 
. कालक्रम के अनुसार शब्द-व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है । आज (साघु शब्द कौर 
है? इसके उत्तर के लिए कोष, व्याकरण आदि देखना पड़ता है, क्योंकि आज अप्र! 
ओर संस्कृतवाक्‌ की एथक्‌-्थक सत्ता प्रतिष्ठित हो गई है और अपभ्रंश शब्द के अहा | 
छिप सा शब्द का स्मरण अशुसात्र भी अपेक्षित नहीं होता, क्योंकि अनेक शतान्दिोंहे | 
अपभ्र श ही मनोभाव के आदान-प्रदान का साध्यम प्रख्द हो गया है; परन्तु जब पहरेपह | 
अपभ्र श का उच्चारण आरंभ हो रहा था (भारतीय इतिहास का यह मौलिक सत्य है, बिक्ने | 
अस्वीकार का अर्थ है भारतीय शब्दविद्या पर अनास्वास) तब अर्थवत्ता ही साइ मै 
नियामिकार्था, ओर तब अथवान्‌ को ही पद॒ कहा जाता था (अर्थः पदमित्यैन्द्रणाम-हु | 
०833 २।१) ओर पद साधु शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ओर अपभ्रशसे साक्षात्‌ | 
घ नहीं होने के कारण अर सवाच >असाधु सममा जाता था । भर्तहरि ने इस ऐतिहाफि 
सत्य को निम्नझुद्वित शब्दों में कहा हेः । | 
“ए साधो प्रयोक्तव्ये योञपञ्नशः प्रयुज्यते । 
Oo साइन्यवहितः कशचिदर्थोऽभिधीयते ॥” (१।१५३) ५ | 
यह परंपरा दीर्घकाळ ५ रे ले अपञ्चश का साधु शब्द स्मरण-पूर्वक बोध होता था भ |. 
रा दीर्घकाळ तंक चलती आई। पर उ बढ़ती | 
गई, और सर्व, ु च्चारण-प्रयत्न की यह अशक्ति जब | 
शब्द्‌ का : एसा समय आया 
अर्थबोध अपभ्रश से ही होने रगा हीनथ! | 
हे विधिक ही था. और | » साधु शब्द का स्मरण होता । 
डा था) आर न यही पता था कि किस शब्द है, ६ || 
अपभ्रश भी वाचक द अपशब्द का मूल कोन साधु | 
" वाचक शब्द की तरह सम्मानित र कराने 
करण जो > हुआ । एक दिन साधुव्यवहित बोध करो" 
ह मच था, व्यवहारसिद्धता के और 
यह भी भत प्रसिद्ध हो गया कि संस्कृतवाक क वात मे “वाचका ह वार्ण 
हैं; और यह भी कहा जाने झगा कि सर्कल तथा अपन्न शवाक्‌ दोनों समान ही. तेव 
ही जाती है, इत्यादि] द के अर्थबोध के लि अप्रं की न 
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इस वास्तव सत्य को भर्तृहरि ने भी साना है । यथा-- 
“पारम्पयोदपन्न शा बिगुणेष्वसिधातृषु । 
प्रसिद्धिमागता येषु तेपां साधुरवाचकः ॥” (१।१५४) 

अर्थात्‌ वक्ताओं में उच्चारण बकल्यदोप-संजात होने के कारण जो अपञ्रंश 
परम्पराक्रम से व्यवहृत होने से प्रसिद्ध (सर्वत्र सिद्धवत्‌ व्यवहृत) हो गए, चे स्वयं वाचक हैं । 
उनके प्रकृतिभूत साधु शब्द के स्मरणपूर्वक उनका अर्थबोध नहीं होता । स्थूळ दृष्टि से 
भर्तृहरि की पूर्वकारिका से इसकी कोई संगति प्रतीत नहीं होती, और प्रचलित व्याख्यान- 
ग्रंथों में भी दोनों श्लोकों का कोई वास्तव समन्वय नहीं किया गया है, पर यहाँ यह दिखाया 
जायगा कि दोनों मत समान रूप से युक्त हैं । 

अशक्ति के कारण जब अपञ्रंशों की उत्पत्ति का आरम्भ हो रहा था, तब सभी को 
अपञ्रं शों के साथ-साथ साधु शब्द का भी बोध होता था, जोर अर्थबोध भी साधु शब्दजन्य 
ही स्वीकृत होता था । आज भी किस शब्द का गळत उच्चारण करने से श्रोता को विवक्षित 
मूळ का ही स्मरण होता है, ओर तब मूल शब्द का अर्थबोध ही होता है, न कि उस 'असम्यक 
उच्चारणजन्य शब्द का वह ` अर्थ है--ऐसा कोई सोचता है। उस समय यही मत प्रचलित 
था कि अपञ्न'श वस्तुतः वाचक नहीं है । पर बाद में जब इन्द्रियविकलता सर्वत्र प्ररूढ हो 
गई, ओर अपञ्रश से ही अर्थवोध होने लगा, साधुशब्द स्मरण की कुछ भी आवश्यकता नहीं 
रही, तब अपञ्रश वाचक रूप से सम्मानित हुए । आज भी हम देखते हैं कि जब किसी शब्द 
के स्थान पर शब्दान्तर का व्यवहार प्रचलित होने लगता है, तो कुछ दिनों लक प्राक्तन शब्द 
स्मरणपूर्वक नवीन शब्द का अर्थबोध किया जाता है, पर दीर्घकाळ व्यतीत होने से वह 
नवीन शब्द ही वाचक हो जाता है ओर प्राक्तन शब्द के स्मरण की कुछ भी अपेक्षा नहीं 
रह जाती । जेसे, आज वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द के हिन्दीकरण में मो शब्द बनाये जा 
रहे हैं, उन शब्दों के अर्थबोध के लिए मूळ पाश्‍चात्त्य शब्द अपेक्षित होते हैं ओर वस्तुतः उस 
विषय के विद्वान्‌ हिन्दी शब्द छनकर तन्मूलस्वरूप पाश्‍चात्त्य शब्द जानकर ही नूतन शब्द का 
अर्थबोध आज करते हैं, और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलेगा, पर जिस दिन ये नवीन शब्द 
व्यवहार में आते-आते सुप्रतिष्ठित हो जायेंगे, उस दिन इन नवीन शब्दों से ही अर्थबोध होगा, | 
मूळ पाश्चत्त्यमापीय शब्द की या उसके स्मरण की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जायगी, 
बल्कि उन मूल अँग्रेजी शब्दों का कोई प्रयोग यदि करेगा तो हिन्दी शब्दों से उनका अर्थ 
तब समझाया जायगा, जैसे आज संस्कृत शब्दों का अर्थज्ञान. कराने के लिए अपन्न श शब्दों 
की सहायता ली जाती है । 

व्यवहार्य शब्द की वाच्य-वाचक-शक्ति वास्तव नहीं है, अध्यासमूछक है, अतः जिससे 
व्यवहार सिद्ध होगा यह शब्द वाचक साना जायगा (स्वतः अर्थबोध कराने के कारण) । जब क 
य शब्द छनते ही साधु शब्द का बोध स्वाभाविक रूप से हो जाता था, यास 
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शब्द ही व्यवहारसिद्ध था, स्रंस्कृत शब्द स्मरणपूर्वक बोध होता था, अतः स॑ | 
वाचक माना जाता था; पर काळानुसार अशक्ति इतनी बढ़ती गई कि अशक्ति ही स्व | 
शक्ति हो गई, अपञ्नश ही व्यवहारसिद्ध हो गया, उसके श्रवणसात्र से साधु शब्दका शन ह | 
बन्द हो गया (जसा प्रत्यक्षतः दीख पहता है), अतः अपभ्रंश को वाचक कहना--स | 
में--असंगत नहीं हुआ । हक 
इस विषय में कात्यायन के भ्राजाख्य श्छोक में कहा गया है-_“यस्तु प्रयुङ्ते के 
विशेषे, शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाळे । सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र, वाग्योगविद | 
चापशब्देः ॥”- इस श्लोक से अपशब्द से दोषयुक्त होना कहा गया है। इस कर बर | 
ब्याख्या में भपन्न ग-सम्बन्धी कुछ सिद्धान्तों का उल्लेख पतञ्जलि ने किया है, जो गिम्गुक्ष ! 
प्रकार है: 
(क) “अपशब्द संख्या में अनेक हैं, साधु शब्द अल्प हैं, जेसे “गो' एक साधु शन्न | 
है, पर उसके कई अपश्रश हैं, यथा, गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका, इत्यादि । आदा | 
की इस बात से भी प्रमाणित होता है कि साधु शब्द अपञ्रंशों का उपादान काए ई, । 
क्योंकि दर्शन शास्त्र का अविसंवादी नियम है कि कार्य की संख्या कारण की संख्या से अक्रि | 
होती है । संख्याधिक्य के साथ विकृति का घनिष्ठ सम्बन्ध है, ओर विकृति कार्य दर्षन | 
अविनाभावी गुण है, छतरां सिद्ध हुआ कि संस्कृत शब्द विकृत होकर अपभ्रंश वना है। | 
उच्चारण-दोप कितने हो सकते हैं, इसका निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि विकृति तिमि | 
नहीं होती, अतः एक शब्द के अपशब्द नियमतः अनेक होंगे (देश-काल-सुरुष-तदीयशफ्तिकत्यारं | 
भूयस्त्वात्‌ --छायादीका) । | 
र a ह कक है, पर कही कहीं उसका प्रयोग किया गया है का | 
थे, पर याज्ञ कर्म में अपश कर की ऋषि ये, जो अपशब्द का परा | 
pe च्च का प्रयोग नहीं करते थे । अन्य श्रति में भी कहा गया है: 
ब्राह्मणेन यज्ञशाराप्रविष्टेन वे ये दे ह । 
नापभाषितवे न म्लेछितवे? । ससे यह सूचित होता हे कि सौः | 
किसी अवस्था विशेष में अपशब्द का प्रयोग अह | 
7 हो सकता है, पर साथ-साथ यह भी कहा ग्या | 


हेन म्लेच्छभापां शिश म्ल्च्छो 
T शिक्षेत, हवा एप यदपशब्दः? इत्यादि । ऐसे भिन्नार्थक वचनां का 
काळ में शब्द-च्यवहार के प्रति किसी काणे || 


कारण ऐतिहासिक हे, अर्थात भिन्न-भिन्न 
आचायौ का जैसा दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ 


और यहाँ अन्त में पुनः यह जानना 
है, ओर जिस प्रमाद से उच्चारण का | 
होगा, अन्य चेस सम्बन्ध हू, वह प्रमाद ही अपञ्र'श के प्रसंग में ९९ 

पे (ही पार का प्रमाद नहो, --कोई “गृहीत्वा? के स्थान पर यदि धृः कापर 


७. 
> 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


/ जाल)? ),. 
soa 0 7 
BR, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४७. 


करता है, तो वह अपश्नश नहीं होगा, उसका नाम अपशब्द हे, पर अपशब्द का प्रयोग 
पभ्रशः में भी होता हे। शास्त्र में दोनों का संकीर्ण प्रयोग है और कहीं-कहीं दोनों में भेद 
करना भी दुष्कर हो गया है। हम इन दोनों के विषय में औ पूर्णीग आलोचना करेगे 
अपभ्रश के साथ 'यदहच्छा” शब्द्‌ भी आलोच्य है, ओर इन दोनों का साम्य-वैपस्य भी इस 
प्रसंग में जानना चाहिए । इसका विवेचन भी यथास्थान किया जायगा । 

अपभ्रश के विपय में ओर भी कुछ मत आलोचनीय हैं। यथा--किस समय से अप- 
भ्रशों का उच्चारण आरंभ हुआ था, तथा किस प्रकार के व्यक्ति पहले अपभ्रश का उच्चारण 
करते थे । अर्थात्‌ पहले खी में अशक्ति का आविर्भाव वहुल मात्रा में हुआ या पुरुप में । 
इसके साथ-साथ यह भी आलोच्य है कि जब पहले-पहल अपश्नश का आरंभ हुआ था, तब 
किस प्रकार का उच्चारणदोप होता था, तथा स्वभावतः किन वर्णा के प्रयोग में प्रमाद या 
अशक्तिज उच्चारण बहुल मात्रा में होता था । साथ-साथ यह भी विचार्य है कि अशुद्ध उच्चारण 
के निवारणार्थ आचायो ने कुछ उपायों का आविष्कार क्यों नहीं किया ? क्या वागिन्द्रिय की 
इस अशक्ति का प्रतीकार नहीं हो सकता था ? क्या कारण है कि इन अशक्तिज शब्दों को 
ऋषियों ने संस्कृतवाक में अन्तसुक्त नहीं किया, ओर “असंस्कारज' कहकर उन शब्दों का 
बहिष्कार किया । शब्द किस रूप में संस्कारयुक्त होता है, तथा किस परिस्थिति में वह 
संस्कारहीन होता है, और इस संस्कार का नियामक तत्त्व क्या है, इसका भी सविशेष विचार 
अपभ्र श के प्रसंग में करना चाहिए । हम आगामी निबन्धों में इन विषयों की यथाशाख 
आलोचना करने का प्रयास करेंगे । 


® 
-मनोविश्लेषण और साहित्यालोचन% 


, [मनोविश्लेषण और कलाकार] 
श्री कलीमुद्दीन अहमद, एम्‌० ए०, (प० वि०), बी० ए० (केस्त्रिज) 
(वर्ष ४, अंक ४ से आगे ) | 
कला, मनोविश्लेषक हमें बताते हैं, एक प्रकार की मनःकल्पना (?॥8789)है। 
सत्त:कल्पना, फ्रायड का कहना है, “सामान्य मानवीय सहमति से अनुसोदित है, ओर प्रत्येक 
बुभुक्षित आत्मा सुख और सांत्वना के लिए इसकी ओर देखती है! वह व्यक्ति के जीवन 
में इसकी प्रगति और इसके उपयोग की व्याख्या करता है: “तुम जानते हो किं यथार्थता की 


परिशंसा ओर यथार्थता-सिद्धांत के अनुसरण की बाह्य आवश्यकता के के प्रभाव से अचुप्य म. से मनुष्य में 
me तर RN अक नीत कील >> न 


जनता क 

& Psycho-Analysis and Literary Critiऽा— मूल अँगरेजी अर 
° न्न्० ु 

पुस्तक के एक अंश का अनुवाद | Mp वी 
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`` आनंद की कामना के अधिकांश लक्ष्यों ओर उद्दे श्यों--केवछ मौन ही नहीं--का' परियात 
पड़ेगा । कितु आनंद का परित्याग सदेव ही मनुष्य के लिए कठिन सिद्ध होता है; च पे 


* यथार्थता’ ( 7९578 7९०८४ ) कहते हैं उसके व्यायासों से, मुक्‍त रहते हैं। प्र | 


` बीच भूख से विकल बने रहना पड्ता है। यह बाध्यतापूर्तक किया गया परित्याग झे 
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अहंभाव क्रमंशः निर्धारित होता है ओर ऐसा करने में उसे, अस्थायी या रीड ५ 


प्रकार की क्षति-पूत्ति के वह ऐसा कर नहीं पाता । यही कारण हे कि उसने लपा 6 
ऐसा मानसिक (0\/[९7६2]) क्रिया-कछाप विकसित कर लिया है जिसमें आनंद के कै 
परित्यक्त स्रोत ओर छख-प्राप्ति के सभी उज्मित मार्ग अपने अस्तित्व को बनाए रखने हक । 
पाते हैं, इस प्रकार का अस्तित्व जिसमें थे यथार्थता की मांगों से, और जिसे इम रोझ | 


आकांक्षा शीघ्र ही उसकी संपूत्ति के भाव में रूपांतरित हो आती है; इसमें कोई संदेह नहीं § | 
सनःकल्पना में आकांक्षा-संपूत्ति का सहारा लेने पर संतोष की प्राप्ति होती है, गरने यह शार | 
कि चह यथार्थता नहीं हे अनावृत बना रहता हे । अतः मनःकल्पना में मनुष्य बाह्य जात ३ । 
बंधन से मुक्त रहने का एक ऐसा आनंद उठा सकता है जिसका वह वास्तविकता में बरूर | 
पहले परित्याग कर चुका रहता है। चह ऐसी व्यवस्था कर लेता है कि वह वारीयारीर | 
आनंदान्वेषी जीव ओर विवेकशील प्राणी बना रह सके; क्योंकि यथार्थता से वह जो सल | 
संतोष निचोड पाता है उससे वह बुसुक्षित बना रहता हे ।”१ | 

जीवन का अर्थ होता है हमारे अनेक आवेगो का बलिदान । हमारी महत्त्वाकांक्षा ही | 
अइभावपूण भूख, हमारी प्रभुत्व क्री लालसा, हमारी रिरिसा ( Erotic desires) स | 
की सब तो पूरी नहीं हो सकतीं; हमें बाह्य आवश्यकता के दबाव के फलस्वरूप उक्ता | 
परित्याग कर देना पढ़ता है। जीवन, कहने का तात्पर्य है, ऐसा महोत्सव नहीं है | 
इम अपने हृदय की समस्त आकांक्षाओं की पूत्ति पा छे सकें। हमें प्रचुरता ऐ 


संतुष्ट नहीं करता; यह हमें बहुत कठोर ओर न्याय है यथात | 
से दद मोड छ जो हमारे आवेगो और सी सपि नह होने ती, गै | 
छ अन्यत्र दूहने की चेष्टा करते हैं--.''ऐसे मानसिक क्रिया-कलाप में जिसमें आर | 


स्वतन्त्रता का ES र हि न | 
हभ नहीं रह गई है। यह मनःकलपना ही ह हेय F 


हमें प ९ षिः प्रदान करती है। यह षति कै. 
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ठोस नहीं होती; अम कभी वस्तुतः पूर्व नहीं होता । हम इस आत्म-प्रवंचना का सदैव बोध 
करते रहते हे--यह ज्ञान कि यह एक यथार्थता नहीं है कभी आवृत नहीं होता । हमें तो 
संतोष मिळता है वह अत्यल्प होता है; फिर भी हमारी बुसुक्षित आत्मा इसे लोलुपता के 
साथ ग्रहण करती है। 
इस क्षति-पूत्ति के विना, हमारे इन दिवा-स्वप्तों के बिना जीवन बहुत ही कठिन ओर 
अप्रिय हो जायगा । हम अपने दिवा-स्वमों में ऐसे दृश्य ऐसी घटनाएँ निमित कर ले सकते हैं 
जो हमारी अहंभावपूर्ण आकांक्षाओं ओर रिरिसाओं को संतुष्ट कर सकती हैं । फ्रायड के अनुसार 
ये दिवा-स्वप्त ही काव्यात्मक सर्जन के लिए कच्चे माल हैं, क्योंकि इन्हें ही रूपांतरित, 
चेपांतरित या संक्षेपित कर लेखक अपने दिवास्वझों से वे घटनाएँ निमित कर लेता हे, जिन्हें 
वह अपनी कहानियों, उपन्थासों ओर स्वपो में रुपायित करता है। किन्तु दिवा-स्वप्तों 
का नायक सदेच उनका आछंबन ही रहता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से अंशतः कल्पित 
या स्पएतः किसी दूसरे के साथ प्रत्यभिज्ञात ।”१ फलतः फ्रायड यह मानता है कि प्रत्येक 
कला-कृति दिवा-स्चम हे--आवश्यकतानुसार रूपांतरित, वेषांतरित या संक्षेपित तो जरूर कितु 
फिर भी दिवा-स्वप्न ही। वह एक साधारण दिवा-स्चप्न से बिलकुल भिन्न लग सकता 
है कितु भिन्नता उपर की होती है, यथार्थ नहीं । दिवा-स्वप्न को एक ठोस रूप दिया 
जाता है; उसे नंदतिक (2९5६९६८) गुणों से मंडित किया जाता है और ये नंदतिक 
गुण ही उस ऊपरी भिन्नता के लिए कारण बनते हैं। इसे इस प्रकार विशद बना दिया 
जाता है कि इसका “अपरिचित कानों को खटकनेवाला ब्यक्ति स्वर लुस हो जाता है ओर 
यह दूसरों के लिए हृद्य बन जाता है। एक कछा-कृति में दिवा-स्वप्न पर्याप्त रुप से परिवत्तित 
भी होता है ओर यह परिवर्तन उसके उद्भव और यथार्थ स्वभाव को छिपा देता है । कितु जो 
लोग कलात्मक विशदीकरण ओर परिवर्त्तन के पार देख सकते हैं उनके लिए कला-कृति के 
उद्धव के चलित स्रोत स्पष्ट दृश्यमान रहते हैं । 
मनःकल्पना की तरह कला भी 'यथार्थता-परीक्षण' से मुक्त रहती है । इसका उद्देश्य 
है ऐसी आकांक्षाओं की परिपूर्सि जो वास्तविक जीवन में दुष्पाप्य होती हैं। मनुष्य, फ्रायड 
लिखता है, “आनंद दूँइते हैं, वे आनंदित होना (05/६/४९) ओर बने रहना चाहते हैं । इस 
प्रयत्न के दो पहल, हैं, एक विधेयात्मक और दूसरा निषेधात्मक; एक ओर तो यह कष्ट ओर 
अछविधा दूर करने की चेष्टा करता है, ओर दूसरी ओर गंभीर आनंदों के अनुभव के लिए |” 
सुष्य के इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति मे कला सहायता पहुँचाती है । अस्थायी रूप से ही 
यह हमें कष्ट ओर असुविधा भूलने में सहायता देती है ओर बह स्थायी आनंद का त 
mene अदा क मन 
१--मनोविश्लेषण पर प्रारंभिक भाषण । 
२--सभ्यता ओर उसके असंतोष । 
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भौ है। कला-कृतियों के निर्माण रसास्वादन को फ्रायड मन:कल्पना केआनंदों में सर्वोच्च ख| 
देता है। जो कलाकार नहीं हैं, नो स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, वे कलाकार की सहायता ते _ | 
मनःकल्पना के उन आनंदों का रसास्वादून कर सकते है जो उसे जीवन की कठिनतां हे ड | 
देर के लिए शरण देते हैं । जो कला के प्रभाव को समभते हैं, फ्रायड लिखता हे, ५३ न | 
जानते कि जीवन में आनंद ओर सांत्वना के खोत के रूप में, चे किस तरह इसका मूल्य $ | 
सकते हैं ।?* औसत आदमी की तरह कलाकार भी जीवन में आनंद और सांत्वना ता है | 
ओर वह इस आनंद और सांत्यना को अपनी कृति में पाता है । और न केवल कलाकार वकि | 
वे सभी लोग, जो जानते हैं कि किस प्रकार मानसिक ओर बौद्धिक कायो से आनंद-प्रापि की | 
सामर्थ्य को प्रखर बनाया जा सकता है, इस सुख ओर सांत्वना को पा सकते हैं ! प्रा | 
लिखता है, “देव इनके विरुद्ध कुछ खास नहीं कर सकता ।-*-इस प्रकार के संतोप म | 
उदाहरण के लिए, निर्माण में कलाकार के, या समस्याओं के समाधान था सल्यान्वेपण गे | 
वैज्ञानिक के उल्लास में--एक ऐसा गुण रहता है जिसे हम दार्शनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिपे | 
< किसी दिन अवश्य परिमासित कर पाएँगे। तब तक हम रूपकात्मक शैली में यही कह सको | 
हैं कि ये हमें “उच्चतर ओर सूह्मतर” प्रतीत होते हैं ।?* 
फ्रायड एक सीमा का भी निर्देश करता - है। कला सिद्धांत रूप से सर्वसाधारण के. 
लिए दुर्भ बनी रह जाती है। इससे प्राप्य इच्छा-पूत्ति ( ४74६7£iCati0n ) कुछ ससंस्कृत | 
लोगों के लिए ही उलभ रहती है । फ्रायड का कहना है “कला प्राचीनतम सांस्कृतिक उत्सगा 
के छिए प्रतिनिवेशित (Sub६६५६।४९) इच्छा-पूत्ति उळभ बनाती है । चह आगे कहता | 
है, “अस्तित्व के लिए संघर्ष (Struggle for ९४।5६९7९) के दबाव के फलस्वरूप, | 
आदिम आवेगों की पूत्ति के परिद्यागों द्वारा, सभ्यता का निर्माण हुआ है, ओर बहुत हू 
ह इनराइत्ति होती रहती है, क्योंकि हर नई पीढ़ी का प्रत्येक व्यक्ति, जो समाज | 
इस प्रकार भभ र क क य न पता ती धी 
(Gu) होती है, न्यात उनको दाता के ने इस रि हेस | 
€0) होती हैं, अर्थात्‌ उनकी क्षमता अपने योन लक्ष्य से विमुख हो जाती ह | 
ऐली दूसरी दिशाओं में रस्त होती हैं जो यौनेतर है और सामातिक हरिते | 
सा * जन-साधारण “जो झांत करनेवाले श्रम-कार्य में लगा रहता है ओर गति | | 
वयक्तिक शिक्षा नहीं मिली है? इस प्रकार की इच्छा-पूत्ति का ba सकता | जो | | 
हो, जो छोग कला से प्राच्य मनःकल्पना के आनन्द का महत्त्व कक हक : उन्हें | 
उन उत्सगों के प्रति प्रसादित (Reconci र स समन सखे 0 
7) कर सकती है. जिन्हें चे कला के लि 0८८) कर सकती है जिन्हें वे कला के लिए कर 
१--सभ्यता और उसके असन्तोष | ट 
२--वहदी । 
३--मनो विश्लेषण पर प्रारंभिक भाषण 
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चुके होते हैं । दूसरी तरफ फ्रायड आगे कहता है, “कछा-कृतियां प्रत्यभिज्ञान (02709००- 
£।07) की उन भावनाओं का संवर्धन करती है, जिनकी सभी उसंस्कृत वर्गों को अधिक 
आवश्यकता रहती है । इसके लिए कला-कृतियाँ ऐसा अवसर उपस्थित करती जब अतिशय 
मूल्यवान्‌ माने जानेवाळे रागात्मक अनुभवों का मिलजुर कर आनंद उठाया जा सके । 
ओर जब कला-कृतियाँ एक संस्क्ृति-विशेष की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है तथ, एक 
प्रभावोत्पादक रीति से उसे उसके आदो का स्मरण दिळाकर, चे एक स्वरततिक 
(Narcissiऽt।c) इच्छा-पूत्ति का साधन भी बनती हैं ।*२ 

कळा हमारे योन और अन्य आदिम आवेगों का उन्नयन (Sublimation) ह; 
वह इन आवेगों के उत्सर्ग के लिए _प्रतिनिवेशित इच्छा-पूत्तियों को इभ बनाती है, और 
जब वह एक संस्कृति-विशेष की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है तब इच्छा-पूत्ति 
स्वरततिक प्रकृति की हो जाती हे । यहां पर अभी मेरा यह उद्देश्य नहीं कि में इन विचारों 
के स्यासऱ्य का विवेचन करूं । वे स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि, यह स्पष्ट देखा जा सकता है, 
उनमें असत्य ओर अर्ध-सत्य का अंश है । वहाँ उनकी एक दृष्टि से आलोचना की जा सकती 
है। फ्रायड उन नंद्तिक मूल्यों के संबंध में कुछ नहीं करता जो साहित्यलोचक के लिए बहुत 
“महत्त्वपूर्ण होते हैं। फिर भी हर्बर्ट रीड इस अभियोग से फ्रायड को बचाना चाहता है । 
उसके अनुसार फ्रायड ने इस विपय को अब्ूता नहीं छोड़ा है; 'ऋयड नंदतिक मूल्यों की 
निस्संदेह ही उपेक्षा नहीं करता, और यह तो वह कहता ही नहीं कि मन:कल्पना का प्रत्येक 
उन्नयन कळा-कृति है । कलाकार में ऐसी अतिरिक्त क्षमता रहती है (जिसे फ्रायड रहस्यपूर्ण 
कहता है) कि वह इस प्रकार से अपनी मनःकल्पनाओं के बाह्याकार (00/९८६९ form) 
को रूपांतरित कर दे कि उसका परिणाम निश्चित रूप से आनन्द प्रदान कर सके-एक ऐसा आनंद 
जो मनःकल्पना से स्वतन्त्र रहता है और जो वस्तुगत अनुपात, गठन, ध्वनि, समंजसता आदि 


उन बाह्य विशेषताओं से उद्भूत होता है जिन्हें हम एक कला-इति में देखते हैं। एक कला-कृति 


में यह बाह्य शक्ति कहाँ से आती है इसका एकमात्र समाधान उसके पास यही है कि किसी 


न किसी प्रकार कलाकार का कोशल वह साधन बन जाता है जिससे वैयक्तिक अइंताओं 


(एवाणंतपया ९६०8) के बीच की दीवारें हूर जाती हें ओर वे एक प्रकार की सामूहिक 


अहंता (Collective ९६०) में अन्वित हो जाती हें । उसका छाव यह हे कि किसी IR 


कछा-कृति के विशुद्ध रूपात्मक या नंदतिक तत्त्व एक प्रकार का अ आर ८ 
PremiUn) या प्रारंभिक आकर्षणोपाय (Preliminary/#ed 0४07) अजब 
है जो, एकबार हमारी संवेदनाओं को परिचालित करने लए 
(९०7५275) और श्रेष्ठ आनन्द का मोक्षण (0९४४ 
—— ee 
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गंभीरतर स्तरों से फूटता है। “मेरा विश्वास है”, वह कहता है, सर्जनक्षम कलाकार के दा" 


हममें जो आनन्द उत्पन्न किया जाता है उसकी एक प्रारंभिक प्रकृति होती है, और कि क्र 
कला-कृति का यथार्थ आनन्द तो इस कारण संभव होता है कि वह कुछ सानसिक तारों के 
ढीला कर देती हैं |”! 

यह सच है कि फ्रायड यह नहीं कहता कि मनःकल्पना का प्रत्येक उन्नयन क्लास 
है ओर यह भी सच है कि वह कलाकार की किसी ऐसी रहस्यपूर्ण क्षमता की चर्चा करता है 
जिसके द्वारा वह अपनी मनःकएपनाओं के बाह्य रूप को इस प्रकार परिवत्तित कर सकताई 
इसका परिणाम निश्चित आनन्द प्रदान करनेवाला सिद्ध होता हे । किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। 
वह हमें यह नहीं बताता कि एक कलाकृति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए, विमि 
कला-कृतियों का सापेक्ष मूल्य कँसे निर्धारित किया जाए । ओर, वह रहस्यपूर्ण क्षमता जिर 
अधिकारी कलाकार बताया जाता है रहस्य ही बनी रह जाती हे--वह किस तरह कार्य कती 
है इसका समाधान नहीं किया जाता; ओर एक कला-कृति की बाह्य शक्ति का समाधार 
विशेष विश्वासोत्पादक नहीं है । फ्रायड कला-कृति की वस्नुगत शक्ति को स्वीकार करता है; क 
यह भी स्वीकार करता है कि कछा-कृति से हमें आनंद ओर संतोप की प्राप्ति होती है। क 
अपने इस सिद्धांत के प्रति भी निष्ठावान्‌ है कि एक . कछा-कृति एक प्रकार का उच्नयन है। 
फलतः उसे इसका समाधान करना है कि किस प्रकार एक ञ्प्रक्तिगत ओर निजी आवेग या 
आकांक्षा का उन्नयन चिरंतन सुख (09 £07 ९४९7१) बन रूकता है । क्रायड का कहा 
है कि समाधान कलाकार को रहस्यपूर्ण क्षमता के हैं; यह समाधान संतोषजनक समाधात 
नहीं है । | [क्रमश] 


हिन्दी में उपनिषद्‌-सा हित्य 


श्री सांवळिया विहारीळाळ खसा 


मे प पारित ज्ञान का सार है । उपनिषद्‌ की सारी छानबीन इस प्रश्न के हल के छिए हेहि 
ठ ळे व वस्तु है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता हे ? ओर जिसके ल्‌ र 
_ पर भार कुछ भी जानने की जरूरत नहों रहती है। भिन्न-भिन्न रीति से इस प्र कार 


7 > य 


| 
| 


उपनिषद्‌ वेदान्त के नाम से अभिहित हे । इसका अभिप्राय यह है किं उत 


दर र ७१ उपनिषदों का प्रकाशन 

हः ग्रन्थों के आधार पर “अप्रकाशित उपनिषद्‌” के नाम से ७१ पनिषदों का परि 

किया है, इस प्रकार आज हमें मूळ तथा अंगोजी अनुवाद मिडाकर कुछ १०९ ०६. | 
प्राप्य दै । हे - र 
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ही उत्तर हम भिन्ग-भिन्न उपनिषदों में पाते हैं--वह उत्तर है 'ब्रह्म'। यथार्भतः सब कुछ व्रह्म हो 
है। ब्रह्म सर्वदा-सर्वथा परिपूर्ण है । 

छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( ३।१४।७ ) में कहा है 'सर्व खल्विदं ब्रह्मः । इस ब्रह्म के जानने 
भ ही जीवन की सार्थकता है । इसको जानने से ही मत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। 
इसके विना सृत्युञ्जय होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है ( कठोपनिषद्‌ १११५ )। 

तव, यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्म है {क्या वस्तु । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।८।८ ) 
कहती है कि यह न तो स्थूल है न सूक्ष्म, न छोटा न बड़ा, न छाया न अन्धकार, न वायु न 
आकाश; न स्वाद न गंध; नेत्र ओर कर्ण, वाणी ओर मन, प्राण ओर सुख, भीतर ओर बाहर 
से रहित यह वस्तु न तो किसी का भक्षक है ओर न भक््य । 

तब फिर स्वभावतः यह प्रश्न उठता हे कि वह अद्भुत वस्तु हे क्या ) उपनिपद्‌ इसका 
उत्तर देती है कि वह तू ही हे, में ही ब्रह्म हूँ, यह आत्मा ही ब्रह्म है, अतएव सब बातों का 
सार यही है कि आत्मा को पहचानों, आत्मज्ञ बनो । 

इसी एक रहस्य को भिन्न-भिन्न उपनिपदों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से समकाने का प्रयत्न 
किया है। इन उपनिपदों की भापा ओजस्विनी हे । इनकी वर्णन-शेली रोचक हे। मानव 
जाति की विचार-धारा के इतिहास में इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । जर्मनी का निराशावादी 
तत्त्व-चितक शोपनहावर भारतीय उपनिपदों से बहुत प्रभावित हुआ । उसका कथन है, “उप- 
निषद्‌ की पंक्तियों से मौलिक, उच्च तथा गहरे विचार उठते हैं। ये ग्रन्थ पवित्र तथा उत्कृष्ट 
विचारों से ओत-प्रोत हैं । संसार में इनके सहश लाभप्रद ओर उच्च भावनाओं को विकसित 
करनेवाले दूसरे ग्रन्थ नहीं हैं, ये ग्रन्थ गहन अनुभूति के परिणाम हैं। अतएव आज या करू 
मनुष्यमात्र की निष्ठा इनके प्रति होना निश्चित हे ।? 

प्रसिद्ध वेदुज्ञ भैक्समूलर का तो कथन है कि वेदान्त-दर्शन की उपनिषद्‌ ही जननी हे। 


इनमें मनुष्य का चिन्तन-मनन उस उँचाई तक पहुँच गया है जिसके ऊपर सानव-मस्तिष्क 


नहीं उठ पाया हे । बु पन 

इस प्रकार निस्सन्देह, उपनिषदे तत्त्वज्ञान का अमूल्य भाण्डार ह, ओर समग्र 
भारतीय दार्शनिक विचार-घारा का आदि खोत हैं । इनमें हमें भारत के अद्वितीय तत्त्व-चित्तक 
दार्शनिकों का साक्षात्कार होता हे । £ 


_ 'शुक्तिकोपनिपद्‌? में १०८ उपनिषदों की सूची दी हुई है जिनका प्रकाशन hr [ 
राइनेरी (मद्रास) से आठ जिल्दों गें श्री ्रहयोगी की दीका के साथ हुआ दै | अँगरेजी _ 


अनुवाद भी अछग जिरदों में प्रकाशित हुआ है । इनके अतिरिक्त उक्त लाइबरी 
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उपनिषदों में दस उपनिषदों की प्रतिष्ठा सर्वमान्य है । दशोपनिपद्‌ राजा 

द्वारा स्थापित ब्रह्मसमाज का आधारप्रन्थ है आर्य समाज को भी दशोपनिपद्‌ हो र | 
हे। कहा भी हे". | 
“डेश-केन-कठ-प्रश्‍न-सुएडक-माण्डूक्य-तेत्तिरीय: । 

ऐतरेयश्च छान्दोग्यं ब्ृहदारण्यकं तथा ॥” 
अर्थात्‌ (१) ईश (२) केन (३) कठ (४) प्रश्न (%) सुणडक (१) माह ( | 
तैत्तिरीय (८) ऐतरेय (६) छान्दोग्य, तथा (१०) बृहदारण्यक, ये दस उपनिपदे हैं। 
शंकराचार्य ने इन्हीं दस उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है, शंकराचार्य केक | 
विशिशद्वेत, द्वैताद्वेत, शुद्धाद्वेत, तथा द्वेतमत के मान्य अचायो ने प्रस्थानत्रयी, अर्थात्‌ वरह | 
दशोपनिषद्‌ तथा गीता को ही अपना-अपना आधार बनाकर अपनी विचार-धारा का प्रण | 
किया हे । इन उपनिषदों में दार्शनिक चितन हे । किसी देवी-देवता को ब्रह्म (ईश्वर) का प्रश 
नहीं माना गया हे। वाद की उपनिपदों में धर्म ओर भक्ति के भाव आये हे । उत्तर कह है | 
उपनिषदों में दस उपनिषदों की गंभीरता ओर विचारों की उदारता नहीं पाई जाती ॥ै। 
इनमें अधिकतर उपासनापरक हैं जो बहुत बाद के धार्मिक सम्प्रदायो का प्रतिपादन करती है। | 
दृशोपनिपद्‌ के बाद श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ की प्रतिष्ठा हे । इसमें परत्रह्म से शंन 
तादात्म्य स्थापित किया गया है। इस पर भी शंकराचार्य का भाष्य प्राप्य है; किन्तु गा | 
तथा वर्णन-शेली के खयाल से, कुछ विद्वानों का मत है कि बाद के किसी प्रतिभाशहै | 
शंकराचार्य की यह कृति है । | 

दशोपनिपद्‌ में केवळ ईशोपनिपद्‌ मंत्र-उपनिषदू है, यह शुक यजुेंद का चाहीलां 
काण्ड है, अन्य उपनिषदे ऋषि-प्रणीत हें । 
मार बता प भना, गद 
. आवश्यकता है! गीता के निष्काम य कसिला को | 
व म कर्म की भावना का मूळ यही उपनिषद्‌ है । कुछ 
ड्‌ त प्रथम दो मन्त्रों की विस्तृत व्याख्या गीता में ह है! | 
दशोपनिपद्‌ पर अनेक हिन्दी टीकाएँ उपलब्ध हैं, शंकराचार्य के भाष्य को गीता गर 
(गोरखपुर) ने हिन्दी त के साथ छपवाया हे और वह प्राप्य है। गीता मसे | 
0 का उपनिषद्‌ विशेपांक बहदाकार में निकका थो । उसमें संग्रहणीय उपनिपात | 
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होकर छलभ मूल्य में प्राप्त है । नवळ किशोर प्रेस (हखनउ) ने भी श्री जाढिम सिह के हदी- 
अबुवादसहित दशोपनिपद्‌ को प्रकाशित किया है और चे प्राप्य हैं । 
इशोपनिषदू का तो अनेक संत ओर विद्वानों ने हिदी अनुवाद एवं व्याख्या की है, । 
इनमें श्री विनोबा भावे की इशावास्य-वृत्ति तथा श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ( स्वाध्याय- 
मण्डल, पारडी, सूरत ) का आत्मज्ञान ( ईशोपनिषद्‌ ) पठनीय हें । 
विषय के अनुसार अदयार लाइच्र री, ( मद्रास ) ने निम्नलिखित प्रकार से उपनिषदों 
का वर्गीकरण किया हे । ( १ ) दशोपनिपद्‌ ( २ ) बीस योगोपनिषद्‌ ( ३ ) चोदह वैष्णवो- 
पनिषदू (४) पन्द्रह शेवोपनिषदू (५) आठ शाक्तोपनिषद्‌ और (६) सत्रह संन्यासोपनिपद्‌ । 
उक्त लाइब्रेरी ने अप्रकाशित ७१ उपनिपदों का भी वर्गीकरण इसी प्रकार किया है। 
इन अप्रकाशित उपनिषदों में एक अल्लोपनिषदू है जो मुसलमानों के अल्लाह के विषय में 
है। इसके कुछ अंशों में अरबी के शब्द हें ओर कुछ में संस्कृत के । ऐसा कहा जाता है कि 
यह अकबर के राज्य-काल में बनी थी । र 
इस प्रकार जब कि दशोपनिषद्‌ की रचना वेदिक काल में, ब्राह्मणग्रन्थो के बाद हुई, 
वहीं अनेक उपनिषदे अपने-अपने सम्प्रदायों की मर्यादा ओर प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से 
मध्ययुग तक रची गई । किन्तु ब्रह्मबिन्दूपनिषद सहश कुछ उत्तरकालीन उपनिषदे भी मन 
को ब्रह्मलीन करने का साधन, आत्म-चिन्तन तथा ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बतलाती हे । यह 
उपनिषद्‌ कहती है कि मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है । मन को विषयाथां 
` से तब तक रोकने का प्रय्न करना चाहिए. जब तक वह आत्म-भावना में लीन न हो जाय । 
मन का आत्मभावस्थ हो जाना ही ज्ञान ओर मोक्ष है। जब न कोई चिन्तनीय रह जाता है 
न अचिन्तनीय, दोनों में किसी के प्रति भी सन का पक्षपात नहीं रह जाता--तब साधक 
महभाव प्रास करता है। अतएव कहा गया है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष ग्रन्थ का अभ्यास करके 
उससे ज्ञान-विज्ञान के तत्त्व को ग्रहण कर ले, फिर समूचे ग्रन्थ को त्याग दे, ठीक उसी तरह, 
अश्न चाइनेवाला भनुष्य अन्न को तो ळे ळेता है ओर पुआल को खलिहान में छोड़ देता है । 
नादुबिन्दूपनिषद्‌, ध्यानबिन्दूपनिषद्‌, जाबाङिदर्शनोपनिषद्‌, योगकुरडलिन्युपनिषदू 
आदि में योग के महत्त्व का वर्णन है, इनका मनन कर लेने से जिज्ञाउजन के मन को. पर्ण 
जेमाघान मिलता है; और साथ ही साथ योगविषयक गुप्त रहस्यों का भी परिज्ञान प्राप्त क 
. रे) किन्तु योगोपनिषदों का सद्गुरु के सुख से श्रवण करके मनन करना चाहिए, १ 
इनमें बहुत-सी गुह्य क्रियाओं का वर्णन हैं, उनका शुछज्ञान क्रियावान्‌, विद्वान्‌ गुरु के विना 
नहों हो सकता । भी 


शाव्यायनीयोपनिषद्‌ में कहा है कि सन ही बन्धन अथवा मोक्ष का कारण है।इस | 
र हें संन्यासियोँ का कर्तव्य बताया गया है ओर उनके पतन के कारण दिखाये गये अल 


ह संन्यासी के लक्षण निश्चाङ्कित प्रकार से कडे गये हैं :-- 
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“पात्री दण्डी युगमात्रावछोकी शिखी मुण्डी चोषवीती कुटुम्बी । 

यात्रामात्रं प्रतिगहणन्‌ मचुष्यादयाचितं याचितं चाऽथ भैक्षम्‌ ॥7 

नारद-शौनिक संवाद के रूप में, संन्यास-ग्रहण का क्रम, संन्यास के अधिकारी, स 
विधि, नियम, एवं आचारादि का निरूपण किया गया है ओर प्रणव तथा ब्रह्म के स्वस्थ हे । 
विवेचन करते हुए आत्मवेत्ता संन्यासी के यह लक्षण बताये गये हैं । | 
अतएव बाद की अनेक उपनिषदों के भी भाव अत्युच ओर हृदय को आहे| 
चारे हैं । इन्हें पढ़ने पर मनुष्य मुग्ध हो जाता है । किन्तु दुःख की बात - है कि राष्ट्रमा) | 
इन १७१ परवर्त्ती उपनिषदों का अनुवाद आजतक प्रकाशित नहीं हुआ । कुछ वपं एहहे बाग 
से कुछ उपनिषदों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ था, कितु वह प्राप्य नहीं है। । 
हाल में गीता प्रेस. ने 'कल्याण' के २३ वें वर्ष के प्रवेशांक के रुप में दशोपनिप | 
साथ-साथ अन्य ४४ उपनिषदों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया था । किन्तु यह अमूत | 
ग्रन्थ भी आज प्राप्य नहीं है । इन उपनिषद्‌-प्रन्थों में अनेक रत्न बिखरे पडे हैं । मदरापरे | 
विख्यात प्रकाशन नोटेशन कम्पनी ने १०८ उपनिषदों से कुछ रत्नों का संकलन कर अंगे | 
अनुवाद के साथ प्रकाशित किया है । किन्तु हिन्दी में तो ऐसा ग्रन्थ भी आजतक प्रकाश! 

` नहीं हुआ है । हिन्दी-प्रेमी संस्कृत के विद्वानों को वैदिक तथा पौराणिक ग्रन्थों से हितौ 
` भण्डार भरना चाहिए । | 


संत सूरजदास और उनकी रचनाएँ 


... . डा& धमेन्द्र अहयचारी शास्त्री, ऐम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० 
i ( गतांक से आगे ) 

संत सूरजदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा चुका हे । अब हॅम उ न 

` काव्य-कला का विवेचन करेंगे । १ हि. 

र रामजन्म के पढ़ते समय हमें अनेक ऐसे स्थळ इलाम मिळते चलते दै क 

की र्णन-ेली से प्रभावित हुए विना हम नहीं रह सकते । उदाहरणतः जब महार | 

अवणकुसार के पिता द्वारा अभिशप्त होकर अत्यन्त विषणण-त्रदन गुरु वशिष्ठ के आश्रम १ 
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हैं और उनसे पुत्र-प्राप्ति के लिए उपाय पूछते हैं, तब उस समय वशिष्ठ लिन शब्दों में 
तृष्णा के व्यापक प्रभाव का वर्णन करते हैं; चे ध्यान देने योग्य हैं :-- 
“कहे बसिष्ठ रिखे सत भाऊ। 
पहिले निरधन धन गोहराऊ ॥ 
थंन भए कलंत्र जो होई । 
भए कलंत्र पुत्र फळ सोई ॥ 
छत जो भए एक ब्याह के भांती । 
भए विवाह जो होखे नाती ॥”--६.१ 
दोहा 
“नाती भए परनाती, तबहुँ ना पूजी आस । 
अन्त प्रितु नहि जाने, काल. लिए जम्ह फांस ॥"---१०. 
उपयुक्त पंक्तियों को वर्णन-शेली से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पुत्र-पोत्रादि 
को 'सन्तान? ( छविस्तार ) की संज्ञा क्यों दी गई है। स्वयं पंक्तियाँ एक इस प्रकार की 
भाव-धारा का सर्जन करती हैं, जो दोपद्री-दुकूछ की तरह असंहार्य प्रतीत होती है । 
इसी प्रकार एक दूसरा प्रसंग लीजिए :-- 


७” 


ऋषिराज विश्वामित्र राजा दशरथ के घर आते हैं ओर उनसे कहते हैं, 'राम के काज - 


हमरे हे भाई ? महाराजा अपनी आँखों के तारे राम को सौपने में हिचकते हैं। इस अवसर 

का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया हैः-- 
सुनतहि रिखी उठे रिसिआई। 
परम क्रोध तब हिरदै बढ़ाई ॥ 
ब्रम्ह क्रोध अकास ते ब्यापा । 
छुर नर नाग देखिक कांपा॥ 
सभ देचन्ह ब्रम्ह गोहरावा । 
छनि के ब्रह्म सभे समकावा ॥ 
केहि कारन पुकार कियो आई । 
तब देवन्ह अस कहा बुझाई॥ 
पार अम्ह जो लीन्ह अवतारा । 
सेप सहस्र फनी सनिआरा ॥” इत्यादि- २१ १-६ 


क्रोध की अलौकिकता और उसके व्यापंक प्रभाव का वर्णन इस रूप में किया | ८ 


गया है, जिसमें पता चळे कि उस क्रोध के पीछे कोई बहुत बढ़ा रहस्य छिपा हुआ है । 
सर-कोक, देव-छोक सर्वत्र एक प्रकार से आतंक छा गया । औरों को रहस्य का पता नहीं 


केकिन अद्या को सब कुछ विदित था। ब्रह्मा ने ओर देवों को जब यह रहस्य बताया, 
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ओर जब उनको यह पता चछा कि रामचन्द्र के द्वारा राक्षसों का संहार होनेवाळा रे | 

इससे उन सभी का उपकार होगा, तो उन सभी ने आकाश-मार्ग से आकर अगो | 
राजा दशरथ को समकाया । राजा दशरथ को मानना पडा और गो | 
विश्वामित्र से कहा :-- | 


“तोहरे वचन सीस पर अहई। 


लहु रिखी अब जो. मन भाई।”--३२.३ 
ऋषि विश्वामित्र अपने प्रण पर अटल थे । 
“«छुनि के बचन रिखे अस कहई । 
राम छांड़ि में और न चहई॥”--३२.४ | 
जिन चुभते हुए मर्मान्तक शब्दों में राजा दशरथ राम को अपने से अछग केह, | 
उनपर ध्यान दीजिए:-- 
“तब राजा अस बिनती छाई। 
बहुरी दरस देहु रिखी राई॥ 
लेहु रिखी अब आँख हमारी । 
जस जानो तस करो बिचारी ॥ 
| ००००००००००००००००००००००००००० १३३.२ 
“राजा कहें रिखीसर सो, जिव सो पतहों तोहि ।' | 
च र क दशरथ की 'आँख' नहीं थे । माता कौशल्या ओर अयोध्यावासिं || 
“आँख? थे । आज राम के जाने से वे सभी अंधे राजा दशरथ, मश | 
रानी कोशल्या और अयोध्या की जनता ! या | 


“पाँव .परी तिनि सें महतारी । 

चळे रिखी ळे आँखि हमारी ॥ 

सभ के नेन राम संग धावा । 
हे आँधर करिके सभे बइसावा ॥--३४.१ . ॥ 
३ सी प्रभावोत्पादक वर्णन-शैली, जिससे कवि के मानव-प्रकृति के अध्ययन का क. 
का अन्यत्र न स्थलों में पाई जाती है। ग्रंथ के अन्त का प्रसंग लीजिए । निधि, 
दशरथ के राजकुमारों का जनक की राजकुमारियो वाह सं गया। अर 
से राम ओर सीता लौट रहे हैं : तात दव है 
LEE “मांक राम ओर सिया पिआरी । 
आस पास तिनि सो महतारी ॥ 


Ce 


FIP 
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जिन्ह जिन्ह सीता के मुख जोआ। 
अपना बदन लाज तिन्ह खोवा ॥ 
गढी विधाता तोहि संवारो । 
पुनिआ के चाँद गगन ते बाढी ॥ 
मानो चंद्‌ बदन सो काढ़ी।”-७६.१ 
दोहा 
“नख लहि रूप बनाय, प्रिव ळे बदन सुभाव । 
सती मांहि सत सीता, रानिन्ह मंगळ गाव ॥”--७७. 
चोपाई 
“कनक सहुक सिर कंगन बाहां । 
याँ जोरि रास नर-नाहा॥ 
तेहि मों सोमे सुहागिनि सीता । 
कसत कसोटी कंचन जीता ॥--७७.२ 
[क्रमशः] 


क 
हस्त-लिखित प्राचीन पोथियों का संग्रहः विवरण-पत्र ७ 


डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० 

१०१-राजनीति शत वचन--प्रथकार--श्री सत्य भोलास्वासी । छिपिकार--»। 
अचस्था--प्राचीन, देशी कागज, पूर्ण । पृष्ठ-सं०-७४ | 
प्र० ५० पं छगभग--२४ । आकार--८”» है” । भाषा- 
हिन्दी । छिपि--नागरी। रचनाकाछ २ शिंपिकाल--५। 
प्रारभ-_“श्री गणेशाय नमः श्री गुरुभ्यो नसः श्री रंराज गुरुभ्यो 
नमः भी हनुमंते नमः अथ रिखि नागर राजनेतिवानी 

लिख्यतेः श्छोकः ॥ 
® बिह्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना की ओर से डा० धर्मेन्द्र ब्रक्नचारी 
राखो के तत्त्वावधान में हस्त-लिखित पोथियों का संग्रह और अनुसन्धान बिहार 
ओ- भेर में होता है । परिषद्‌ में संग्रहीत १०० (एक सौ) पोथियों के विवरण का प्रथम 
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नेतिनेति विशुधारसुनिवरः रंगराजपदाम्बुजं ॥ 
जयूदेव प्रश्‍न वाक्यं श्वणुतं गुर अम्बुजं ॥१॥| 
पराचीनं चरित बिदितंः कथितं गुरमसनं॥ 
जगूदेवं प्रसन आननः हर्षित उर संजननं: ॥२॥ 
वेद आदिकं नाद वादिकं: नेति ससन्रंजथोमतं; 
रिपीनागरप्रमविदितंः स्वामीभोलाकथीजतंः ॥३॥ 
सिख्यवाक प्रसन्यश्चोनितः स्थामीभोछा आनंदः 
` जगूदेवै घार ऊउरंः सर्वशाख अंबु्द ॥४॥ 
मनुजकामचीना सहेत्व॑ं: सजनं गुण हेतुनंः 
भाखितं समराजनेतं श्रवनरिपिसंम्वादुनं ॥५॥ 
राजनेतबानीः जहां बहुततहथोरः थोरतद्दलागे ढेरी: 
है नीच सो उचः ऊच है सोई नरचेरी 
कहै सत्यभोला पुकारिः गुण औगुण सन्मूखो है 
दूनोको साथ दुख हेत है सूखो ॥१॥ 
केवडा ओर गुलाब फुछों में यहे बढ़ाई: 
तेहिसंगकांटा छा गये तनीय है बुराई: 
| कहै सत्यभोका पुकारिः वरे दीपक की जोती 
तासों कज्ज हुवा फरन को चहिये मोतीः ॥२॥१ 
मध्य--प्र० ३७ “राज काज रोजगार विना मंत्री ना सोहे॥ _ 
व्योहर व्याह दरवार विना भेदीना मोहै॥ . | 
कहे सत्यभोला पुकारिवातपट दोसर सांचे। | 
दान धाम गुर करत नष्ट गुन दोसर यांचे ॥(६ 
उत्तम केदुछी वृक्ष पुनीत फूलिकरि नीचेनबता | 
छुतिहारें उन पाप फुछ उपर जबता। 
कहे सत्यभोला पुकारि गरीबीनबैस्तेऊ उषा 
नवें ना काठ कुठार जात है फूंका कूंचा ॥१&॥ 
अन्त--"रम्य रहो शतलोक शोक भय छुटत शरीरा। 
दोय निज अभर अडोळ ॥ चसो रंगराज मम तीरा॥ 
कहै सत्य भोला पुकारि उनो जगुदेव उहाँ वतियि॥ _ 
म भजन डोरि मनसोरि फोरि ब्रह्मांड नीजु कसियो १ 
5 कछ राजनीति शतवचन पढ़ी उने गहो चित हा Er 
सोई होई जग चतुर सयाना जियतभव सागर तरिण ॥ | 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६१ 


कहै सत्य भोला पुकारि चारि शत चौदद्द वानी 
जगुदेव छनि नीति ग्रंथ रिपि सब गुणपानी ॥४१४॥ 
इतिश्र शुभमस्तु 
फाल्गुणे नौकृत मासे स्मे प्रथ्वी छतः 
लिख्यते राजनीतिश्न निय्यानन्दस्य शर्मणे ॥” 
विषय--सदाचारी जीवन, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार, सद्-असय, ` 
पाप-पुण्य, करत्तव्य-अकर्ततव्य, धर्म-अधर्म आदि का 
उपदेशात्मक विवेचन । साधु-असाधु, विद्वान्‌, मूख आदि 
को परिभाषा । देखिए--“मित्रता सम नही धन दया सम 
. धर्म न आनो । क्षेमा सम नहि तापसः संतोष सम नहि 
` सुष जानो ॥ कहे सत्य भोला पुकारि चूप सम आन न 
वक्ता ॥ सूने सम नहि श्रोता आन गुन हृदय मे 
रकखा ॥६७॥ प्रस्तुत पद में मित्रता, दया, क्षमा, संतोष, 
मौन, श्रवण आदि गुणों के हृदय में स्थान देने के लिए 
ग्रंथकार निर्देश कर रहे हें । एक स्थान पर कवि वेश्या के 
सम्बन्ध में लिखते हैं;-- _ 
“श्रेया पतिको मारि आपनो छा पोई ॥ 
करे यार सों प्रीति आपनो मतलब गोई ॥ 
कहै सत्य भोळा पुकारि घात जा दिन करि पावे ॥ 
द्यागि आपनो शर्म यार को प्रान गवाव ॥७४॥ 
आपने बच्चा पाय विली कव चूहा वराई॥ 
वेश्या रजा छाडि कव आन वचाई॥ 
कहै सत्य भोळा पुकारि वैश्या को सतसंगी ॥ 
यह तन सो सलूसुत्र गहे होय 'फिरियुग भगी ॥७५॥” 
इसी प्रकार, राजधर्म, प्रजाधमं ओर सचिवों के साथ राजा | 
के यतो आदि विषयों पर भी कवि ने रचना की ह।शकु | 
मित्र के सम्बन्ध में कवि की उक्ति हिसिकै बोयर | 
ताहि दुशुमन करि जानो । उपदि कहै समुझाय ताहित आपन | 
मानो ॥ कहै सत्यभोळा पुकारि मित्र हिय रापे पीरा i र 
उपर हंसि वोले धीरा ॥१६२॥ 
दुशमन मनसो हाळ वि या 
यूहस्थधर्म का भौ उपदेश इस अत्य क ५... 
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६२ 


टिप्पणी-इस ग्रंथ के ग्रथकार श्री सत्यभोलास्वास्ी 
गोंडा जिले के, बनकटवा स्टेशन के निकटस्थ सैन पेब ' 
ग्रामस्थ ७» जाववलपुर आश्रम के आचार्य हो चुके है। | 
उक्त आश्रम में, इनके पूर्व ६ आचार्य और हो चुक ध | 
जिनके नाम हैं :--- | 
श्रीरंगराजस्वासी, श्रीउपरनन्दुजी, श्रीउपनन्दजी, रीर | 
श्रीअसनन्दुजी ओर श्री द॒शारामजी। श्री सल्यभोलास्वान | 
श्री दशारामजी के उत्तराधिकारी थे। उक्त आगन | 
अनेक हस्त-छिखित ग्रंथ ओर दुर्लभ पोथियाँ उरकत] | 
लगभग २० ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित हैं। भरका | 
यंत्राचली? प्रकाशित हे । 'ऋषिनागर” ओर “चन्दर सरोष' | 
नामक दो ग्रथ महत्त्वपूर्ण बताए गए । पहला ग्रंथ २४ | 
पृष्ठों का ( प्रारंभ गुरुखंड से ओर समासि ब्रतखंड मैं) | 
और दूसरा १०२ पृष्टों का है। पहली पोथी को प | 
संख्या २१२४ दो हजार एक सो चोबीस हे हर्त्र | 
नागर” के कुछ पदु:-- | 
“रंग राज गुरुं छमिरि उर, रामचन्द्र हनुमान । 
गणपति सजन सुनिगण, श्रवण हृदय गुणगान ॥ 


प्रथमे राम जन्म छबि झूला । खनत कथा मेटत सब सूहा। | 
भोमवार मधुमास झहाई। नौमी सित पुराण श्रुति गा! | 
पुनर्वसू मेथुन छम लगना । मध्य दिवस कोटिन इभ गर्ना | 
चतुसुजी प्रु रूप देखावा । सातु कौसिला अस्तुति लगा || 
तेहि तत्काल बाळ तनु लीन्हे । सुन्दर स्याम मूरति प्रभु कर || 
रोदन करन लगे हरि तहँवाँ । मातु कौसिछा बैठी जब ॥ 


गुरु बशिष्ठ उपरोहित आये । सगुण सोधि गुर नाम र ६ १ 
रासि राम श्रीराम उचारा। तुला रासि करि नास डा) र्ष 


| “चन्द्र सरोवर” (१८०७ पद्य) के भी कुछ पद देखिए :-- हि... ८ 

~ 000404 १७ ० १ क 
री रामानन्द साहित्याळंकार, सोनपुर ( सारन ) हारा अस्त 

अभातरः र, सोनपुर ( सारन ) द्वारा प्रस्ठुत 
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दरे 


“संतदेव जगदेव सो, विनय करों करजोरि। 
कृपा करो रंगराज गुरु, श्रवन देव निजतोर ॥” 


इस ग्रथ में ग्रंथकार ने उक्त आश्रम तथा अपने नाम का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों 
में किया है :-- 


“छरसति कुटिला निकट वट, मंजावलपुर घास । 
चिम्वदेच यह खिखत कथा, सदा करत विश्वास ॥? 


इस ग्रथ में ग्र थकार ने ग्रथ-रचनाकाल का उल्लेख नहीं किया है। ग्रंथ की 
लिपि स्पष्ट ओर आधुनिक है । ग्रथ-विवेच्य और अनुसंघेय है। यह ग्रथ 
सोनपुरवासी प'० श्री रामानन्दजी साहित्यालंकार के सौजन्य से प्राप्त किया । 
१०१ क--रंगराज पंजा - ग्रंथकार--श्री सत्य भोलास्वामी। लिपिकार--% | अबल्था-- 
प्राचीन, हाथ का बना देशी कागज, पूर्ण । पृष्ठ-सं०- २३ । प्र०्पु० 
पं लगभग--३२। आकार--८?%६” । भाषा--हिन्दी | 
लिपि--नागरी । रचनाकाल--% । लिपिकाल--५ । 
प्रार॑भ--“श्री रंगराजाय नमः अथ रंगराजी पंजा प्रारंभ ॥ 
श्री रामनामी वेष्णवा सर्वोपरी अविनाशी ॥ 
समनास भहाविशनू अविनाशी ॥ 
आदि रंगराज गुरुमंत्रो अन्याशी अविनाशी ॥ 
श्रचन्देच श्रीयुत्‌ वीज अतीत पंथा अविनाशी मंत्र 
सीष रुरउपदेशिकं॥ 
रंगराज मंत्र संपुट सुधार अविनाशी ॥१॥ 
ररंकारा अहरंकारा निर्गुण सारा हरिहर पारा 
सराण पारा अरष अंधारा 
अद्भुत सकारा मुदित मकारा सोई ऑकार सकारा ॥ 
सोई सकारा तत्व तकारा मुद्रा तत्व रंकारा ॥ 
श्रवन्देच जी महामंत्र मणि जपत जक्तभव पारा ॥२॥ 
शुर रोकर्ण पियाय जेहि दिन मंत्र सेवक जानि के ॥ 
कर्ण सूत्र खधारि अंतर असित उररवि आनि के ॥ 
घोडस अंगुल पोडस अनक्षर घोडस अंग संवार के ॥ 
क्षत्रछाह अकाश भूमर मुकुट माळ विराज के] 
सहस्र पंक वरास आसन दृशयते रंगराज के ॥[०००००५९००००० 
मध्य-पू० २--“अनंत जोती अनंत किरणी अनंत काशा आशो॥ | 
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अनंत रंका अनंत शक्ती अनंत रूप पंथ ॥ 
रंकार अनंत रंगराजधेचु॥ रामरंग अनंत शीर्षाजेन्‌ ॥? 
अन्त--“छनह रे मनमूढ नर तुम गहहु गुरु मत धाय के॥ 
भली अघसर फेरि भटको काहे अटको आई के ॥ 
गुरु मंत्र महेश राघो रटत पुर सर जाय के॥ 
जाउ जस रंगराज पंजा छुफल तन गुर पाय के॥ 
श्रचनदेच शतवार पढ़ि है मुक्ति अग्रपुर पाय के ॥१॥ 
इति श्री रंगराजपंजा सम्पूर्णम्‌ ॥” 
बिषय- इस मत के. प्रथम ओर प्रधान आचार्य श्री रंगराजस्वामी ह 
स्तुति और महिमा के वर्णन में रचना की गई है। 
टिप्पणी--इस ळघुकाय पुस्तिका में कुल ११ पद्य हैं । इन पदों में ४ 
रंगराजस्वासी की चन्दना करते हुए कवि ने उनकी यशो 
गाई है और जीवन-चमत्कार का वर्णन किया है। ग्रंथ श | 
काशित है । यह ग्रथ सोनपुर ( सारन ) निवासी पं० शी र | 
नन्दजी साहित्यालंकार के सौजन्य से प्रात किया । | 
१०१-ख- ज्ञानरल्--ग्रथकार- श्री सत्यमोळास्वामी । झिपिकार--। अवस्या-र | 
देशी कागज, पूर्ण । प्०-सं०--$८। प्र० ० प० लामग | 
आकार--८?%६? । आषा- हिन्दी । लिपि--नागरी। एक | 
काल---५। लिपिकाल--माघ, कृष्ण, प्रतिपदा, सोमवार, सं: (| 
वि० ( १८८२ $० )। | 
प्रारस्भ- “श्री रणेशाम्बिकास्यानसः श्री सरस्वतेनमः श्री र 
श्री रंगराजगुरुम्योनसः श्री हनुमते नमः ॥ अथ ज्ञानरत नास 2 | 
- ऋषिनागरमते प्रारंभ ॥ सवेया ॥ प्रथम ॥ गुरवाच ॥ | 
श्री गुरगणपति ज्ञान - निधानो आदि शक्ति जग मार्ग ॥। 


वरुण कुबेर शशि झरशेषा धर्म ऋषी सुति हँ... 

स्वामी भोला ध्वनि साहेब डोमा गुर संतदेव गहि उवा 

इभिरो निशु दिन गुरुपद अंतर जो गुरु शान | 

आठो पहर. शीशधरि चरणन नास रटनि छुनि ता 

` - ` नि गुर दीन दुयाछ दया करि निजु मोहि ३0 
आओ स्वामी भोळा धनि साहेब डोसा रूप संत देव दर १ 
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'धनि धनि सत शुर सासरथदाता रामनाम पद दौन्हा है॥ 
निजुजन जानि रूप देपलाई दास आपनो कीन्हा दै॥ 
देषि रूप गुर अयों सगन मन इरति झुरति रस लीन्हा है ॥ 
स्वामि भोळा धन साहेब डोमा पद संत देव मन चोन्हा है ॥३॥” 
मध्य-पृ० ३८--“एक शब्द एक सार शब्द निजु नाम नाम मे मेदा है॥ 
सत गुर भेद जक्त सों न्यारा जासे प्रगट जग वेदा है॥ 
संतदेव है सार शब्द गुर जासे शब्द उमेदा है॥१८०॥ 
सार शब्द से शब्द प्रगट बहु सार शब्द गुर संता है॥ 
कथा पुराण ग्रंथ नहु बानी निरामागम्य कहंता है॥ 
आपी होय निरंतर उठे सती शब्द तरंगा है॥ 
संत देव सो नाम निअक्षर जाके रूप न रंगा है॥१८१॥” 
अन्त--“राम नाम एक नाम अनूपा गुरु छमिरन जग न्यारा है ॥ 
रामायण शत कोटि में शंकर नास रकार निकारा है ॥ 
सोई नाम प्रगट अंतर गुर उठत सदा रंगरारा है॥ 
स्वामि भोलाधनि साहेव डोसामिछो संतदास गहिप्यारा है॥३६१॥ 
तीनि सो साठि वार एक सम्बत प्रगरवानी गुरनीता है ॥ 
बार बार बानी पहुंचानी गुर समिरण भन प्रीता है॥ 
समय समय गुर रूप नास गुण देषत कहत दिन बीता है ॥ 
स्वामि सोला धनि साहेब डोमा संग संतदेव गुरहीता है ॥३६२॥ 
इतिश्री सचेया सम्पूर्ण ॥? 
विषय--संत-साधना का साहित्य । नाद, विन्दु, इडा, पिंगला, उपुस्ता, चक्र, 
अनाइतनाद्‌, ध्यान, शब्द, नाम, रूप, दुःख, उस आदि का विवेचन 
ओर व्याख्या । निर्गुण निचारधारा का प्रतिपादन । कबीर-दर्शन से 
प्रभावित । देखिए :-- 
“रामख्प देषी उर अंतर आपि में उछटि समानी है॥ 
आपन रूप पाय आपुहि मां आपु आपु निबानी है प 
300 हद ०० ॥८६॥ 


अ देवे जब गुर घ्यात छगाया है ॥” 

कर की. समाना आपने प्रगटे ज्योति अनस्त' का 
छायानुवाद-सा प्रतीत होता है । और देखिए--'आप पिया हिया 

में पाये 7 मनुष्य साधना में रत रहने के बाद जब सिद हो जाता. हे 
है, अमरपुर में वास करता हे | >> 
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“होय अमर असरपुर जावे अमर रूप पिय पाचे बी | 

जरा सरण छूटे दुष संकट गर्भवास नहि आदन बी | 

अधोलिखित पदों में योग-सम्बन्धी चर्चा देखिप--- | 

“नामि कमळ निज है अष्टदुल रूप वारह नीलरंगा है | 

विश्नु छक्षिमी संग सदा निजवास दोऊ एक संगा ह| | 

शंख चक्र गढ पद्म विराजे वाहन गरुड निजु अंगा ईै। | 

ताहां छौ हजार एक नासा संत देव जपि चंगा है पन | 

हृद्य कमळ अनहृद देउ मन वारह दल रूप श्‍वेता है। | 

सीवशती वसत है तहपर नंदी वाहन वृषकेता है।" | 

इस प्रकार लोक, परलोक, भजन, नास-महिमा बार | . 

. विस्तृत चर्चा इस ग्रंथ में है। | 

टिप्पणी--इस ग्रंथ के ग्रंथकार यद्यपि श्री सत्य भोलास्वामी प्रतीत हो| 

क्रिन्तु ग्रंथ में ( पदों में ) यत्र-तत्र ग्रन्थकार फे उत्तरवत्ती बझ 

का भी नामोल्लेख है। उक्त आश्रम में श्री सत्य भोढास्वामौ॥। 

स्थान सातवा है, किन्तु इनके बाद श्री धनीदेव जो, श्री सेख. 

श्री डोमा प्रसाद जी की चर्चा प्रायः सभी पदों के अल) | 

(स्वामि भोला धनि साहेब डोमा संग संतदेव गुर हौवा है||| 

५ आया है। यह भी संभव है कि उपर्युक्त महात्मागण झन | 

कालीन हों । | 

ग्रंथ में द्यपि रचनाकाछ का संकेत नहीं है तथापि 'तीति सोशी 

वार एक सम्बत प्रगट चानी गुरनीता है।' में संवत्‌ के सम 

कुछ अस्पष्ट संकेत है । सम्पूर्ण ग्रथ में ३६२ पद हैं। पर 

पुष्पिका में छिपिकार ने लिखा हे-- ( 

लै प्रीति करि कोइ, जागे ज्ञान बुधि भक्ति सन जीवन मुक्ति ह ॥ र 

नि क वासठिवाचन गुरज्ञानर्न है नाम, पढे गुणे सो साधुजन उनी समुमे पावे इश प 
6 ठं लिषे समु बुफे होय साधु सो संत, ज्ञान दृष्टि जागे उर दीख परै | 


_ इतिश्री ऋषि नागर मेतें ज्ञान रत्र श्री सं र | हु / 
श्री संतदेयजी कृत्ये समाप्तम्‌ ॥ ह 


“ज्ञान रतन ग्रथ यह पढे 


र सा नन ९ माघ मासे क्र नएक्षे प्रतिपदायां चंद्रवासरे ॥ शाः |. 
अथ की लिपि स्पष्ट ओर प्राचीन ५ ५. तथा रर 5 “१ 
अन्य ग्रथो के है। अवश्य, इस ग्रंथ और ग्रःथकार है 


अध्ययन-उद्धार से हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि होगी । यह ग्रथ होतु | 


निबासी पं ० श्री रासानन्द शास्त्री, साहित्यालकार के सौजन्य से प्राप्त किया । [ 
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श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय (गया) में संग्रहीत हर्त-लिखित 
प्राचीन पोथियों का विवरण 
सं०-डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० 
( गतांक से आशे ) 
(४६)—सप्तसतिका — ग्रन्थकार--गो° तुलसीदासजी । लिपिकार» अवस्था--अच्छी, 
हाथ का बना, सोटा, (देशी (कागज । पू-सं०--८। प्र० पृ० पं० 
लगभग २०। लिपि--नागरी । रचनाकाल --%। 
प्रार॑भ०--“तिनहि पठे तिनहि छने० तिनहि मति प्रगास ॥ 
जिन्ह आसा पाछे करे० गहे अळंब निरास ॥१॥ 
तब लगि योगी जगत गुरु० जच लगि रहत निरास ॥ 
जव आसा मन मे जगी० जग गुरु योगी दास ॥२॥ 
हित पुनीत स्चांरत सवहि० अहित अछचि विन चाड ॥ 
निज मुख माणिक सम दशन भूमि परत भो हाड ॥३॥ | 
निज गुण घटत न नाग नग० हरषि परित हर कोल । 
गुंजा प्रझु भूषण करे० ताते बढ़े न मोल ॥४॥” 
अन्त०--“बर माळा बाळा इमति उर धारो युत नेह? 
सुख शोभा सर साय नित० लहै राम पति गेह ॥१२७॥ 
भूप कहहि लघु शुणिन कह० गुणी कहहि रूघु भूप ॥ 
सहि गिरि गत दोऊ लपत० जिमि तुळसी पव रूप ॥१२८॥ 
तुळसी चारू विचारि वलु० परिहर बाद विवाद ॥ 
छक्रित सीम स्वारथ अवधि० परमारथ मर जाद ॥१२९॥ 
इति श्रीमङ्गोस्वामी तुलसी दास विरचितायां स्त सतिकायां राजनीति प्रस्ताव 
बर्णनो नाम सप्तमः सरर्ग:॥७॥? 
विषय--उपदेशात्मक साहित्य । 
टिप्पणी--इस नास की पोथी पहले भी आई है, किन्तु यह पूर्ण नहीं है । इसमें 
केवल “राजनीति प्रस्ताव वर्णन? नास का सातवाँ सर्गमात्र है । 
पोथी की लिपि स्पष्ट और सुंदर है । अन्य सपत्य है। | दे 
लिपिकार का नाम नहीं दिया हुआ है। अंत में छिपिकार ने. 
ल्खाहि-- | | “पदक 
“रगण (रामजो॥) चरण कोमळ बिसद० (उज्ज्वल) यगण ली 
(कपाळी शिवा) घरै नित ध्यान ॥ नगण (मजना॥) करो तुम . 
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रि र नराण (॥करण॥) षलू० कटे भगण (॥पातक॥) सब जान [७ 
यह पोथी श्री मन्नूला पुस्तकालय, गया में क्षत है । पु ;, | 
सं० क--६२ है। | 
(४०) युगळ-सुधा--ग्र थकार---विद्यारण्यतीर्थ. । लिपिकार--* । अवस्था-अच्हो |] | 
पृ्सं०--१०० । प्र० ४० प° लगभग--२७। लिंपि-जाग। | 
रचनाकाळ--चेत्र, शु, ६ नवमी, सं? १८६६, बुवा | 
लिपिकाल--५। | 
प्रारंभ--“अथ श्याम छधा काफी ॥ स्याम चरित है रंगरंगीलो ॥ 
जामे करन कळकि रहा है पुरुप पुरातन छैछ ७बीलो ॥१॥ 

रामचरित पाही पूरन होत दिनहुँ दिन बनत रसीलो ॥ 

` जैसे भारत से श्रुति को रस पुलत प्रकासतगर अग भीहो ॥॥' | 

अन्त०--“बसंत ॥ --मंगळ नाम रूप जग मंगळ मंगल गनगन मंगल घाम॥ | 

मंगल चरित साधुजन मंगळ जग हितकारक पूरन काम 

मंगल श्री वसदेव देवकी नंद जसोदा गोकुल ग्राम॥ 

मंगळ जसुना मंगल हुके मंगळ सुन्दर स्यामा स्याम ॥१० | 

होरी ॥ जा दिन चजत वधाई ॥ श्री रामजनम की ॥ तादित इ | 

सुधा पूरन भइ संतन की प्रझुताई ॥१॥ 

संवत आठ अंक अष्टादश ॥१८६८॥ बार परो बुधा | 

राम स्याम मे भेद नही कडु असिमति गुरुन्ह सिपा॥ || 

भ्रीमतकाशिराज के अति प्यारे मान बुद्धि अति परी | 

बाबू रास प्रसन्नसिह के यह रुचि हेतु बनाई ॥२॥ जो रस श || 

शेष श्रुति सारद्‌ बड़ देवहु सकुचाई ॥ सो रस ढोव्हो!१ | १ 

कहनो यह केवळ वतराई ॥४॥३०१॥” | 

विषय- श्री इष्ण और श्री रामचन्द्र के, जीवन पर आधारित कलि १ 

टिपणी--इस ग्रथ में विविध रागों---कहरवा, मालभी; व 


होरी, सोरव्होरी ; गीत र्त ° | र 


वर्णनशेली ओर भाषा भी अच्छी है । ग्रंथ उपत्य | 
_ में लिपिकार का नाम नहीं है किल प्रतीत होता है || 
स्वयं लिपिकार हैं । ऱ्या 
र ` - ` गह ग्रंथ श्री मभूछाछ पुस्तकालय, गया में संगृहीत ३ 
¬ `... क्र० सं० क-8४ है। 
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(५१) रसकल्ळोल--प्रंथकार--कर्णकवि । छिपिकार--%। अवस्था--अच्छी, हाथ का बना 
मोटा देशी कागज । पृष्ट-स०---१८ । प्र० पू: पं० लगभग--२१ । 


छिपि—नागरी । रचनाकाल--%। छिपिकाल--माघ, शुक्ल, ८ अष्टमी, 
सं० १६०६, (१८४६)। 


प्रारभ--“श्री गणेशायनमः श्री महादेवाय नमः अधरस कएलोल लिख्यते 
दोहा खमनवंत शोभासदुनवारन वदन विचारि 
चितरत फछनित रत चतुर सुरतरवर कर चारि १ 
जगरानि बानी चरण. दीपति सुरसरिपूर 
छुर पुरनरपुरनागपुर पूरतिगरिमगरूर २ 
अरूणोद्य शोभित चरण शंभु तिहरे 
मंजु पाइ तिन्है निशि दोसहुँ फूलोहीतछ कंज ३” 
द | मध्य--“बिलास हाव लक्षण--पतिविलोकि मनहरनको तरूणी विरवति द्वाव 
सो बिलास पहिचानिए कबिकुल सरल उभाव १६० 
यथा--उझकि उझकि सकुचति दवति कमिकति लकि सुसकाइः 
भूरि भाय अति के लपे सके न पति कहु जाइ १६१ ॥? 
अनत०--“प्रसाद यथा--सरद्चन्द सारद कमल भारद होत बिशेषि 
छवि छलकत झळकत बहुत छलकत सुनि मन देषि ॥२८३॥ 
या में पुरुपा कोमला उपनागरिका होइ 
उदाहरण कीन्हे नमै क्रमते भानो सोई ॥२६३॥ 
रीत चारइ देसकी सो समासते होइ 
भाषा मे या तैन मे बरणी उमति बलोइ ॥२६४॥ 
इति श्रीमद्वशीधरात्मजे कविकरणे विरचिते रशकहलोल रस 
निठ्यंगादि निरूपन नास सपूर्णम्‌ ॥” 
विषय--रसादि निख्पण--लक्षण । 
टिप्पणी--ग्रंथ उपव्य, विवेच्य और अजुसंभेय है । इसमें रस ओर भावः 
युक्त उत्कृष्ट लक्षण और उदाहरण तथा बीच-बीच में उदाहरण के 
अर्थ भी लिख दिये गए हैं । ग्रंथ में लिपिकार का नाम नहीं है। _ 
यह ग्रथ श्री मञ्गलाल पुस्तकालय, गया में उरक्षित है । पुश ऋ | 
सं० क-६६ है । डव 
(३९२) रसचन्द्रिका--प्रथकार--इस्वी खाँ । लिपिकार-हरिबंश त्रिपाठी। अवस्था-- . 
अच्छी है, हाथ का बना देशी कागज । पसं --२१७ । प्र, 
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लगभग--२२ । लिपि--नागरी । रचनाकाल--»] लिपिक 
संचत---१ ८५८ (१८२४) भि 
प्रारंभ ०--“भी गणेशाय नमः ॥ अथ पोथी रस चंद्रिका लिष्यते ॥ 
मूल ॥ अपने अपने मत लगे ॥ बादिम जावत सोर॥ 
ज्यों त्यौ सबई सेईये ॥ पके नन्द किसोर ॥ 
टीका ॥ इस जगह बाद को अर्थ वृथा को हैः हेतार्थ दोहे का इ ै। 
की अपने मत का कगरा करना वृथा है ॥ क्‍योंकि जिनने सेक्ष स्ति | 
मानौ नन्द्‌ किसोर ही को सेया है ॥ क्योंकि ब्रह्मा शिवसनकादि 
बिस्लु ही हैं ॥ तो जिनने जिसको पूजी तिन मानो विश्नु ही को पूगा॥ 
प्रमानारुंकार ॥ तिसकालन्क्षण ॥” 
अन्त०--“मूळ ॥ हा हा बदन उघारि द्रिग ॥ सफल करे सब कोइ॥ 
रोज सरोजनिके परे ।। हंसी ससी की होइ ॥७११॥ 
टीका ॥ सबेर का समे हे सारी रात मनावते सवेरा हो गया॥ सो सषीनाइब्र 
सोकह है ॥ की हा हा बदन उघारि हम सबसषीयाँ द्विग सफल को। 
और सकारे हुए सों जो ए कमळषले है । सो तेरामुषचन्द देपेसोंमूंदि जाह | 
ओर सकारे हुए सों जो चान्द मन्द हुआ है॥ ति से हंसी होइ॥ क्योंकी के 
युषचन्द॒ उसा है॥ की सवेरा हुएं-भी उसकी जोति मन्द नही होती 
ओर जो सषीसें चन्दसुषी छीजै ॥ औ सरोज सों कमळ मेनी होगे! 
तो अर्थ तो होते है ॥ पे ब्यंग सो छिपे होते हैं ॥ 
आ(ळ)कार प्रतीपः ॥ चौथो ॥ उपमेय की समता लाइक उपमान न होइ॥ झह 
आगे ससि की हंसी कही ॥ और नेत्रनिके कमळनि की कमी कही॥४ | 
मूळ ॥ किव प्रसंग नर वर पति ॥ छत्रसिह सुअमान ॥ पढत बिहारी सतर्पा। | 
सभ जग करत प्रमान ॥ कवि न कीए टोका प्रगट ॥ अर्थ न काई कौन! | 
अपने कविता के लिए अधिक कठिन करि दीन्ह ॥ कब्लुक रहै सन्देश गी! | 
असी टीका होइ ॥ बांचि वचन को पद अरथ ॥ सुमि छेइ सब को! | 
तब सब को हित को सुगम ॥ भाषा वचन बिलास ॥ उदिते इस बिषां हिया | 
5 रस चन्द्रिका प्रकास ॥” 
` बिषय- बिहारी सतसई की टीका । र 
` टिप्पणी-यह ग्रथ श्री इस्वी खाँ का है। इन्होंने श्री बिहारीळार कृत (सत्र कु 
राजा उम्रसिह की आज्ञा से बड़ी अच्छी टीका की है। इसके प 
बन पड़े | हें ॥ भाषा प्राचीन, : कुछकुछ 'रामचरित मानस! जैसी हर 
दै। उदाहरण अच्छे और अर्थगर्स हैं। ग्रथ खपठ्य है। ढिले गी" | 
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ओर अक्षर पुराने हैं। टीका में मूल विषय का समीचीन प्रतिपादन है । 
अलंकारों का विवेचन भी अच्छा है। यह ग्रथ श्री मच्छाल पुस्तकारूप, 
गया में सुरक्षित है । पु० क्र० सं क-६७ है। 

(५३) तुळसी सतसई--ग्रंथकार--गो० तुलसीदास । लिपिकार-->। अवस्था अच्छी, 
सोटा, हाथ का बना, देशी कागज । पृ८-सं०४४) प्र० पु० पं० 
छगभग--१ ६ । छिपि-- नागरी । रचनाकाछ--%। किपिकाक-- 
श्रावण, कृष्ण, तृतीया, सं० १६५४, गुरुवार ॥ 

प्रारंभ ०--“श्री रामो विजयतेतराम्‌ 
नमो नमो श्री राम प्रभु परमातम पर ध्याम 
जेहि छमिरत सिधि होत है तुलसी जनमन काम १ 
रास वास दिशि जानकी रूखण दाहिनी ओर 
ध्यान सकळ कल्याण कर सुलसी खरतर तोर २ 
परम पुरुष पर धाम वर जापर उपरन आम 
तुल्सी सो 'समुझत शुनत राम सोई निर्वान ३ 
सकल सुखद्‌ गुणजास सो राम कामना हीन 
सकल काम प्रद सर्वहित तुळसी कहहिं प्रवीन ४” 
अन्त०--“भूप कहहिलहु गुणिन कह गुर्णी कहहि डु भूप 
महिगिरिगत दोउ ळषत जिमि तुलसी पर्वस्वरूप १२८ 
दोहा--चारु विचारिचल परिहरिबाद बिबाद 
झुकत सीम स्वारथ अबधि परमारथ मरजाद १२६ 4 
इति श्री मङ्गोस्वामी तुलसीदास विरचितायां सप्त सतिकायाँ राज 
नीति प्रस्ताव वर्णनो नास सप्तम स्वर्गः ॥७॥” 


विषय- दर्शन । डी र 
टिप्पणी-- (यह ग्रंथ पहले भी आ चुका है )) इसमें ७ सर्ग हैं जिनमें--१ प्रेम- 
भक्ति निदेश, २-----*******-* । ३--संकेत बक्रोक्ति, ४-- आत्मबोध 


निर्देश, ५--कर्मसिद्धान्त योगो नाम, ६- ज्ञानसिद्धान्तयोगो नास, 
७--राजनीति प्रस्ताव वर्णनोनाम, विषय हैं । इनमें, १--११० 
२--१०३, ३--१०१, ४--१०४, ५-६६, ११०१ और ७ में 


| Fe १२६ पद हें । ग्रंथ में छिपिंकार ने अपता नाम नहीं दिया है। छी 
988 यह ग्रंथ अस्तव्यस्त रूप में हैं। इनके सभी पृष्ठ एयक-प्रथक बिसरे हैं।. | 


प न । 
। पुस्तकालय, राया, में उरक्षित है । पु० क्र? स० क-७३ हे! ः 
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(१9 रसराज्ञ- ग्रेथकार- श्री मतिराम । लिपिकार--छसिग्रिफ लाळ । अवस्था | 
है। प्ृ०-संप--श८। प्र० पु० पं० छगभग--४१। 
लिपिकाल- भाद्र, शुक्क, एकादशी, सं? १६२१, सोमवार । 

- : प्रारम्भ--“श्रीगणेश्ायनमः ॥ अथ रसराज मतिराम कृत लिख्यते ॥ यथा 
कवित्व ॥ ध्यावे छराउर सिद्ध समाज महेशहि आदि महामुनि ज्ञानी 
जोग मे यंत्र मे मंत्र मे तंत्र मे गाचे सदा श्रुति शेष भवानी॥ 
संकट भाजन आनेन की दुति छन्द्र दंडड दण्ड सो जानी॥ 
ध्याय सदा पढ्‌ पंकज को मतिरास तबे रसराज बख्ानी॥१॥। 
दोहा ॥ श्रीगुरुवरण मनाइके गणपति को उर ल्याई ॥ 
रसिक हेत रसराज किय सुकविन को सुखदाइ ॥२॥ 
प्रार्थना दोहा ॥ कवित्तार्थ जानौ नहीं कडुक भयो संबोध ॥ 
भूल्यौ भ्रमते जो कळु छकवि पढ़ेंगे सोध ॥३॥ 
वरनि नायिका नायकनि रच्यो ग्रथ मतिराम 
लीला राधारमन की सुन्दर जश अभिराम ॥४॥ 
` दोहा ॥ होत नायिका नायकहि आलंबित श गार ॥ 
ताते बरनो नायिका नायकमति अनुसार ॥५॥ 
उपजत जाहि विलोकि के चित्तवीच रसभाव ॥ 
ताहि वखानत नायिका जे प्रचीन कविराव ॥६॥ : 
उदाइरणम्‌ सबैया ॥ कुन्दन को रंग फीको छगे झळके अति अंगनि चार गुए। | 
आंखिनि मे अलसानि चितोनि मे मंजु विकासन की सरसाई। | 
को विन मोळ विकात नहीं मतिराम लहै मुइक्यानि मिग । || 
. ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है नेननि त्यों त्यों खरी निकरे सीनिका || 
अन्त- “दोहा ॥ उनमिख लोचन बाळ के ॥ याते नन्दकुमार | 
मीच गईजरिचीच ही ॥ बिरहानल की झार ॥४२७॥ 
संसुकि ससुकि सब रीषि हैं ॥ सजन छकवि समाज ॥ 
रसिकन को रस को कियो नयो ग्रथराज ॥४२८॥ 
इतिश्री उकविमतिरामविरचितायांरसराज समाप्तः ॥” 
विषय--नार्वक नायिका, रसादिलक्षणप्रथ । ते 
टिप्पणी--ग्रंथ की लिपि अच्छी है। भाषा परिमार्जित और ही 
भावपूर्ण हैं। ग्रथ के लिपिकार ने अंत में हिला ष्य 


“महिनेर कर निधि इन्दुयुत॥ सम्बत विक्रम राय ॥ 
आदो शुक यकादसी ॥ चन्द्रवार छखदाय ॥१॥ 
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कवि मतिराम खजान कृत ॥ यह रसराज रसाल ॥ 
पढ़त छनत आनंद लहत ॥ लिख्योउसिग्रिफ काळ ॥ इति शुभमस्तु ॥? 
यह ग्रंथ श्री मन्नूळाळू पुस्तकालय, गया में सरक्षित 
है । पु० क्र० संर क-६८ है। 

(५५) रस रहस्य--प्रथकार- दिनेश कवि । छिपिकार- जुगछ किशोर छाछ । अवस्था-- 
अच्छी । ए०-सं० ६७। प्र० पृ० पं० छगमग--३६ । लिपि--नागरी । 
रचनाकाछ-माघ, शुक, बसंत पंचमी, १८८३ सं० ।. लिपिकालळ-- 
चेत्र, शुङ पंचमी, सं० १६३७ (सन्‌ १२८७ साल) । 

प्रारैभ--“श्री गणेशाय नमः दोहा--जै जे जे गज बदन जै॥ जै गिरिनंदिनिनंद ॥ 
जे सिदुर सोभाधरन जे जग आनंद कंद । 
बरवे--जेकर दनद्वेमातुर त्रिसुवन सांडे ॥ जे भुजचारि पचेकर पट्युष भाइ 

'कबित्त--लोहै भाळबार इंदु सुंदर सिदुर सोभा एक रद करवर चारिपाइयत है ॥ 

नंद जगदंब को उद्रळंब चारूतन मूपक प्रसिद्ध जाको जान गाइयत है ॥ 
जाहिर अनाथनि सनाथ के करणहारे असे गणनाथ तिन्हें माथ नाइअत है॥ 
चारि छो अठारह दिनेस सद्‌ ग्रंथ आदि जाको नाम पीठ पढियार 
पाइयत है ॥शा” 
'अन्त--“दोहा ॥ ताकों मन मोहन कियो करी विकल चलि जोहि 
वह मोहन मोहन इरे मोहन मोहन सोहि 
जाउ सवारी सोभळषी भई बाबरी बाळ 
आवै चल्हि रेन तूं सषी न है नंदळाळ 
'ऐक छंद में छंद बहुभासत आय अनेक 
ताहि सर्वतो भद्र कहि जिनके बड़ी विवेक ॥ इति सम्पूर्णम्‌ ॥” 
विषय--नायक-नायिका-रसा दिळक्षण । 

'टिप्पणी--यह ग्रंथ टिकारी राज के श्री दिनेश कवि का है। इसमें नागड 
नायिका आदि के रक्षण-उदाहरण के अतिरिक्त टिकारी राज्य, राजवंश, 
फल्युनदी, मगधगौरव आदि पर बढी ही उन्द्र रचना है। कषि 
ने स्वयं छिखा हे--“रस रहस्य बरनत रसिक उपद गौरिपद ध्याइ। 


संवत अठारह सैत्रिजुत असी माघसित चारु। ऋतुपति सि 
को भयो रस रहस्य अवतार ॥” इसमें टिकारी के राजा कि टल, 


“खान बहादुर की भी चर्चा है । ग्रथ अनुसंवेय म | है व वा 
यह ग्रंथ श्री मन्नुलाछ पुस्तकाळय, गया में 
है । ३० क्र० सं० क-७० है 
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| स्वर्ग जा दिऽ = 
बिहार के दो स्वर्गीय हिन्दौ-का 
[१] 
महात्मा जीवनराम उपनाम रघुनाथ कवि 


महात्मा जीवनराम की गणना प्राचीन हिन्दी कवियों में होगी । आपके समझे | 
थानकवि, वेनीवंदी, करणकवि, गुरुदीन पाण्डेय, श्ह्मदच, पद्माकर भट्ट, बैतारू, 
मिश्र, खुमान, मुंशी सदाउख, लल्लुलाछ, सदल सिश्र आदि थे । 
आपका घर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाने के 'शिवदहा” ग्राम में है। आगे 
गोरखपुर जिले से यहाँ आकर बस गये थे । आपके एत्र श्री रामचललभ सिह पठा को 
इष्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी थे। उस समय कम्पनी का शासन-प्रवन्ध था। ह | 
जाता है कि आप दरभंगा के महाराज माधव सिह के आश्रित थे। संयोग ऐ कमी 
बिगइ कर महाराज वहादुर की जमींदारी दूसरे के हाथ बन्दोवस्त करनी चाही। झा 
ह बहादुर घबराये ओर पटना आये । अचानक गंगा-स्नान करते समय इत | 
रामकहानी आप से कह सुनाई । उस समय आप राजाश्रित नहीं थे। आपने आखा हि| 
ओर कहा कि कर्स्पनी से आपकी जमीदारी, जो दूसरे के हाथ बन्दोबस्त हुई है, बास | 
जायगी। अन्त में आपको कोशिश-पेरवी पर कम्पनी के कर्मचारियों से छरह होई 
महाराज बहादुर बहुत प्रसन्न हुए ओर आधा राज्य देना चाहा, पर आपने गहं रि |. 


बहुत कहने-एनने पर (एक विशाळ जंगल 'लंढ़ा” को लेना स्वीकार किया। बकं] 
हरिहरपुर गांव में परिवसित हो गया है। | 


आप भगवद्भक्त थे । बँसहा कागज पर लिखी, आपकी i 
Fe डिक दूसरी, उर्दू मे pa र और अदो 
थे। नी उपस्थित उ कि एक बार महाराज माधव सिह त | 
कर मळने लगे । यह व्यापार देख मा हक परू सफ | 
आप पागल तो नहीं | पूछा---'महात्माजी आप ी 
समय जगन्नाथ जी की चादर में आरती से 


हैं ?? उत्तर मिला- “नहौं । मेरी अन्तरात्मा से ध्वनि निकली £ 


ग 


आग छग गई है । इसलिए चादर मर्छ 


bp व्र यह तो मनुष्य का काम नहीं, दैव. 
है!” महाराज : ओर से आदमी “धुरी? भेजा गया । बात ठीक निकली । उस 
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महात्मा समे जाने लगे । जगन्नाथ जी के मन्दिर में आपके नाभ से अब भी 'जैंटका” चढता 
है। सम्प्रति आपके परिवार की दशा सन्तोपजनक' नहों हे । आपने अपने घर पर 
के मन्दिर के सदृश एक मन्दिर वनवा कर पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी की 
मूत्ति की स्थापना की थी । 
<अनुभव-कल्पतर में चार विश्राम अथवा विभाग हैं। प्रथम विश्राम में १०२ पृष्ठ हैं, 
` जिसका प्रथम श्लोक नसस्कारात्सक मंगलाचरण के रुप में है। द्वितीय विश्वास में सन्त- 
स्वरूप-वर्णन है । तृतीय में उपदेश-पत्र ओर चतुर्थ में 'प्रज्ञाचिस्ताम णि-जटा-वर्णन' है । एक ओर 
विभाग है, जो पंचम विश्वास के नास से प्रसिद्ध है। इसके चार उपविभाग हैं, जो प्रथम, 
द्वितीय प्रकाश फे नास से अंकित है । यह विश्राम विष्णुपुराण से लिया गया है । आपने इस 
पुस्तक में कई स्थलों पर अपने गाँव ओर सुपुत्र का उल्लेख किया है । 
यथा--ए८ पचास सत अए दस, संवत्‌ सुख उभ धाम । 
` भावचन्द्रिका नित उदे, सिवदा सिवद ग्राम ॥” 
०९ x x 
“तुझे न कोई संपदा, सब धन याके साथ । 
रामवल्लभहि दियो सो रत्नमाल रघुनाथ ॥” ` 
पुस्तक-रचनाकाळ इस प्रकार हैः 
“संवत. खुम सत अएदस, उपर अष्ट पचास | 
_ सिवदा अनुभव कल्पतरु, निज रघुनाथ बिलास ॥ 
केसवादि पर आदि पर, अपर भुवन मन गोय। 
एते गगनहि राम मिलि, संवत्‌ मन्दिर,होय ॥" 
प्रथम विश्राम के उदाहरणः-- 
शळोक:--':इन्दीवरदळुण्यामं सर्वाभरणभूषितम । श्री भूलोलासहिते हि नसामि सक्तः 
वत्सलम्‌ ॥१॥ श्रीरामाय श्रोकृष्णाय बृसिद्दाय वामनाया अंसकलावराय केशवाय नसोतस:॥२॥” 
सोरठा, दोहा, कवित्त, राग ईमन, राग भैरव, रागा बिळावळ, राग पज, राग बिहाग, 
धुपद आदि छंद और राग इस पुस्तक में प्रयुक्त हुए हैं । कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 
राग पर्ज:--- 
; “बेदोळरन कमठ घरनीधर हे हरि हे। 
| नर हरि करुना सागर वामन ह्विजवर हे हरि हे ॥ यचा 
राम रमापति केसव रघुवर हे हरि हे! कि स 
बाउदेव बलिराम महाबळ हरुधर हे हरि हे ॥ 2 2?) 
बुद्ध कल्कि करनाकर अव भय भंजन हे हरि हे । 
१ ५०. __ परम पुरुष परमेश्वर राम निरंजन हे हरि देत . 
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आदि अंत अरु सध्य एक हरि सोई हे हरि हे। 
लीला विग्रह प्रगटन दूजो कोई हे हरि ह॥ 
नारायन पर ब्रह्म सकळ घटवासी हे हरि हे । 
स्वामी श्रीरघुनाथ अलख अबिनासी हे हरि हे ॥” 
भूषणास्त्र-स्वरूप-वर्णन का एक उदाहरण यह है:-- 
राग बिहागः-- 
“परमातम पर ब्रह्म बिराजे। आयुध भूषन सय जग. छाजे॥ 
श्रीवत्स माया पर धान । सर्वाधार सकल संस्थानं। 
आतम निर्मल अंस कवस्तुभ । : ताहि सदा हरि कंठ बास सुम ॥ 
गदा बुद्धि द्विविधा हंकारा | संख चापगुन कृत बिस्तारा॥ 
मन सो चक्र विष्णु कर सोहे। भक्त के रछ्या पर जोहे। 
पंचतत्व `वेजन्ती माला । विद्या खर्ग अविद्या ढाला॥ 
इन्द्री ज्ञान कर्म जानहु सर । जग समस्त आयुध भूषन पर ॥ 
असो ध्यान ग्यान सय पूजा । हरिसय जगत नहीं कोड दूजा ॥ 
सर्व ईस सवंडतरयामी । भजु रघुनाथ सकल के स्वामी ॥” 
श्री रामचन्द्र के स्वरूप-चर्णन में निम्नलिखित रागो का प्रयोग हैः-- 
कवित्त, राग रमन, बिलावर, राग -कासोद्‌, राग सारंग और धनाश्री । ब |. 
अन्तर्गत राग विभास में २४ पद हे । 
अन्तिम पद--“पुरुष सकल पुरुषारथः दायक, जाके उर यह चिन्ह रहाई॥ 
जन रघुनाथ सनाथ भये, अब चरन. सरोज चिन्ह जस गाई ॥" 
रामरहस्य में शछोक तथा दोहा-चोपाई है. 
ps “सखा संग आता सहित, विहरत मनिमय. घाम । “ 
सदा बसो रघुनाथ मन, दासरूप श्रीराम ॥? 
भारतवर्ष के प्रायः समस्त. तीर्था का वर्णन है । 
सजन भिरि उर धारिहें, तीर्थरत्न को माल॥ 
शान प्रकाशक पुणयमय, सोभा सुखद्‌ बिसाळ ॥१॥ 
उ"कर यञुना सार्ग इनि, तंदुछिकाश्रम जान ॥ 
कणुखाश्रम या तपत न, सकळ मोद को खान ॥२॥” 
ट इसमें दोहा, चौपाई और सोरठा छन्द हैं । 
मधुर 200 मॅ आउ कवित्त हैं । प्रारम्भ का प्रथम श्लोक हैः— 
ससखी सीतयायुक्त' संतानकवनांतरे । तस्मिन कलन रिहा 
हलीयरवहस्ासंः तर्वाभरणशूवितक, । माधुय हाम । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“तीर्थमाल' में 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७७ 


इसके बाद तीन दोहे हें । दो इस प्रकार हैं :--- 
“कुखमाकर रितु मधुर अति, पुनि मधुमय मधुमास । 
सधुर मंजरी ग्रंथ यह, कियो रघुनाथ प्रकास ॥ 
संचत्र सत दुस अष्ट के, ऊपर पंच पचास। 
बरन्यौ जन रघुनाथ तव, राम अनुग्रह भास ॥” 
राग चैन्नी, राग ईमन, राग टोढी, राग पछासी, राग मळार, राग धनाश्री, योड 
मालव, राग बिछावल आदि भी प्रयुक्त हुए हैं। 
राग ईमन का एक:उदाहरण हैः-- 
“देखो कोऊ तिहँलोक सोभा लिग्रे मगु पगु जात हैं । 
तीनो बरन धरि देह के श्री सेस नितयुत ख्यात हैं॥ 
कोऊ कहे नृप के कुँअर, सुनिवेस सोमित गात हैं । 
देखें उने घ्यावे सकल, पुरछोक भवन अुछात हें॥ 
पगु घरत जेहि मारग अवनि, तेहि मन सुख बरखात हैं । 
प्रति चिह्न चरन सरोज के फूले मनोज जज्ञात हैं ॥ 
बहत त्रिविध समीर नभ घन ओर ते किये छात हेँ। 
रितुराज काम समाज मिलि, मयु द्रुमहि पत्र समात हैं ॥ 
सिय रामलखन छरूप रखि वन, सनत सब अङुछात हैं । 
रघुनाथ बिनु कंचन भवन बन सो भवन जहँ जात हैं ॥” 
एक अन्य उदारहण भी :--- 
. कवित्त---“भानुकुर कुमुद चंद चंद कुछ कमल सानु, 
दोऊ को उदे जासो नारायन ध्याईओ। 
क Ss कमल मध्य कुमुद आदि नासरूप एख सख्प 
लीला गुन कर्म; काहे पृथक करि गाइओे ॥ 
न सबरी के आँगन इन कुबरी के सोन गोन 
दीनयन्छु सील सिधु चरन मनाइओ। 
परमधाम रास स्यासरूप क्ृष्णनास 
राम एही रघुनाथ द्रेतभावनो मिटाइओ॥? 
राग जाजवंती में श्रीकृष्णजी का वर्णन किया है । इसमें २१ पद हे । 
५५ > % कथा ध्यान गान जप ब्रत बेस प्रेस. स्स 
एक ही न होत बस एक संग इहा सब प्रगर जाया है.) 
गावे सद्द पद जोई, पावे चार फळ. सोइ, 
सत रहुन इहा. मक्िर बाधा है" 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र 
८ 
६ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७S 


“अष्ट मंजरी जानिये, अष्ट सखिन के साथ । 
अष्ट कमल दुर अष्ट हू, बरनत जन रघुनाथ | 
अन्तिम पद॒ हैः-- 
“अप्राकृत धामवास दूजा आनन्द रास 
श्रीपति पद्‌ पञ्च में प्रगरो सकल तारिनी। 
प्राकृत मंडल कमंडलू फेरि राखि बिधि 
भई लोक लोकन्ह को तू दुरित निबारिनी । 
श्री देवीजू को सिंगार भूदेचीजी को उरतार 
लीला देवी सहस्र धार जगत विहारिनी । . 
करुनासिधु क्रवित होए दीचन्हि की दसा जोए 
भई मातु तूँ ही पे पतित उधारिनी ॥१॥” | 
द्वितीय विश्राम में संतस्वरूप का वर्णन है । यह विश्वास छोटा है । कुछ १२ एए हैं। 
एक उदाहरण है:-- | 
“धजुवेंद आयुवेद वेदांग सकळ नीति कला ,चतुराई नीके करि जानिवो। 
युक्ति व्यूह दुर्गगल जाननो शत्रु छळ प्रकृत सकल को प्राकृतहि पहिचानिवो॥ 
बोली सब देसन को बेस सब बूकिवो है अंतर गुन जेतो सो कहाँ ओर बखानिवो। || 
कह रघुनाथ दास सब गुन को राज राजा कृष्ण भक्ति बिना सकळ वृथा करि मानिवो। || 
तृतीय विश्राम में उपदेश-पत्र है । इसमें राजधर्म का वर्णन है । चतुर्थ विश्राम प्रा | 
चितामणि-जटा-वर्णन नाम से प्रसिद्ध है । ॒ | 
[ पंचम विश्राम का वर्णन विष्णुपुराण से छिया गया है । इसमें श्ञानरत्नावढी बलँ | 
संस्कृतश्छोकबद्ध है-- 
इनके साथ साधनानलम्बन, भुवोपदेश आदि भी हैं जो इसके विभाग-प्रकाश के प | 
से प्रसिद्ध हैं । | 
उपसंहार--“स्वर्ग बिराजे कल्पतरु, चितामनि हरि धाम । 
यह तत-अनुभो-कल्पतरु, पर सरूप सब ठाम ॥” ~ 
--श्री देवनारायण छा || 


[२] 
बाबा रामेश्वरदास र 
हा बाबा रामेश्वरदास के पिता का नाम चिन्तामणि ओझा था.। आप सरयूपार प | 
ब् तो ब्राह्मण थे । आपका जन्म विहार प्रान्त के शाहाबाद जिले के बइहरा ग 0 व 
कवरपदी' नामक ग्राम में, विक्रम-संवत्‌ १७७४ में हुआ था । सत्यु बिक्रम-संवत्‌ * 
ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी को हुई । चूँकि आप एक सिद्ध मद्दात्मा भे, इसलिए अपने बुष 
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सम्बन्ध में आफ्ने स्वयं लिख दिया था । आपके पिता जी का देहावसान आपके बाल्यकाल में 
हुआ, इसलिए आप अपने नानिहाल में माता के साथ बभनगाँवाँ में रहने लगे जो बढ्हरा 
थाना में ही आरा से ६ मोळ को दूरी पर अवस्थित है। आप अपने धनाढ्य मामा के पास 
अपनी युवावस्था तक रहे ओर वहों आपका विवाहादि संस्कार भी संपन्न हुआ । आप बडे 
छम्वे-तगे और पहलवान थे । सत्यवादी ओर भगवद्धक्त थे । अपने मामा की छोटी-मोटी सेना 
के सेनापति भी थे । आप प्रायः अपने पास के मकई के खेतों को रखवाली भी किया करते 
थे । एकबार आप अपने मासा के एक “दुबरिया' नामक नोकर के साथ सकर के खेत में मचान 
पर बैंठे थे। बड़ी रात तक भोजन न आने पर नोकर ने कहा कि आज हमलोगां कों भोजन 
नहीं मिलेगा, क्योंकि घर पर सब छोग सत्यनारायण को कथा में व्यस्त होंगे, किन्तु आपने 
उसको समझाया कि ईश्वर को इच्छा होगो तो भोजन अवश्य आवेगा । थोड़ी देर बाद ही 
भोजन लिये हुए एक व्यक्ति आया । 
दूसरे दिन आपने अपने मामा के घर यह चर्चा की तो पता लगा कि भोजन तो 
गत रात्रि भेजा ही नहीं गया था । वस आपको विश्‍वास हो गया कि भगवान्‌ ने ही भोजन 
पहुँचाया था । यही घटना आपके वैराग्य का मूळ कारण है । 
घर छोड़ने के बाद बारह वर्ष तक आप पर्यटन करतेःरहे । तीर्थस्थानो में भ्रमण करते" 
करते आपको महात्मा पूर्णानन्द जी स्वामी से भेंट हुई । वे एक श्रेष्ट योगी थे। योग-जिज्ञाइओं 
की पात्रता की पूई-परीक्षा लेकर ही योग-शिक्षा प्रदान करते थे । उनका आश्रम शाहाबाद जिले 
के 'कर्ज' नामक गाँव में गंगातट पर था । आप की अलौकिक श्रद्धा को देखते ही उन्होंने 
आपको योग-दीक्षा दी । थोड़े ही दिनों में आपकी योग-सिद्धि हुई । उसके अनन्तर अपने 
नानिहाळ “बसनगाँचाँ' के निकट “गुण्डी' ग्राम के सुदूर वन में आप जाकर गुप्त रूप से 
तपस्या करने लगे । कई वर्षौ के बाद आपके घरवालों ने आपसे घर लोरने का आग्रह 
किया, पर जब आप सहमत नहीं हुए तो उन छोगों ने आपके लिए वहाँ मठ बनवा दिया । 
आपकी स्त्री भो वहों आकर भगवञ्जजन करने लगी ओर फिर सारा परिवार आकर वहीं बस 
गया । आपके चार पुत्र थे:--गोपाळ ओका, परशुराम ओका, ऋतुराज ओका तथा कपिल 
ओका । परशुराम ओका के वंशधर आज भो वहीँ बसे हुए हैं । 
आपने अपना परिचय यों दिया है-- 
“कवळपटो? कैलास है, जो नर कर विशवास _ 
रामेशवर उपजे जहाँ रामचन्द्र कें दास ॥”. 2: 
आपके सम्बन्ध में कई चमत्कारपूर्ण घटनाएँ प्रसिद्ध हैं । कहा जाता है कि आप निय _ 
पाँच छत्दों की रचना करके ही भोजन किया करते थे! आपकी कविताएँ उपदेशमयी हे... 
आपकी रचनाओं का संग्रह आपके ही धर के किसी व्यक्ति ने किया था पर खेद दै कि सपक 
नामधारी भक्तों ने उसे आपस में बाँट छिया । हर्ष की बात दै कि बनगाँचाँनिवासी 
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पेठ कतरी रंगनारायण सॉल्य-व्याकरणतीर्थ को, जो आपके दंशघरों सें हैं और जो ३ | 
परिवार के गुरकुछ के हैं, आपकी रचनाओं का बड़ा अंश उपलब्ध है ओर बे उते फराकषि | 
करने का विचार कर रहे हैं । | 
आपने 'पुक्त सतंसई की रचना भी की थी । पर, वह संगुद्दीत रूप में अब तकह | 
को प्राप्त नहीं हुई है । आपके एक कायस्थ शिष्य ने अपनी स्मरण-शक्ति से आपकी इ । 
रन्नेताओं का संकलन क्रिया था जो आज भी आपके वंशजों के पास वर्तमान है। उसीहे |. 
एक अतिछिपि प॑० कस्तूरी रंगनारायण जी के पास है, जो सुके उनके सुन्न एं० खुबी | 
ओमा, बी० ए०, साहित्य-व्याकरणाचार्य्य, साहित्यरत्न से देखने को सिली॥ उसमे कु | 
१८०० छन्द हैं। पांडुलिपि की मुख्य भाषा हिन्दी है ।-भोजपुरी की भी उस पर छाप है। | 
आपके जीवन की कुछ चमत्कारिक घटनाएँ खड्गचिकास प्रेस (पटना) की अस्त | 
साप्ताहिक पत्रिका 'शिक्षाः के दो अंकों (२२-२६ अक्तूबर १६२४ ३०) में आपे 
परिचय के साथ प्रकाशित हो चुकी हैं । ् 
एक्र बार आवश्यक कार्यवश आप गंगा पार जा रहे थे । पश्चिमी हवा जोस्शोर से | 
बह रही थी। घटवार ने नाव खोलने से इनकार किय़ा । निदान आपने एक सवेया बताकर | 
वायुंदेवता से प्रार्थना की । हवा शान्त हुई । नाव खोली गई । आप सकुशल पार हो गये। 
दट 'एक बरार आपके पुत्र के ज्वर आ गया । आपकी पत्नी ने बड़ी ज्याकुछता व्यक्तकी। | 
नुन्न के सिर पर हाथ रखा । इसके बाद ही अनायास ज्वर शान्त हो गया । 
जोन गृहस्थ होने के कारण आपकी परीक्षा छेने बहुत लोग आया करते थे। एकबार 
त अशस्ति छुन एक मंत्रतंत्र-विदुषी संन्यासिनी आपकी परीक्षा छेने आपके निकट का 
चय ग । आपके निकट ही एक स्थानीय जमोंदार काशीदास बैठे हुए भे। उर | 
गर अचात्ते के छिए अपनी रेशमी चादर फेंक दो । परन्तु वह उसके निकट पहुँचते ही कई 
। इस प्रर आपने अप्रना पीताम्बर फेंका, पर वह नहीं जळा । वह आपकी सिद्धि का होह 
सान गई । 
आप्रने भगवान्‌ रामचन्द्र का सोन्दरय-वर्णन इस प्रकार किया हैः-- 
"सरद चन्दु अनन्द पूरन बदन इव रघुनाथ । 
छक उद़गन सरस कुण्डक स्वन छुर गुरु साथ॥ 
सुकृतन सनिन कळकत भगतन छवि छाये। 
मनहु रविं ससि सकळ उढुगन भिरि जमुनि जल आये ॥ 
भाळ छाल विशाळ फेळकत 'तिलक सुभग मु । 
अनहुँ छवि शगार सोभा प्रकट कीन्हों वेस ॥ 
त्नः ति मनसर के चने जुगल कमान । 
"१ अस्दुल बान तीछन घरै मनसिज तान ॥ 
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अधर असन सुवेस नासा विस्वफल सुख कीर । 
दसन दाड़िम-बीज से कवि कहत मानिक जीर॥ 
खुकुर सनि के आरसी जुग बने पुष्ट कपोळ। 
चारु चिब्रुक जीव तारा मधुर बिहुँसनि बोल॥ 
चीव छवि स्ुगराज के सितकंड वृषभस्कंध । 
सुंड कुंजर सरिस शयामळ सहदू बर सुज दंड ॥ 
श्याम तन घन असिय पूरन पीत पट झलकाय । 
सकल दामिनि बसन बीने चन्द्रकिरनन छाय ॥ 
सनि सुक्त मानिक रसित वर सस महा छत्र अनूप। 
सक्कघनुष छगाय दण्डन लिये जळूचर भूप॥ 
सिन्धु भँवर गँभीर नाभी, तीन रेख सुरंग। 
अक्ति मुक्ति निधान बर सोपान सरस अभंग ॥ 
कटि खीन तरकस क़िकिनीरव होत उपसा ठीक। 
हंस करच कोकिळा अछि मधुर बोलहि पीक ॥ 
जंघ भानिक-नील-कदूळी मनहुँ जुग असतंभ। 
चरन अरुनऽरथिन्द पदनख हरत मन को दंभ॥ 
करत असतुति सेस सारद संसु नारद संत। 
कल्पकोटि न पार पावहि गुन अपार अनन्त ॥ 
श्री रामचन्द्र छरूप बरनत करे पल भरि कोय। 
कह 'रमेस' उतान पद्‌ छत सम अचल सो होय ॥” 


आपका एक भोजपुरी पद :-- 
“सूर्य छिपे अव्री-बद्री अरु चाँद छिपे जो अमावस आई। 
पानी के बूँद पताछ छिपे अरु पाप छिपे हरि के शुन गाई॥ . 
अन्हारिहँ रात में चोर छिपे अरु सोर छिपे वन सेन पाई। 
“रमेसर दास” बिचारि कहे एंक चंचल नारि छिपे ना छिपाई” 


--्री दुयांशङ्कर प्रसाद सिंह 
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_चित्कला रेखा और रंग की एक पथकर .भाषा 

चित्रकला -रेला-ओर «रंग की -एक - अलग भाषा - है । इसक्रा फोटोग्रापी हे शर 
मुकाबला नहीं । तरह: दूसरी-न्नस्तु हैः। ` चित्रकला में सनःका भाव : समुचित रूप से प्रक्र जा | 
जा सकता है । । 
हमको; दैसाःसे दो-सो वर्ष,पूर्व के. चित्र सिले:हैं । यो तो चित्रकला के बारे में ब | 
कुमारस्वामी ने तकाया है: किःग्रह कका तवेदः के समय-से रचितः है । इसला पहला का | 
हमको अजन्ता,क्री:सुफाऱसे :सिल्ताःहै । 5ग्रह ककान्डैसा से “पुक सो पचास वर्ष पूर्व बौ! | 
कुछ छोग गळती से;इलक्रो बौद्ध कला :बतलातेःहे, -पर:उस-समय ='यहो शेली प्रचलति! | 
अजन्ता की चित्रकऴा अंरों कीसभाप्ा;है । उइखमें हाथ-पेर, -आंख,ऱ्ञाक इत्यादि की बगार | 
भावों ओर आदरशाएपरद्िशेष ध्यान: दिय्रा-गय़ा । -ग्रायःः इसमें बुद्धःके पूर्वजन्म याने जात | 
को कथा है । अधिकतर नबर, #मि्ी ःक्नौर चूज्ञा का “पल्सर : करके उस पर ति 
खींचा गया है । 5 
छठी ओर पयन्द्रहब्री साताब्द्रीच्तक इस-कला.सें विशेष-उन्नति नहीं हुई । भर | 

अकबर के समय में आते हैं। इस समय का चित्र साहित्यिक, ऐतिहासिक ओर हिन ` । 
ग्रंथों का है । अकबर ने इस कला को बहुत प्रोत्साहन 'ढियाः । 5इस कलो | 
कणा कहतेःहैं।। :सुरलक्रणाःईरानञऔरःभारतःकी कछाओं-काः मिश्रण है । -जहाँगीर कर" | 
भायः १०००:पिन्रःहमक़ो सिले हैं। इसम्समयः के सबसे-चडे-कलाक्रार निशनदास गे! | 
पाकनस के ि्ोशानःशोकत अधिकःदिखळाई तपती । हे । 
हम राजल्प्रानाकक् में -उहते;है । इस <क्ला-को :डिकोरेटिव कला-कहरेःहैं। ई | 
'आगमाका के चित्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। | 
दक्षिण की कला के बाद हमारे बढ़े भारी कलाकार रवि वर्मा हुए हैं। उसे “| 
_ जाप स्थानस्थान पर देख सकते हैं। इसके बाद रेनेसाँ-काठ में अवनीन्द्रनाथ न 
। 


2६ र f ग [्‌ “आज, काशी; श्द जुलाई 905 (५ ] ( बनारस-रोटरी-छन 
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हिन्दी एव राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 


श्रीमतीः विजयालक्ष्मी पण्डित ने काशी में आपसी बातचीत में बताया कि संयुक्त 


राष्ट्रसंघ में अथवा. अन्य देशों में जब भारतीय हिन्दी में बोलते हैं तो ये अधिक प्रभाविव- 
कर पाते हैं; उन्हें अधिक गौरव प्राप्त होता है, किन्तु अँरेजी अथवा अन्य विदेशी भाषा का. 
प्रयोग करने पर थह बात नहीं होती हे । श्रीमती विजयाल्ह्मी पण्डित का कथन बहुत: महत्त्व . 
का है । भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए । उसे राष्ट्रभाषा हिन्द्र, का प्रग्मोग _ 
केन्द्रीय सरकार फे सारे कार्या में यथाशीघ्र कराने की व्यवस्था तो करानी ही चाहिए,.साथ-ही . 
अन्तर-राप्ट्रीय व्यवहार में भी अधिकाधिक मात्रा में हिन्दी को प्रोत्साहन देने की, नीति.. 
अपनानी चाहिए । खेद तो इस बात का है कि विदेशों में हमारे नेताओं के अनुभव की, देश 


में सरकारें आर अधिकारारूढ़ नेता एवं अँगरेजीदां, उपेक्षा कर अँगरेजी का गुणगान करने-एवं 


हिन्दी की कमियां दिखाने में ही अपने-आपको धन्य मानते हैं । उच्चपदस्थ नेता यह सोचते. 
प्रतीत होते हें कि अँगरेजी के लिए संविधान में १५ वर्ष की जो अवधि दी गई है वह क्रमी 


समाए ही न होगी । राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति केन्द्रीय सरकार की नीति विदेशों में भारत की 


प्रत्रिष्ठा घटाने में सहायक हो रही है । जितनी जल्दी राष्ट्रीय एवं अन्तर-राष्ट्रीय व्यवहार में इम. 
अँगरेजी के. स्थानः पर राष्ट्रभाषा का उचित प्रयोग प्रारम्भ कर देंगे, अन्तर-राष्ट्रीय जगत्‌ 
में हमारी प्रति कुछ ओर बढ़े विना. न रहेगी. अँगरेजी का प्रयोग जहाँ-तहाँ हमारी गुलाग्रीं 
की मनोभावना का दिग्दर्शन करता है । जब तकर हम अन्तरराष्ट्रीय भाषा का मोह. डोद्कर | 
अप्रनी भाषा का ही प्रयोग करने का आग्रह न रखेंगे, तब तक. राष्ट्रभाषा, का. विकास, प्रचार 


एवं उन्नयन- केसे होगा.) 


[ देनिक.'आज', काशी, २ मार्च '५४ है? ]. . “सस्मादुकोय ` 


७ 


बिरोधी वातावरण और हिन्दी कें सच्चे साधक | 
[ मानभूमि-जिळा-हिन्दी-साहित्य-सम्मेळऩ (सिन्दरी) के द्वितीय अधिवेशन के 


अध्यक्ष, 'युरान्तर”सम्पादक भी मुकुटधारी सिंह के भाषण का एक अंश | 
हिन्दी आज समग्र भारत की राष्ट्रभाषा 
रामः की. तरह उसेः भी; चोदह ही नहीं 
शोषण: केःसाथःही; दे दिया गया है0: 
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बाद से उसका जो विरोध हो रहा है ओर उपेक्षा हो रही है, वह अभूतपूर्व है। यकेन | 
सरकार के शिक्षा-मंत्रणालय तक में भी उसके खिलाफ पड्यंत्र हो रहा है। 
आजतक हिंन्दी को किसी भी राज्य का पूरा-पूरा सहयोग नहीं मिल सका है भौर द | 
जो भी प्रचार या प्रसार हुआ है वह उसकी छगसता के कारण ही । आज यदि हिन्दी भा | 
के अधिकांश हिस्सों में बोली ओर समकी जाती है तो उसका प्रधान कारण यह है हि क 
मात्र उसीमें राष्ट्रभाषा की संभावनाएँ मौजूद हैं ओर वह वडी सरलता से सीख होश | 
सकती है । आश्चर्य की बात है कि हिन्दी का विरोध उन ञञ्चको से हो रहा है, जिन अंकों | 
के लोग अँगरेजी जैसी विदेशी भाषा को अपनाने ओर उसपर अपना अधिकार स्थापित करे | 
में सबसे आगे रहे थे ओर जिनके पूर्वजों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के उपयुक्त माना थाक | 
उसके प्रचार ओर प्रसार फे लिए तन-मन-धन से प्रयत्न किया था । यह तो ओर भी आश्चर्य सनै | 
बात है कि जिन बँगळाभाषी आदरणीय सजनों चे आज से प्रायः सत्तर-अस्सी वर्ष पू हिन्दी ने | 
राष्ट्रभाषा के उपयुक्त माना था ओर उसके प्रचार ओर प्रसार के लिए पूरा यन किया था, आइ | 
उन्हीं के पदचिद्रों पर चलनेवारे हिन्दी का सबसे अधिक विरोध कर रहे हैं । सर्वश्री बहार; | 
केशवचन्द्र, राजनारायण बड, भूदेव युखोपाध्याय, अरविन्द घोष, चारुचन्द्र दत्त, उबोषवत | 
मैत्र, तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि बंगाली सजनों ने विगत सौ वर्षों के भीतर ही | 
उत्थान के रिए जो प्रयत्न किया हे उसके लिए हिदी भाषा-भाषी सदेव उनके आणी रही | 
उन्होंने यह भी कहा कि जिस ढंग से आज हिदी का विरोध किया जा रहा है वह राष्ट्र | 


रचना कर रहे हैं वहाँ दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा-मंत्रणाळ्य की सहायता से शिवली हळ. | । 
“पहळुञा' जैसे विचित्र शब्द की। यह प्रस | 


दे ® र अं 

= Es ¢. 0002: 
 . .. ... - माक्सवाद आर साहित्य दरा चु | 
दे । दम था तो अत्यधिक गंभीर चितन करते हैं या फिर (चितन करते ही नही, तिर श ( 
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बन जाते हैं, नाटक के लिए इन दोनों की मध्यवत्ती मनोवृत्ति की आवेश्यकता होती है । इधर : 
सिनेमा ने हमारे लिए नेन्नाकर्षण की प्रचुर-सामग्री एकत्र कर साहित्यिक. नाव्य-विकास को ` 
रही-सही संभावना को भो चौपट कर दिया है। 2 [ 

न केवळ मानसिक ओर कलात्मक उन्नयन की इष्टि से वहिक सिनेमा के दुष्प्रभाव” 
हे बचने के लिए सी, नाव्य प्रदर्शनों की आवश्यकता है ओर जब हम राप्टू-भापा की दृष्टि से 
इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो कम-से-कम एक राष्ट्रीय रंग-मंच का होना हमारी न्यूनतम - 
आवश्यकता प्रतीत होती है । निबंध-साहित्य की भी करीव-करीब यही दशा है । 


सन्‌ १६३४ ई० से प्रारंभ हुई साहित्य की नई धारा को हमारे यहाँ प्रगतिवादी कहा 
जाता है । इस प्रगतिवादी धारा का झुख्य दार्शनिक सूत्र हे मार्क्सवाद; किन्तु मार्क्सवादी गणित" 
ओर हिन्दी-साहित्य में उसके--फलित रूप में समानता दूँह निकालना कठिन कार्य हो गया 
है । इसके कई कारण हैं; जिनमें मुख्य यह है कि मार्क्सवाद के साथ दूसरे अनेक विज्ञानों का , 
जो पच्छिम में आये हैं, हमारे साहित्य में एक साथ ही प्रयोग होने छगा है । हमारी | 
साहित्यिक परंपरा इन वादों के आक्रमण से चुरी तरह झकभझोर दी गई है जिसके कारण हमारे 
साहित्यिक सान थोड़े से समय के लिए विश्रखल हो गये हैं । इस साहित्यिक अराजकता का _ 
छाभ उठाकर कुछ लोगों ने नग्न और अनैतिक चित्रणों को साहित्य में प्रधानता दे रखी है 
जो यर्थाथचाद और अथवा वर्गविद्रोह के नाम पर उन्हें खपा रहे हैं । जहाँ तक मार्क्सवाद के 
इस मूळ मंतव्य का प्रश्न है कि हमारा साहित्य व्यक्तियों या वगो फे हितों का संरक्षक न बनकर 
जनवादी बने और समाज की प्रगतिशील शक्तियों का साथ दे, सुरे निश्चय है कि प्रेमचन्द 
ओर प्रसाद की परंपरा का कोई भी लेखक इस उद्देश्य से असहमत न होगा, परन्तु प्रश्न केवल 
उद्दे श्य का नहीं बल्कि आज की स्थिति का भी है । ५ 


.. आज़ की स्थिति क्या है ? हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो चुका दै किन्तु उसका बदू अश - 
आज भी अशिक्षित है, अर्धनग्न है ओर आधे पेट खोकर जीवनयापन कर रहा है।. 
उसके लिए हम क्या करें, आज का जनवादी लेखक क्या करे ! सुके तो एक ही रास्ता दिखाई 
पढ़ता है। आज के जनवादी छेखक्‌ को व्यक्तिगत त्याग और कश्सहिष्णुता अपनानी होगी! 
उसे प्रेमचंद और टाल्सटाय के मार्ग पर चलना होगा । वह किसी मार्क्सवादी नुस्खे को लेकर 


काम नहीं कर सकता । उसके लिए मनोविज्ञान, प्राणिविज्ञान या दूसरी ऐसी ज्ञान की बात | 


है । 
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जी'का सर्वोदेयःसिद्धांतःसुकेः भारतीय “जीवन के: अधिक अनुरूप: जानःपड्ताः है) क 
सूरःओर'मीसा के आत्मोन्सुखी काव्य, उपनिपदों का. दिव्य- ज्ञान; शंकर, कबीर ओर फिकी 

नन्द का उदात्त आदर्श हमारे तथाकथित जनवादी संघर्ष का : अंग नहीं : बन सके तो के 
जनवादी, संघर्ष-की. सार्थकता: ही. मेरे लिए. संदिग्ध होगी । i; 


साहित्य के-अन्य क्षेत्रों. के साथ : समीक्षा के. क्षेत्र में भोः पच्छिम? की निलः | 
उद्घाघनाएँ हमारे समक्ष आ रही हैं उनका ससकदारी के - साथ ` अध्ययन करना ओर रे. 
उपयोगी अंगों को आत्मसात, कर अपने साहित्य” फे: कार्य में छाना हमारा क्य है। र 
सम्मक्षको-को इस क्षेत्र में:प्रयत्नशोळ रहना होगा । इस साडित्य-चेतना को निरन्तर रि | 
ओर; परिष्कृत करने तथा . साहित्य-संबंधी अनेकमुखी . सैद्धांतिक उद्भावनाओं का साम, 
अध्ययनःओर -अनुशीळन करने को. दृष्टि से यह, आवस्यक है. कि.हम. साहित्य की-समीक्षा, और | 
साईित्य-शोधकार्यःको : दो. स्वतंत्र, ओर. निरपेक्ष विभागों में. रखकर- चलें । ऐसा न.करे पः | 
दोनो. ही कायां को. क्षति पहुँच सकती: है. 


[ “आज! काय;:१० माच ९४ ३० ] -_भी-ननददुळारे वानी | 


हिन्दीअचार के लिए कवि-सम्मेन हो. | 

“बह स्षछः दे-कित्कविससम्मेङनःहिन्दी-परचार का. बहुत:उपयोगी: साधनः शराः | 

अहिन्दी प्रान्तों में दिदी का प्रचार करने : और: वहां. के" बुद्धिवादी.:वर्य में! हिंदी के 
सह्वाबुमूति कवियों अ करे की आवश्यकता है, यह उचित होगा कि हमारे दुसपाँच दुनै. ! 
इर कर्षियों को सहायता से अहिन्दी प्रान्तों मेँ रेसी : गोहियों था सम्मेळेनों काँ ,योग्गाख | 
आयोजन “किया जाय ॥”' : || 


[ आज; काशी; ९ साच १४४ ६०] ` --श्री नारायण चतुवद भी | 


५ छ 
साहित्य का. 'मान्रदशड. 
[१]: 
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__खेल्ति क्राःष्यानःरस्नाऽअत्यावश्यकरःहैः। प्रमसु-सम्मित न्उपदेश-सर्साधारणोके -ए्‌-अनुं- 
ब्युक्त वोता हे सतः “सा दित्य-ऽहत्समिमत उउपदेश वेताः हैः -सा दिश्यमशोध कश्या श्ंगार, 
उख्य सदि “संशाशी-आवो : को-जराकर “कित्त/क्ोरसोक्रिक्त कर:देता:है ।"भेतोद्रवणचकरी; इस 
स्थिति में सन संस्कारों को सहज ही ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार रसचितनको:एक्रकानञऔैर 

.६एकाग्रमहरते:हैं- ।-कििन-अदिः राष्र का मस्तिष्क है (तो-साहित्य:हबय । साहित्य 'वेह्लिताःकोई 
राष्ट्र जी नहीं सकता । चित्त को रसात्रिष्ट' एवं वशीकृत करते हुए औचित्य की प्रतिष्ठा ही 
साहित्य का एक सान्न मानदण्ड है । रसावस्था, विच्छित्ति ओर चमत्कार को नष्ट करने का 


च्छ ३ इसलि >. ७ | 
एकमात्र कारण अमचित्य' है । इसलिए कहा“गया“है कि - अलंकार वहीं तक अलंकार है जहाँ | 
#तक्क/वेः रस के उपग्रमरक दै ।:अतःऱ्साहित्यःप्रेरणारक्री “भोचित्यक्रीसीमा कांडकन्नी: सी उल्लंघन | 


“नही -क्ररचा र्या हि ।” | 
। 
| 


. पनिस्थिर-सर्मोश्यतुंबंदी 


धर] 


न धश्‍तीय सांहित्य-शास्त्रेने-रस' द्वारा-अजुभूति: झोर-धर्वनिःद्वारा "कल्पना की *बिवेचना 

“की है उन्होंने आनन्दको ही: फाव्य की »आत्सा*ओऔरछक्ष्य-माना हैः ?हृष्टियाँदी अकारः को 

_ ₹झेतीःहै--स्थूरू-तथ्य-परक-अर-सूहमःत्वपरक। ` भारत में दूसरी-ृ्टिलकी रही" प्रधानताः रही 

है ॥इन्ही दोनों रंश्योंसने यूरोप सन्दूक सिडको दिया।। इनकॉर्नों सिता 

नमें-विरोध 'होः सकता है, किन्तु “कल्याण घ्रः आनन्द में विरोषं है।।-स्सवाद ज्नेन्डदात्त | 

-नेतिक-मूल्यों का-प्रबल- समर्थनःकियारहे ।:आमत्द से:अंधिकउपयोगी-चस्तुकी-करपना:सलुष्य ( 

अभी-तक नहीं “कर सका हैः ।-सां हित्यतका -जस्मःमान “हस? हीरो सकतारेहै जिस्म उफ्यगिता 
“और आनन्द-का समन्वय हो-जाता है” 


व्‌] 


...."अदृत्त होताम्है सो-उस समय काव्य कवि में अबू “हो जताते उस आता 
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- , आदिम प्रवृत्तिय्रो को सहळाकर जगा देना काव्य का कास नहीं है। तपस्या, निशा 
से मजुष्य को पशुत्व की अवस्था से सतत ऊपर उडाते जाना ही साहिय हड 
“ लक्ष्य है “नहि मानुषात्‌ परतरं हि किञ्चित्‌'। सलुण्य को मनुष्य बनाना हो ह | 
> :-'सानदंड है ! पा भै | 
` ` -[ आज: काशी; १० मार्च ५४ ६० ] -“आचाय॑ हजारीप्रसाद ष । 


. साहिल-पूल्याछून की समस्या | 

मूल्याङ्कन की समस्या के दो पहलू, हैं। (१) साहित्य ओर कला की प्राची जां 
आज भी क्यों मूल्यवान्‌ हैं अर्थात्‌ हमें सौन्दर्य बोध कराने ओर प्रेरणा देने में क्यों स 
' आगे भी रहेंगी, तथा (२) आधुनिक युग में इतनी प्रचुर मात्रा में जो साहित्य रचा बाह 
7. है उसमें कोन-सी कतियाँ स्थायी महत्त्व की हैं, अर्थात्‌ समग्र रूप से जीवन का वै| 
गंभीर यथार्थ और मूर्त चित्रण करने के कारण महान्‌ हैं । उनकी पहचान करके उनके सही 
मूल्य को कूतना । मूल्यांकन की वास्तविक समस्या थही है । आज की तरह प्राचीन दुग । 
भी, एक ही समय में सैकडौं कवि ओर कलाकार साहित्य-कला के निर्माण में संख हे) 
. लेकिन जिनमे भ्रष्ठ कलाकार की प्रतिभा न थी, उनकी मात्रा सामयिक महत्त्व की हि| 
. अपने-आप ही काल-कवलित हो चुकी हैं ओर आज हमें प्राचीन से विरासत के स्प गे 
:  इतियां प्राप्त हैं, उनमें से कोन स्थायी महत्त्व की हैं और कोन केवल सासयिक महत्तमै-| 
यह प्रश्न आज हमारे सामने नहीं है । यदि कोई प्रश्‍न है तो केवल यह कि जो इत | 
प्राप्त हैं उनकी सची महत्ता क्या है ? या फिर खोज का प्रश्‍न है, ताकि सामयिक असी. | 
कारण कोई वास्तविक रूप से महान्‌ कृति उपेक्षित न पड़ी हो था खो न गई हो पन 
साहित्य और कळा का निर्माण इस युग में हो रहा है, इसमें कोन वास्तव में श्रे बरस | 
- मह्त्व की है ओर कोन केवळ सामयिक महत्त्व की, साहित्य और कला के आहो । 
ऊपर उन्हें पहचान कर--बताने का दायित्व है । तभी वह श्रेष्ठ कळा के विकास बो | 
. प्रकार मानव-संस्कृति ओर सचुष्य-मात्र के सुक्ति-संघर्ष की प्रगति में सक्रिय योग दे ली १ 
किन्तु मूल्यांकन की यह समस्या दो कारणों से जटिळ बन गई है! एक न 

कलावादी हैं जो रूपगत सापेक्षतावाद का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं, दूसरी मोरङ | 
समाजशाख्रो हैं जो कला के वर्ग-आधार के सिद्धान्त को विकृत करके एक दूस 

. का सापेक्षतावाद प्रचारित करते हैं । इन दोनों के कथन या दृष्टिकोण एकांगी है £ ह 
- असत्य हैं। ` ह| 
(आलोचना, बिल्छी; (इतिहास-विशेषाड); . . श्रीमती विल | 
: ` ९ |> ` अनष्रीः१९४३-३०.] क्त 
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नवीन....और....उल्लेख्य 


बिहार-रा्ट्रभाषा-परिषद्‌ के प्रकाशन 
समीक्षक-प्रो० श्री नळिनविलोचन शर्मा, एम्‌० ८०; 'साहिरय'-संपाद्क 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की स्थापना हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं, कितु उसने जो 
प्रगति की है वह अत्यन्त संतोषजनक है । परिपद्‌ के कार्य-क्रम में गनेपणात्मक पुस्तकों का 
प्रकाशन महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । परिपद्‌ के मंत्री आचार्य शिवपूजन सहाय ने कार्य-भार 
ग्रहण करते ही जो योजना बनाई थो उसका एक अंश कार्यान्वित हो गया है ओर हमारे 
सामने प्रायः एक दुर्ज ग्रन्थ वर्तमान हैं । ये ग्रध्य ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय 
विद्वानों के चितन-मनन के प्रतीक हैं । सभी ग्रंथ न केवर विषय ओर प्रतिपादन की दृष्टि से 
ही, अपितु मुद्रण आदि को ध्यान में रखते हुए भी, हिंदी के साहित्य-भांडार को समृद्ध करते 
हैं। इधर आचार्य शिवपूजन सहाय की अस्वस्थता के कारण' परिषद्‌ का संचालन उसके 
स्थानापन्न मंत्री डा० घमेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्रों कर रहे थे । उन्होंने प्रशंसनीय कुशलता के साथ 
आचार्य जी की योजनां कार्यान्वित करने में योग दिया है । 
परिषद्‌ का प्रथम प्रकाशन है श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हिदो-साहित्य 
का आदिकाळ। इस पुस्तक में द्विवेदीजी ने हिदी-साहित्य के उन युगों से संबद्ध सामग्री 
का चयन और विरकेरग किपा हैजिन्हें हिँदो-साहिय के इतिहास-ग्रथों में अपन्रं शकाल ओर इ 
परिगाथाकाल के नामों से अभिहित करने की परिपाटी है। द्विवेदीजी ने भ्रम-साध्य यह शोध 
के द्वारा प्राकृत और अपभ्न'श भाषाओं में विकीर्ण स्व्प-परिमित किंतु विस्तृत pe 
अवगाइन किया है और उसके आधार पर अनेक नवीन निष्कर्ष उपस्थापित किये bo हैं। थे 
निष्कर्ष विवादग्रस्त हैं और इन्हें छेकर हिंदी के विद्वानों में जो विवाद छिड़ गया है, उनसे हम 
परिचित हैं । कितु इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विनेदीजी ने हिन्दी के उस प्रारंभिक काळ पर 
पर्याप्त नया प्रकाश डाका है, जो अब तक हिंदी-साहित्य का बलक क स ल 
र स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा-विरचित ब दुर य नावा 
प्रकाशन है । इस पुस्तक का प्रथम संस्करण १६०५ ३० में का जाने क्यों, मूल छेखक के 
द्वारा प्रकाशित हुआ था और कालांत में दूसरा संस्करण भी त 7 रका 
स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति का नाम देकर । परिषद्‌ ने (नाम च आंधी 
इनसुंदरण कर उसके लेखक के प्रति तो न्याय किया ही के पाठकों के छिए उछस वना 
शताब्दी-पहले छिरी गई एक ऐसौ पुस्तक को हित्वी दे! लक को ऐतिहासिक... 
या हे जो. आज भी :विषयनिरूपण की इष्टि से अद्वितीय है । पस्तक - Lh 
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महत्त्व भी है, क्योंकि आज भी जो काम हिदी में अधूरा पड़ा हुआ है 
पचास वर्ष पहले किया गया व्यावहारिक संकेत है ओर हमारे लिए हा र 
निदेश । इस्तक की विद्धत्तापूर्ण भूमिका प्रो० हरिमोहन का ने लिखी है और उ 
यूरोपीय दर्शन के उस अवधि के विकास की रूप-रेखा उपस्थित की है जो मूह क 
रचना के बाद आती है । | 
परिषद्‌ का तीसरा प्रकाशन है विश्व-घर्म- दरशन । इसके लेखक श्री सो | 
बिहारीळाळ वर्मा ने संसार फे प्राचीन तथा आधुनिक समस्त धर्मा के संक्षिप्त परिचय नै | 
विवरण साधारण पाठकों के लिए सहज अवगम्य बना दिये हैं । यद्यपि यह पुस्तक शोध हे | 
दृष्टि से विशेष महत्व की नहीं हैं, फिर भी इसमें एकत ही सभी धमो की स्परेश [| 
जाती है ओर उनके तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक अध्ययन का प्रथम सोपान चुळ हो यत | 
है । सर्व-धर्म-समरचय का आदर्श आज के युग में वस्तुतः शिक्षित ओर ससंस्कृत व्यस्तं ब 
अभोष्ट है । इस अभीए-प्राप्ति में विश्व-धर्म-दर्शन प्रारंभिक आधार-पुस्तक का काम केगा। | 
परिपद्‌ के इन पुस्तकों के बाद के प्रकाशनों में श्री वाउदेव का हृषे-च रित +फ़ | 
सांस्कृतिक अध्ययन प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति से संबद्ध महार्घ शोध-कृति है। | 
प्राचीन आरत के सांस्कृतिक इतिहास के लिए बाणभट्ट का हर्प-चरित अतिशय प्रामाणिक भै | 
मूल्यवान्‌ आधार है। इस आधार-ग्रथ के सहारे वाउदेवशरणजी ने भारतीय सभ्यता भे | 
संस्कृति का सर्वा गपूर्ण चित्र उपस्थित किया है और उसे इतिहास के अन्य स्रोतों के सात | 
को सहायता से पूर्णतः प्रमाणित करने की सफल चेष्टा की है । पुस्तक में अनेक उपयोगी सिं | 
भी हैं यद्यपि उसका मुद्रण संतोषजनक नहीं कहा जा सकता । | 
उपयुक्त पुस्तक की कोटि में ही परिगणनीय है डा० मोतीचन्द्र लिखित साबा | 
र न क 
यु पता है। फर भी प्राचीन भारतीय सभ्यता पर भी सामान्य ल | 
द्वारा विदेशों के साथ, जो विपुर द ज ७. ॥ 
? “व्यवसाय होता था उसकी कथा पहली बार तं 


व ळा प्रस्तुत को गई है । व्यापार के जल ओर स्थल के पथ, साधन तथा अन्य वि ॒ र 
गया ° 4 | 
ed यह रावेषणात्मक ग्रथ गल्प की तरह रोचक है । इस ग्रंथ भें सी अ | 


इन पाँच पुस्तकों के अतिरिक्त ५ ल 
संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है र 0: गोर क जी मा ४ रज 
दूसरी ना Ce शर्मा-निबंधावली महामहोपाध्याय रामावतार- शर्मा की | 
निधो का संकलन ने प्रकाशित किया है । निबंधावली में शर्मा जी के हि, | 

र पकन किया गया है। इन निदंधों से छेखक की बहुपथीन प्रतिमा ^` | 
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पांडित्य, मौलिक 'चितन, उदार दृष्टि तथा सामाजिक सहानुभूति का कियत्‌ परिचय मिळता 
है। यों तो शर्मा जी की ओर भी हिन्दी की रचनाएँ हैं, किन्तु परिषद्‌ ने कर्मठ शोधकर्ताओं 
की सहायता से जितनी रचनाओं का संग्रह कराया है उनके लिए ही हिन्दी-संसार इस संस्था 
तथा उसके शोधकत्ताओं के प्रति ऋणी रहेगा । शमां जी द्विवेदी-युग के महारथियों में 
परिगणित होते थे । उनके निबंध हिन्दी के उच्च कोटि के निबंध-संग्रहों की शोभा बढ़ाते रहे 
हैं। किन्तु इनके एकत्र लम न होने के कारण हिन्दी-गद्य के अध्येताओं को महत्त्वपूर्ण 
साहित्य से वंचित रहना पड़ता था । अव इस अभाव की पूत्ति हो गई है और हिन्दी-गद्य के 
इतिहास-लेखक के लिए प्रभूत नवीन सामग्री प्राप्य हो गई हे । पुस्तक के प्रारंभ में डा० 
धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री और श्री उमानाथ जी ने शर्माजी के विलक्षण व्यक्तित्व ओर कृतित्व 
पर प्रकाश डाला है । श्री उमानाथ जी के ही शोध-प्रयास के फलस्वरूप यह बहुमूल्य साहित्य 
संकलित हो सका है, ऐसा परिषद्‌ के मन्त्री के विवरण से पता चलता है । 

डा० सत्यप्रकाश की वेज्ञानिक विकास की भारतीय परंपरा नामक पुस्तक भी 
परिषद्‌ की प्रतिष्ठा के अनुरूप ज्ञानवर्धक प्रकाशन है । इसमें विद्वान्‌ लेखक ने भारतीय गणित 
और ज्यौतिप, जनपदनिवेश, धातु ओर रत्न-विज्ञान, रसायन, विभिन्न तंत्रों तथा आयुवेद आदि 
के उद्भव और विकास का गवेषणात्मक ओर विशद निरूपण किया है ।' इस विषय पर 
स्वर्गीय ब्रजेद्रनाथ शील की पुस्तक Te Positive Sciences of the Aricient 
त का महत्त्व अनिवार्य आकर-ग्र थ के रूप में, आज भी अच्चुगण है । डा० ससप्रकाश 
ने इस ग्रंथ के अतिरिक्त उपयुक्त विषयों पर जो परवर्ती अनुसंधान हुए हैं उनका भी प्रचुर 
उपयोग किया है । कितु पुस्तक में स्वयं लेखक के विस्तृत अध्ययन-अनुशीलन 3. भी पर्याप्त 
प्रमाण हैं। यद्यपि डा० सत्यप्रकाश के निष्कर्ष कहीं-कहों प्राचीनता की संकीर्ण श्ाघा 
( Cauvinism ) की सीमा तक पहुँच गए हैं, फिर मी वे बहुधा संगत ओर आधार | 
सम्मत सिद्ध होते हैं और प्राचीन भारत की मनीषा का प्रेरणाप्रद रूप सामने रखते हैं । | 

डा० अनंत सदाशिव अळतेकर की गुप्तकालीन मुद्राएँ परिषद्‌ की भारतीय जव -। 

विषयक पुस्तकों में विशिष्ट है । पुस्तक में गुप्त स्नाटो को मुद्राओं ओर उनके विभिन्न कहे | | 
का प्राचीन-सुद्रा-शास्त्र-सम्मत वर्णन तो है ही, इसके आधार पर गुप्तों के इतिहास ठे 
तथ्यपूर्ण निर्माण किया गया है । गुप्तो की मुद्राओं पर अळन आ 
= अँगरेजी में विद्यमान हैं, कितु लेखक का भूमिका में यह क 
_ दुष्प्राप्य हैं । इस क्षेत्र में इन ग्रंथों की रचना के बाद प्रचुर हे 
` ` है। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक का महत्त्व निर्विवाद है । पुस्तक पत pe ड्ल डी 
ओर उसका प्रकाशन दूसरी संस्था करेगी । बिहार-राष्ट्रभाषा-प रिषद्‌ (सुदवात्याजबिपयक भार 
प्रकाशित किया है। रेखक के वक्तव्य से ज्ञात हो हो निर 
भाषिक शब्दों का निर्माण उसकी सहायता से हुआ 
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'तोषजनक नहीं है । एक उदाहरण लीजिए 35 का हिंदी प्रतिशब्द दिया गया 
चित्र । यह शब्द नितांत निरर्थक है । कळा की आनिक भारतीय आलोचना में न ६ | 
या .मूर्सि' शब्द प्रचलित है ओर यह काफी अच्छा शब्द है । इसी प्रकार किक | 
०78.९7 के किए मँगरीका, फर 8-८८ पकाए के लिए लंबे केश, (फा | 

 ब्ुछाकार, ॥॥5८ए6 के लिए स्नायुयुक्त जैसे अशुद्ध और . आमक प्रतिशब्दं का Fy 
सर्वथा चित्य ओर अवांछनीय है।. परिषद्‌ का एक बहुत बड़ा कार्य, जो ऐसी से | 
प्रकाशन के व्याज से अनायास हो जा सकता है, यह भी है कि विभिन्न शाखो प | 
पारिभाषिक शब्दों के हिदी प्रतिशब्द बनते चलें। कितु ऐसे प्रतिशब्द परिप हे ह|. 
प्रकाशित ग्रंथ के अनुरूप नहीं हैं, पुस्तक में झुद्राओं के जो चित्र हैं, अथवा उसके परिषि | 
अन्तर्गत जो सूचियाँ आदि हैं--उनसे पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है । | 
प्राइमौय बिहार परिषद्‌ का एक अन्य इतिहासविषयक महत्त्वपूर्ण प्रकाश है| 
इसके छेखक हैं डा० देवसहाय त्रिवेद मोर्यकालीन तथा मोर्योत्तरकालीन बिहार के इक | 
के पुनर्निर्माण के लिए न-तो सामग्री का हो अमाच है न उसके आधार पर लिखित रामर | 
हो. कितु मौर्या के पूर्व के बिहार के इतिहास के उपकरण बिखरे पड़े थे । त्रिवेद ने आ | 
परिश्रम ओर सूकम शोध-दृष्टि का परिचय देते हुए इन बिखरे उपकरणों को ग्रथित कर से| 
महत्त्व का प्रतिपादन किया हे । डा० त्रिवेद्‌ के कुछ मौलिक निष्कप्रा से, उदाहरणाय | 
के आदिवासियों और आयो के धमां की समानता, सुलतान में प्रथम मनुष्य का उत | 
ओर आर्य सभ्यताओं का. एक ही सोत, बिहार में ही अधिकांश वेदिक साहित्य का ए | 
होना इत्यादि, विद्वानों का मतभेद हो सकता है, कितु इससे पुस्तक की महत्ता घटती ब | 
पुस्तक में विप्रय से सम्बद्ध अनेक चित्र हैं जो समुद्वित हैं, किन्तु कुछ-एक ससिेपमातरह। | 
काव्य-मीमांसा पंडित केदारनाथ शर्मा सारस्वत द्वारा संपादित ओर अ | 
राजशेखर की तन्नासक पुस्तक का अत्यंत उपयोगी संस्करण ह । हिन्दी में भारतीय साह | 
याख का जो चवित-चर्थण होता रहता है, उससे कहीं लाभदायक कार्य यह है हि | 
उत्क साहित्य-शाख्विषयक ग्रन्थों के छसंपादित और साचुवाद संस्करण प्रकाग्रित किग बग | 
आर इस दिशा में इछ प्रयत्न भी हुए हैं, किन्तु वे बहुत संतोषजनक नहीं कहे आ | 
केदारनाथ जी ने काव्य-मीमांसा का अनुवाद कर साहित्य नाकी करा र| 
३ -शाख्र के उन अध्येता शि कं 
: का किया है जो हिदी के माध्यम से हो एतद्विषयक प्राचीन सत-मतांतरों से 0 
र ह न अउुवाद साधिकार किया गया हे । उसका कियदंश भी व | 
स मद + । विशेष रूप से उल्लेख के योग्य यह बात है कि यद्यपि अनुबाद . । 
अस्पष्ट नहीं है । अनुवादक की भूमिका अति 
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` परिपद्‌ के द्वारा अद्यावधि'प्रकाशित पुस्तकों में अंतिम “हे संत-कचि दरिया : एक 


अनुशीलन । इस शोध-प्र थ के लेखक हैं डा० धमेद्र बरह्मचारी 
अनेक विस्छतप्राय ओर नाम-शेप निगुण संतों के जीवन और ऋतियों को प्रकाश में लाने का 
स्तुत्य कार्य किया है। इस दिशा में डा० ब्रह्मचारी की कृति अग्रदूत का काम करती है । 
वस्तुतः संत-साहित्य अथवा निगुण विचार-धारा का पिए-पेपण करते चळे जाने से--जेसा "कि 
५ हिदी में आज खूब हो रहा है--यह कहीं अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण कार्य हे कि संतों 


„की .ाणियों के छसंपादित संग्रह प्रकाशित. किये जाये और उनकी जीवनी तथा रचनाओं के के 


ब्रिवरण उपस्थित किये जायें। इनके अभाव में संत-साहित्य का विषयगत या साहित्यिक 

अनुशीलन ओर मूल्यांकन अपूर्ण ओर निराधार बना रहेगा । आलोच्य पुस्तक का भी व्ही 
..” अंश महत्त्व का अविकारी है जिसका प्रत्यक्ष संबंध संत द्रिया की वाणियों से है । जहाँ तक 
* पुस्तक के विपुळ प्रारंभिक अंश का प्रश्‍न है, जिसमें संतों की साधना या साहित्य का सामान्य 
विवेचन है, वह कथित-कथन ( 7९८॥2७££९ ) मात्र 'है; और शोध-प्र थ के नहीं बल्कि पाठ्य 
पुस्तक के अनुरूप है । उससे पुस्तक की कलेवर-बृद्धि-तो हुई है, ज्ञान के किसी नवीन क्षेत्रका 
उद्घाटन नहीं हुआ है, जो शोध का मुख्य रद्य होता है । 


दशकुमारचरित समीच्चक 
मूळ लेखक--दण्डी कवि . “श्रीरक्नन सूरिदेव 
अनुवादक--प्रं० निरञ्जनदेव आयुवेंदाळंकार 

प्रकाशक--राजकमल पन्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई 


सूल्य--पाँच रुपये, आठ आने । 

संस्कृत फे कथा-साहित्य में दण्डी का दशकुमारचरित अन्यतम कथा-प्रन्थ है । जेसा 
कि नाम से स्पष्ट है, इसमें दस कुमारों का मनोरंजक एवं ज्ञानोन्मेपक चरित्रचित्रण है । दूस 
ङमारों का अपना-अपना अछग-अलग व्यक्तित्व रहते हुए भी सब का विषय-सामञ्जस्य एक ही 
छन्य पर केन्द्रित है । दसौँ कुमार राजकुळ से संबद्ध हैं । उनके नाम हैं-राजवाहन, सोमदत्त, 
इष्पोदुभच, अपहार वर्मा, उपहार वर्मा, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मन्‍्त्रगु्त ओर विश्रुत। 
पुस्तक में दो :पीरिकाएँ ैं-पूर्वपीठिक्रा और उत्तरपीठिका । 

दशकुमारचरित के प्रधान पात्र तो बढे ही सजीवःओर जागरूक हैं पर उसके 
साधारण पात्र भी गतिशील हैं । ऋषि मारीचि, व्यापारी वछुपांलित, वेश्या काममंजरी, ब्राह्मण 
पाल शमो, राजकुमारी को प्रणयःप्रचञ्चना में प्रमत्त शहरकोतवाल कांतक, इन सब के चित्र 
बढी कुशलता से अंकित किये गए हैं । दशकुमारचरित के उत्तम या अधस सभी पात्र अपने- 
सपने कार्यों की पूर्णता सें सदैव उद्यत दीखते हैं । परन्तु, घर्स अधर्म का कोई विचार च रहने 


के करण उतक्ते कर्सव्य "पाठको को हँसाते हैं ॥ तपस्वी मारीचि और बेश्या काममंजरी को. 
कहानी हाल्यरस से अरी है। 'अपहारवर्सा कसो पूरी की पूरी कहानी हो दास्यमय हे! | 


टरी 
कक 
ट्ट 
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र भारतीय समाज के निम्न स्तर का चित्रण है ओर साथ ही र 
दुराचारों की ओर संकेत भी । इस पुस्तक में बाह | 
और राजकुमार कामवागुरा से आबद्ध, विपय-चासना के सुलभ आसेर है का | 

को कड के यार हैं । स्वार्थ-सिद्धि के लिए जघन्यतम कार्य भी इस लोगों को पहन है। | 
जुआ, वेश्या और शराब के फेर में पढ़कर किस तरह राजा ओर प्रजा की हानि होती), | 
रानियाँ किस तरह आचारभ्रश हो जाती हैं; इनका इतना सटीक चित्र साहित्य में अन | 
कहीं प्राप्प नहों जितना दशकुमारचरित में है । प्राचीन युग के जासूसों (खी-पुरुप) केका | 
नामों का जो वर्णन दरडी ने किया है, वह कोटिल्य के अर्थशास्त्र में भी वर्णित है। दौड़ । 
समय समाज में वेश्याओं का प्रमुख स्थान था । वेश्या-जीवन का जो वर्णन हमें कामशास्त्र । 
मिळता है वही दशकुमारचरित में भी चित्रित है । | | 
अन्त में, में अनुवाद के सम्बन्ध में कहूँगा कि पं० निरक्षनजी का हिन्दीअनुवा | 
अक्षरानुवाद और भावानुवाद के बीच का है, जिसके पढ़भे में, हिन्दी के एक स्वतन्त्र रौर 
कथा-प्न्थ जैसा, आनन्द आता है । भाषा पर्याप्त परिष्कृत है । पारिभाषिक शब्दों के झि || 
प्रचरित शब्दों का प्रयोग करके अनुवाद को. अधिक छन्द्र बनाने का प्रयत्न यद्यपि प्रगती || 
है, फिर भी मूल पारिभाषिक और भौगोलिक शब्दों की पादटिप्पणी में अपेक्षा है। युग | 
निर्दोष ओर बहिरावरण अभिराम है । | 


” दुशकुमारचरित 


पञ्चतन्त्र समै | 
मूल ढेखक- विष्णु शमा श्रीरञ्जन सूरिर | 
अनुवादक--डा० मोती चन्द्र से जज 
प्रकाशक--राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, 
मूल्य--चार रुपये, आठ आने । | 


पञ्चतन्त्र संस्क्ृतसाहिय की एक महार्ध कथा-कृति है । भारतेतर देशों के मिड 
इस्लामी और यूरोपीय देशों के कहानी-साहित्य को पञ्चतन्त्र से बहुत बडी देन मब | 
जातक की कथाएँ सीधी-सादी और अश्चज्ारित अवस्था में मिळती हैं, या के | 
छसञ्जित रूप पञ्चतन्त्र में इष्टिगत होता है; जो एक बड़े कलाकार की कुगाप्र 
रचना-शक्ति का पूर्णतम कलात्मक प्रतीक है । : र लप 
पञ्चतन्त्र के रेखक विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण थे । विष्णु शर्मा के सूर ५ हा 
पर रची हुई पञ्चतन्त्र की वाचनाओं में उनका नाम ग्रंथकार के रूप में दिया हल हि | 
सत्य होने में सन्देह का कोई कारण नहीं दीखता । ईरानी सम्नाद्‌ खुसरो के र जति) | 
मन्त्री बुजुए ने पञ्चतन्त्र को अमृत की संज्ञा दी है जिसके प्रभाव से खत व्यक्तिशी ज | 
उठते हैं । अरबी भाषा में अनूदित यह ग्रन्थ उस भाषा के सबसे अधिक ० 
म अन्यतस है। अँगरेजी और लैटिन में सी इस ग्रन्थ का बड़ा सफ बरवा! 
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-भारतवर् में पञ्चतन्त्र की छम्बी परम्परा पाई जाती है । मूल ग्रन्थ तो अब लुप्त हो 
गया है, किन्तु उसके आधार पर रचे हुए अन्य कई संस्करण उपलब्ध हैं। ये प्राचीन परम्पराएँ 
गिनती में आठ हैं--(१) तन्त्र आख्यायिका; (२) दक्षिणभारतीय पद्नतस्त्र; (३) नेपाळी | 
पञ्चतन्त्र; (४) हितोपदेश; (५) सोमदेवकृत कथा-सरित्सागर के अन्तर्गत पञ्चतन्त्र; 
() क्षेमेन्दकृत बृहत्कथामंजरी के अन्तर्गत पञ्चतन्त्र; (७) पश्चिमभारतीय पञ्चतन्त्र और 
(७) पूर्णेभद्र-कृत पञ्चाख्यान । 3 

" पञ्चतन्त्र में पाँच तन्त्र हैं, लेकिन हितोपदेश में केवळ चार विभाग है- मित्रलाम, 
छहुद्‌भेद, विग्रह और सन्धि । पञ्चतन्त्र का पहा “मित्रभेंद' नामक तन्त्र हितोपदेश में दूसरे 
स्थान पर हैं । दूसरा 'मित्र-संप्राप्ति नामक तन्त्र हितोपदेश में पहले स्थान पर “मित्रलाभ” नाम 

. से है। पञ्चतन्त्र का तीसरा 'काकोलूकीय' तन्त्र उस रूप में हितोपदेश में नहीं मिलता । 
चोथा तन्त्र 'लब्धप्रणाश” भी हितोपदेश में महीं मिलता पांचवें तन्त्र 'अपरीक्षित कारक 
की कथाएँ हितोपदेश के तीसरे और चौथे भाग में मिली हुई हैं । नारायण भट्ट ने हितोपदेश 
की रचना में दक्षिणभारतीय पञ्चतन्त्र से सहायता ली हे । मूळ पञ्चतन्त्र के गय्यमाग का कम-से- 
` क्रम तीन-बटा पाँच ओर पद्यभाग का कम-से-कम एक तिहाई अंश हितोपदेश में आ गया है ।. 
डा० मोतीचन्द्र का प्रस्तुत अनुवाद पश्चिमभारतीय पञ्चतन्त्र की वाचना के अनुसार 
प्रकाशित निर्णयसागर संस्करण पर आधारित है। आधुनिक समय में भी पञ्चतन्त्र के कई 
हिन्दी-अनुवाद हुए हैं। प्रस्तुत अनुवाद की विशेषता यह है कि इसमें हिन्दी भाषा के मुहावरे 
` अधिकाधिक प्रयुक्त हुए हैं जिससे संवादों ओर ओजस्वी प्रसंगों का सोन्दर्य बहुत ही खिल 
गया है । हिन्दी अनुवाद में मौछिकता-सी आ गई है, वह संस्कृताधारित-सा कतई नहीं जान 
पड़ता । ख्यातनामा प्राकूसाहित्यगवेषी डा० वाइदेवशरण अग्रवाल ने प्रस्तुत पुस्तक के 
' प्रारभ में बहुत ही शोध-ससीक्षात्मक अतएव महत्त्वपूर्ण आमुख उपस्थित किया है। उनके | 
ही शब्दों में--'आशा है, यह अनुवाद पत्चतन्त्र के हिन्दी-अनुवादों के लिए एक नई शेळी 
ओर दिशा का निर्देशन करेगा । बढ़िया कागज पर छपाई बड़ी अच्छी है । 
खेल-खिलौने | 
ढेखक- श्री राजेन्द्र यादव प्रो० श्री शिवनन्दन प्रसाद, एम्‌० ए० 
प्रकाशक-- भारतीय ज्ञानपीठ, काशी $ हे 
खेल-खिलौने तरुण कलाकार राजेन्द्र यादव की बारह कहानियों का सद्यःग्रकाशित न 
संग्रह है। इसकी पहलींकहानी का शीर्षक है--'मेरा तन-मन तुम्हारा है' । शीर्षक के शब्द... 
उधारक के प्रति लीला के हैं, और विवाह के पूर्व उसकी मनोदृत्ति के परिचायक है । जोर न 
दूसरे धनी युवक से विवाह हो जाने पर. धीरे-धीरे उसका हृदय-परिवर्ततन हो जाता है नन 
तब वह सुधारक के स्पर्शमात्र से लज्जित और त्रस्त हो उठती है। दो-ढाई एशें की इस 
छोटी कहानी में प्रवृत्ति के उपर परिस्थिति की जीत दिखला गई है । द 
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'खेल-खिलोने' शीर्षक दूसरी कहानी में नलिनी ओर नीरजा समानान्सर चरित्र हेस 
बुद्ध की मूर्ति इनका प्रतीक । बलात्‌ व्याह दी गई प्रतिभाशाछिनी नलिनी का जीवन ना. 
समझ पति के हाथों उसी प्रकार हूट जाता है जैसे बच्चे के हाथों बुद्ध की कलापूर्ण मूषि 
उसकी आत्महत्या का समाचार नीरजा के परिवारवालों को छधीन्द्र तब देता है जब विरोष 
करने पर भी उसके विवाह का आयोजन हो रहा है ओर भावी सखरावारे उसे देख खे 
हें । नीरजा का विवाह प्रश्नवाचक बकर रह जाता है---अपनी अर्थवत्ता से दीस ओर कराल 
प्रभाव में प्रखर ! 'खेल-खिळोने' शीर्षक विवाह-सम्बन्धी सामान्य मनोदृत्ति पर एक तोला 
व्यंग्य है । वर्तमानः विवाह बच्चों का खेळ है और नारी खिलोना--इस मन्तब्य की 
मार्मिक व्यञ्जना प्रस्तुत कहानी में मिळेगी। नीरजा के चरित्र की पीठिका 'में नहिनी का 
चरित्र-चित्रण वैयक्तिक विशिष्टता से पूर्ण हे--नलिनी की आत्महत्या की सूचना के साथ हो 
बच्चें के हाथों बुड की मूक्ति का हटना सांकेतिक है । 
. तीसरी कहानी 'कुतिया' भी दो-ढाई पृष्ठ की है। प्रेमी द्वारा कुतिया की तरह परिसक्च 
खी समानधर्मिणीं तिया से ही स्नेह पा पाती है--जानवर से भी निकृष्ट कामान्ध पुसां . 
से संसार भरा है ! इस कहानी में भी समानान्तर चरित्रों की योजना हुई है! 
“नास्तिकः कहानी में व्यक्ति के अन्दर धर्म के नाम पर होनेवाली विभीषिकाओं की 
प्रतिक्रिया का दिग्दर्शन है । “यथार्थवादी कहानी लेखक! शीर्षक कहानी में दुःखी लोगं वे 
प्रति कलाकार की व्यापक सहानुभूति की यथार्थता के स्वरूप की समस्या है-। दूसरों की 
पीड़ा से प्रेरणा पा विश्व को करुणार्द करना जरूरी है या पीड़ितों की स्थूल वेयक्तिक सहायता 
करना--इस प्रश्‍न को भ्रुव और अनन्त की प्रतिक्रियाओं द्वारा उपस्थित किया गया है। 
“आज कल के लड़के? शीर्षक कहानी में सैया-भाभी द्वारा तिरस्कृत नवल पढ़ि 
जब आदमी बन जाता है तो मैया-भाभी का तिरस्कार का बदा लेता है। पुराने अप 
को बात न जाननेवाला लोकमत नवल को ही दोषी उहराता है । / 
“वे नरभक्षी” कहानी में करुणा के मनोविज्ञान का प्रकाशन हे । शेष कहानियों के 
शीर्षक हैं-'और मेरा प्रश्‍न सरल हो गया", “जब कळा मर गई थी', 'अंगारो का लेश! 
“रहस्वमयी', खानदानी घर? । अन्तिम कहानी प्रथम पुरुष में लिखित है--उस नारी ४ 
. ओर स्वयं पति द्वारा उपेक्षित-प्रताडित हे । रूढ़ समाज-के अन्तविरोधों पर निर्मम आ 
लेखक की अन्य कहानियों में मी दृष्टिगत हे। पि ः 
कहानियों में जिस मौलिकता, मर्म-स्पर्शिता और अभिव्यञ्जना-कौरछ काप. 
दिया है उससे रेखक की प्रतिभा और उसके भविष्य के प्रति आस्था होती दै! 
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सम्मेलन के मूतधूव-्सभाप तियो'थौर सागती चश कै भाषण 
हिन्दी-प्रेमियो और पुस्तकालयो से नम्र निवेदन 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद से, बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन को; उसके भूतपूर्व 
समापतियों के भाषणों का संग्रह प्रकाशित करने के लिए, ३००० तीन हजार रुपये का जो 
अनुदान मिला है, उससे सभी सभापतियों के भाषणों का संग्रह छपवाया जा रहा है । पाँच 
भाषण छप चुके हैं । शेष उन्नीस भाषणों में जो भाषण नहीं मिलते थे चे निन्नलिखित सजनों 
से प्राप्त हो गए हैं, जिनके लिए उन उदार सजनों को सादर धन्यवाद है-- 
प्रो० श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, मिथिला कालेज, दरभंगा; श्री जगन्नाथ प्रसाद साह, 
हिन्दी-हितेपिणी सभा लालगंज, मुजफ्फरपुर; श्री रामावतार यादव 'शक्र', श्रीरामप्रेस, 
बेगूसराय; श्री केदारनाथ अग्रवाल, राजेन्द्र पुस्तकालय, छपरा; श्री राधाकृष्ण शाह, मन्त्री, 
सरस्वती पुस्तकालय, भागलपुर । किन्तु, अब भी तीन भाषणों की कमी हे--जाचार्य 
_. श्री बद्रीनाथ वर्मा (१६२७ के आठवें गया-अदिवेशन में); रायबहादुर श्री रामरण विजय सिह 
(१६२६ के नवें मुंगेर-अधिवेशन में); महापण्डित श्री राहुळ सांकृत्यायन (१६३८ के सोल्हवे 
राँची-अधिवेशन में) । 
उदार सज्नों से अनुरोध है कि उपयेक्त तीन अधिवेशनों के सभापतिथा ओर 
स्वागताध्यक्षों के भाषण शीघ्र ही सम्मेछन को भेज दें। भेजनेवालों के नाम 'साहित्य' में 
ओर भाषण-संग्रह की भूमिका में प्रकाशित कर दिये जायेंगे तथा ग्रंथ निकल जाने पर मूळ 
प्रतियाँ भी उरक्षित छोटा दी जायँगी । 
ै ` प्रधान मन्त्री 
बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन, पटना-रे 


साहित्य” की फाइल 

“साहित्य के विगत चार वर्षौं के दुर्लभ अंकों की कुछ फाइलें प्राप्य हैं । दिद्वानों ने . 

शोध ओर साहित्यालोचन के क्षेत्रों में इन अंकों को प्रतिष्ठा का भिता ग | 

सजन तथा स्थायी साहित्य के संग्रहालय एवं पुस्तकालय इन फाइडों a 
एक वर्ष के चार अंकों की पूरी, फाइल का मूल्य, सात स्मये 


ओर डाकखर्च अंछा। . 
चार वर्ष के सोलह अंकों की पुरी फाइल का मूल्य, अदवस | 
“साहित्य के अंक उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों ओर अध्यापकों तया अलुसंघानशील 


साहित्य का प्रत्येक जिज्ञाउ सफछमनोरथ ओर संतुष्ट होगा । रः 
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विद्वानो के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। इनमे प्रकाशित निबस्थों ओर समीक्षाओं को पढ़कर । 2० 


बिहार-राष्ट्रभाषा-प्रस्पिल-छे-प्रकराशित-वारह अनमोर = "| 

१, हिन्दी-साहिल का आदिकाल--ढे”-आचार्य हजारीप्रसाद हि । 

[आदिकाछीन हिन्दी-साहित्य का शोधपूर्ण विवरण] सिर | | 

२ यूरोपीय दशन---स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शमी सबिर शु | 

३, विश्‍व-धम-दरशंन--श्री सावल्या विहारीछाल वर्मा | 

[संसार-भर के प्रमुख धर्मा का इतिहास] सिल, (१ । 

४, हषचरित ¦ एक सांस्कृतिक अध्ययन---डा० वासुदेवशरण अग्रवाह | 
दो तिरंगे भोर छगभग एक सो इकरंगे आर्ट पेपर पर छपे ऐतिहासिक महत्त्वके रि 


` ४, साथवाह (प्राचीत भारतीय पथ-पद्धति)---डा० मोती चन्द्र कः | 
[आई पेपर पर छपे एक सौ अलभ्य ऐतिहासिक चित्र तथा प्राचीनतम ब्यापक | 

के दुरंगे मान-चित्र । भूमिका-छेखक डा० चाउदेवशरण अग्रवाल] सजिल्द, (| | 
६, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--डा० सप्रकार | 
[प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का दिग्दर्शन] सबिर, | | 

७, संत कवि दरिया ; एक अनुशीलन--डा० धर्मेन्द्र बरह्मचारी शात्री। 
[ बढ़िया आर्ट पेपर पर सात तिरंगे ओर बारह इंकरंगे चित्र ] ` सजिल्ट, |] | 

८, काव्य-मीमांसा--अनु०--श्री केदारनाथ शर्मा सारस्वत; ('प्रमातम-संपातत | 
[ गबेषणापूर्ण प्रामाणिक भूमिका और परिशिष्ट के साथ ] संजिर्दा 0 | 

8, श्री रामावतार शर्मा-निबंधावल्ी-स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शा 


१०, प्राङ्मौय जिहार---डा० देवसहाय त्रिवेद टु 
[प्राइमोर्यकालीन बिहार के मान-चित्र के साथ ग्यारह इकरंगे' ऐतिहासिक महत्त्व छ 
सजिएद। १ 


| 


११, गुप्तकालीन युद्राएं- डाः अनन्त सदाशिव भ्रळतेकर 


[ भार्ट पेपर पर छपे गुप्तकालीन मुद्राओं और खिपियों के संत्ताईसं सविवरण फर्क] | 
सिद । | ॥ | 


Rs वाक 2 योगी प्रेस, परना-१ : : प्रकाशक--बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन! ए 
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बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ का 
सम्मिलित शोध समीचा-प्रधान मुखपत [ एक प्रति २) 


स्म्म््न्न्न्न्न्व्व्व््व्व््न्व्व्न्न्न्व्व्त्त्न्त्त्त्त्त्त्च्च्च्च्चच्क्ता 


सम्पादक - र्म 
` शिवपूजन सहाय $ ¦ नलिनविलोचन 


सम्पादकीय 


डा० देवसहाय त्रिवेद & भारतीय तिथिक्रम न 
श्री अगरचन्द नाहटा १७ गोतम स्वामी wi 
"मनोविश्लेषण 
Mees, णिनि के ग्रन्थों से ्राक्पाणिनीय 


|| 
श्री रामशक्कर भट्टाचार्य २२ पं अंशोदार के उपप 


| के लेखक की इटिमें ` 
श्री सुनि कान्तिसागर “२ अ वंगाळ ओर विहार 


प्रो? श्री जगदीश पाण्डेय ४८ 3200 य पोथियो का 
डा? घन अह्मचारी ग्राक्षी १० ह ह वि 
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Digitized बिहार की साहित्यिक प्रगति न 


यह निश्चय किया गया है कि “साहित्य! के प्रत्येक अंक में बिहार दो | 
प्रगति का त्रैमासिक विवरण नियमित रूप से प्रकाशित किया जाय । उसमें जो भि 
जायेगे चे यथासम्भव ऐसे ही होंगे, जिनसे यह पता छगता रहे कि आशोच्य तीन कस 
अन्दर बिहार में साहित्य, कळा ओर संस्कृति से सम्बन्ध रखनेवाळे कितने प्रकार; ग 
कहाँ-कहाँ हुए या हो रहे हैं । किन्तु ऐसे विवरण को प्रकाशित करने के लिए यह बा 
है कि उनकी पूरी-पूरी जानकारी 'साहित्य”कार्याल्य को हो। वह जानकारी प्रम. 
रूप में तभो हो सकती है, जब बिहार-राज्य के सभी हिन्दी-प्रेमी ओर साहित 
साहित्यिक संस्थाएँ बराबर सब तरह के साहित्यिक कासों का प्रामाणिक विवरण प्रेशर 
इसके लिए निम्नाङ्कित प्रकार के विवरणों की आवश्यकता होगी-- 


म 
4. 


(१) प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित साहित्यिक पुस्तकों का संक्षि विबरण। 


(२) छेखकों ओर कवियों द्वारा रचित (प्रकाशित ओर अप्रकाशित) पाहि 
कृतियों का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण । 


(३) साहित्य-परिषदों ओर साहित्य-गोष्टियों के कार्य-कलाप का दिए क्‍ 
( ४ ) पत्रपत्रिकाओं के प्रकाशन की सूचना । 
(५ ) साहित्यिक संस्थाओं के महत्त्वपूर्ण जन ओर महोत्सवों को सुचना । 


( ६ ) कवि-सम्मेरन, पुस्तकालय-संघ, नाटका भिनय, सांस्कृतिक उत्सव, कायर” 
आदि के विवरण । 


` (७) हस्तलिखित पत्र-पत्रिकाओं के संक्षिप्त विवरण । 
(5) अन्य आवश्यक बातें, जिनसे साहित्यिक प्रगति की सूचना मिल 2 


क्र 
| विश्वास है, बिहार-राज्य के सभी हिन्दी-प्रेमी और साहित्याजरागी पार 
. महत्त्वपूर्ण कार्य में हादिक सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे । सब तरह कोद 
लिखे पते से भेजने की उदारता प्रदर्शित करें । 


द्वाहा 
सम्मेलनः र 
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वार्षिक ७ ] सम्मिलित शोध-समीक्षा-प्रधान वार्षिक ७) ] सम्मिलित शोध-समीचा-प्रधान युखपल [एक प्रति २) _ 


[ एक प्रति २) 


वप ५ को ४ | आसिन, संवत्‌ २०११ म अस, १६९ है| अंक ३ आशिवन, संवत्‌ २०११ ४ अक्टूबर, १६२४ ई० | अंक ३ 
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सम्पादकीय 


बिहार के दो साहित्यकारों का राष्ट्रीय सम्मान 
| भारत-सरकार के शिक्षा-विभाग ने बिहार के दो प्रसुख साहित्यसेवियों को दो-दो 
हजार रुपये पुरस्कार देकर सम्मानित किया है । श्री दिनकर जी को उनकी उप्रसिद्ध कविता- 
पुस्तक 'कुरुक्षेत्र' के लिए और श्री बेनीपुरी जी को उनकी अनूठी गद्य-रचना “माटी की मूरते' 
के छिप्‌ यह पुरस्कार मिला है। हिल्दी-संसार के सात साहित्यकारों की पुस्तके पुरस्कृत हुई 
हैं, जिनमें दो बिहार की हैं। यह बिहार के लिप बड़े ओर आनन्दोल्लास का 
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के बाहर भी दोनों की प्रतिष्ठा-प्रासि से बिहार का सिर ऊँचा हुआ है । बिहार हिन्दी 
सम्मेछन और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के दोनों ही मान्य सदस्य हैं । दोनों के 
कृतियों से हिन्दी-साहित्य समृद्ध दो रहा है। भगवान्‌ दोनों को दीर्घायु को हि 3 | 
' यशस्करी प्रतिभा का प्रसाद सदेव साहित्य को मिलता रहे । र | 


बेनोपुरी-ग्रन्थाव्ती 
श्री रामवृक्ष वेनीपुरी ने अपनी ग्रन्थाचली का पळा खणड बड़ी सजधज से स्वय प्रश 
किया है। उसमें उनकी छह पुस्तके हैं-मादो की सूरतें गेहूँ ओर गुळाब, छाछतारा शब्द सि, 
पतितों के देश में, कढी की पत्नी ( उपन्यास ); चिता के फूल (कहानियां) । सब मिहान 
 छगभग छट सो खमुद्रित पृष्ठ हैं। प्रत्येक रचना के मामिक भाव का संकेत करनेवारे शी 
छक्कार-चित्र प्रसिद्ध कछाकार श्री विजयवर्गीय के अंकित किये हुए हैं । जिल्द के रंगीन आक 
का नेत्ररंजक चित्र भी उन्हीं की तूलिका का चमत्कार है । अन्त में उन उदार दाता क्र 
नामावळी दी गई है जो एक-एक सो रुपये पेशगी देकर ग्रन्थावली के स्थायी ग्राहक बगे | 
ग्रन्थावळी दुस भागों में निकलेगी। प्रत्येक भाग का मूल्य दस रुपये होगा । दूसरा भागगे | 
निकट भविष्य में निकलनेवाछा है । उसमें वेनीपुरीज्ञी के नाटकों का संग्रह है । उस नाकाको | 
के किए उन्होंने कुछ नये नाटक भी लिखे हैं। विश्वास है कि कथा-साहिय को तहरे 
नाव्य-साहित्य में भी रूब्धकीत्ति होंगे। ग्रन्थावळी-प्रकाशन का यह विराट आगोझ | 
बेनीपुरीजी की उद्योगशीछता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'उद्योगिनं पुरुषसिहभुपैति छदमीः सार 
को सार्थक करके उन्होंने जो साहस प्रदर्शित किया है, वह निराश लेखकों के लिए उता 
बदक है । कम-से-कम बिहार के निराधार लेखकों के लिए तो यह एक अनुकरणीय आह! 
__ बिहार के इस शुभ प्रयास को परमात्मा सफल करे \ = | 


बिहार के साहियकारों की नई कृतियाँ 
'साहिस' के प्रत्येक अंक में नियमित रूप से बिहार की साहिसिक रा 
दिग्दर्शनमात्र कराना चाहते हैं। इसके निमित्त प्रामाणिक सूचनाएँ भेजते रहने के ल्प 
निवेदन अन्यत्र प्रकाशित है । तब तक हम इसी अंक से संक्षिप्त विवरण देना शुई | 
पत्र-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में हम आरे अंक में रिखेगे । यहाँ केवळ उन्ही पुसको है F 
की गई है, जो वर्तमान वर्ष में प्रकाशित हुई हे और जिनको हमने अपनी आँच र 
अतः प्रस्तुत विवरण अधूरा हो सकता है। आगे जो विवरण प्रां होंगे. वे कॅमॅश 
गजा लात संजनों की सहायता अपेक्षित है। क दिल LI 
र इधर बिहार के कवियों की कई छन्दर रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं । 
| 'भदेल्लो” और नीम के पे. तथा श्री प्रभातजो की 'तसंगृह नई पुस्तकी त । 
पटना") से निहो हैं। "दिल्ली! में कवि की पुरानो और नई. तस 
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| और 'नीम के पत्ते” में व्यंग्यविनोदपूर्ण सरस कविताएँ हैं, तथा 'तसतगृह' बिस्वसार-सम्बन्धी 


दुक भावपूर्श ऐतिहासिक काव्य है। “दिल्लो' की भूमिका में कवि की जो मर्मस्पर्शी उच्य 
हैं, वे ध्यान देने योग्य हैं:--- 

“दिल्‍ली का वर्तमान रूप भी चिछासिंनी का रूप है, जिससे कर्मठता की प्रेरणा नहीं 
मिळती, उलटे, बाधा पड़ती है। देश के नवनिर्माण का कार्य जो इतनी धीमी गति से चल 
रहा है, उसका भी मुख्य कारण यही है कि कार्याधिकारी देश को आकुळता से अपरिचित हें । 
दिश्ली हमारी सारी शिराओं का केन्द्र है। लेकिन, विषमता की बात यह है कि देश की 
बेचैनी केन्द्र को वेचेन नहीं कर पा रही है । यदि दिल्‍ली में उपलब्ध खख ओर उविधाओं की 
मात्रा समस्त देश की छख-छविधाओं की मात्रा के अनुपात से घटती-बढ़ती रहती, तो निर्माण 
के कार्य इस सन्दता से नहों चलते । किन्तु, स्थिति ठोक इसके विपरीत है। गांवा में चन्र गिरे 
या बाढ़ आये, मगर, दिल्‍ली के आराम का पारा चढ़ता-उतरता नहीं । वह ज्यों का यों स्थित 
हे । इस स्थिति में जो क्षोभ उठता है, वही इन कविताओं का मूल भाव है।” 

उक्त अजन्ता प्रेस से ही श्री आरसी प्रसाद सिंह के प्रेम-गीतों का संग्रह निकला है 
ओर उन्होंने स्वयं अपने प्रकाशनगृह ( तारामण्डरु, पटना-३ ) से 'नन्द॒दास' नामक अपनी 
नई कविता-पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें अष्टछाप के कवि नन्ददास का जीवन-चित्र अंकित है। 
समस्तीपुर (द्रभंगा) से श्री रामावतार “अरुण” ने अपना नया काव्य “विदेह प्रकाशित किया 
है, जिसके निमित्त वहाँ एक सांस्कृतिक महोत्सव का भी आयोजन हुआ था । चाणक्य-प्रकाशन 
( पटना-४ ) से पाँच कविता-पुल्तकें निकली हे-श्री रू की (शिक्षिनीः का नवीन संस्करण 
ओर "मुच्छना? तथा भहमशिखरः--जितमें उनके भावात्मक गीतों ओर चुनी हुई नई 


कविताओं का संग्रह है। वर्हो से श्री “आलोक! का गीत-संग्रह “आरोह! ओर श्री 'नवळ' का 


गोत-संग्रह 'मंजीर' सी प्रकाशित हुआ है । फारविसगंज ( पूणिया ) से श्री भोळाप्रसाद सिह 
ने श्री नागेश्वर शर्मा 'नगेश” का हास्यरसात्मक कविता-संग्रह रंग और व्यंग' निकाका 


ओर मननीय हे-।तप्तगृह', “विदेह' ओर 'नन्ददास बाकी सब गोत-कविता-संग्रह हैंउनमें औ _ 


दिही, प्रेम-गीत, मूर्च्छना, हिमशिखर ओर 'स्वर के दीप' बड़े आकर्षक एवं महत्त्वपूर्ण है । 


इंसकुमार तिवारी-कृत 'गोताअलि' का हिन्दी-पद्याबुवादु 'निकळनेवाळा है, अभो तक इमे 


उसे देखा नहीं है। 


१ छ बा परत प्रकाश दवा मी मषी है] | 
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बिहार के शिक्षा-सचिव श्री जगदीशचन्द्र माथुर, आइ० सो० एुस्‌०, का नया (4 
संग्रह 'ओ मेरे सपने? प्रयाग के नीकामअकाशंन से निकला है, जिसकी शी 
हिन्दी-जगत्‌ में हो रही है। डाळमियानयर ( शाहाबाद ) के शी जयोध्याप्रसाद क 
को सर्वप्रिय पुस्तक 'शेर ओ छखन' के शेष तीन भाग (२, ३, ४) काशी के भारतीय शको 
से हाल में ही निकले हैं । गोयळीय जी ने हिन्दी में उदू-शायरी पर अधिकारपूक | 
अच्छा लिखा है। श्री नागाजुन जी का नया उपन्यास “बाबा बटेसरनाथ' दिल्ली के तु | 
कमल-प्रकाशन से हाल ही निकला है, जो भाषा की मोलिकता की इष्टि से अच्छा ल 
पढा है । मेरठ ( उत्तरप्रदेश ) के शिक्षा-साहित्य-प्रकाशक श्रो केदारनाथ रामनाग ३ | 
पटना-काळेज के हिन्दो-विभाग के प्रोफेसर श्री राजारामजी रस्तोगी की 'हिन्दी काम बे | 
अन्तश्चेतना' नामक अनूठी पुस्तक बड़ी उन्दरता से प्रकाशित की है, जिसको साहि | 
ने बहुत पसन्द किया है ओर जिससे विद्वान्‌ छेखक के स्वाध्याय एवं चिन्तन-मत | 
गम्भीरता प्रकट होती है । अजन्ता प्रेस ( पटना-४ ) से श्री दिनकर जी का एक नया विद, | 
संग्रह 'रेती के फूळ' नामक निकला है । उनके दो ऐसे संग्रह पहले निकल चुके है--'मिही कै | 
ओर” ओर “अर्द्टनारीश्वर' । किन्तु हमें उनके इन नये निबन्धों में पूर्वापेक्षा अधिक निखार त | 
आग्रा ओर उनके विचारों में भो चिन्तन-वन्दन को छरभि मिली । एक साहियगाखीय एस | 
ओर भो देखने में आई है, जो गया के 'मानसरोबर” से निकली दै । वह है पण्डित हसा | 
तिवारी को 'कला? । यह सचमुच तिवारी जी के अनवरत अध्ययन का झपरिणाम है। पि | 
जिले के निवासी श्री फणोन्द्रनाथ 'रेणु' का अभिनव मौलिक उपन्यास “मेला आचर पूर 
प्रेस ( पटना-४ ) से निकला है । कथा-साहित्य के मर्महों ने उसकी बढी प्रशंसा को ह| 
रेणु जी को अपने प्रथम प्रयास में हो आशातीत सफलता मिली है । ग्रामीण इ शो 
चरित्रों के अंकित करने में जेसी स्वाभाविक भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है पेसी बला 
नहीं देखी जाती । श्री बेनीपुरी जी का नया विदेश-यात्रा-चर्णन 'उड्ते चलो, उड़े चो प्रा 
मे ( पथ्ना-१ ) से प्रकाशित हुआ है, जिसमें फ्रांस, इ्गखेड, स्वीजरछेणड और इ 
यात्राओं के रोचक विवरण दिये गये हैं। लेखक की फड्कती हुई भाषा और मि * | 
निरीक्षण की पेनी दृष्टि बढी छहावनी है। अशोक प्रेस ( पटना-६ ) से बिहार के 000 | 
कथाकार राजा राधिकारमण प्रसाद सिह के दो नये सामयिक नाटक निके हैं-() “| 
पराया, (२) धर्म को घुरो । वदाँ से श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा का नया कहानो-संगर < | 
(सा ) [ है---श्रो भागवत शरण सिंह का ' दिर क| 
en में एक ग्रन्थ इधर अच्छा निकला है! बहत 
दंगा अत्य भाराके तेनव. मजञमदार ने बड़ी खोज से उसे तैयार किया थ 
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ग्रन्थ, जिसमें स्थायी साहित्य-सामग्री संकलित है। इन दो वडे ग्रंथों के सिवा दो छोटे 
कहानी-संग्रह भी नये दीख पढे हैं। एक थो सिद्धेशवर प्रसाद चौधुरी 'संज' का है “मलन के 
दो क्षण' ओर दूसरा है श्री नगेन्द्रकुमार जो का “दृष्टिकोण । पहले संग्रह के प्रकाशक हैं 
श्री रामसळोना प्रसाद सिह ( रोनागढ़, चाकन्द्‌, गया ) ओर दूसरे का प्रकाशन पुस्तक-भवन 
(पटना-४) से हुआ है । दूसरे में केवळ मैथिलो भाषा को मनोरंजक कहानियाँ हैं । 


यहाँ हमने बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ के प्रकाशनों का उल्लेख नहों किया है। 
“साहित्यः में अन्यन्न प्रकाशित उनकी नामावली ही पर्यास है। शिव 


प्रेमचंद की देन 


ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हमें किसी से कोई बहुत बढी चीज मिलती है तो 
हम न तो देनेवाळे को, न उस पाई हुई चीज को ही कद्र कर पाते हें । लेकिन कभी-कभी ऐसा 
भी होता है कि हम यह महसूस करते हें कि हमें कोई बढी चीज हासिळ हुई हे और हम 
उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं जिससे हमें बहुत कुछ मिलता-सा प्रतीत होता है, हम भछे 
ही टीक-ठोक यह समक न पायें कि वह है क्या, जो हमें मिला है । प्रेमचंद के सम्बन्ध में दिदी 
के विद्वानों की जो कृतज्ञता की भावना है वह बहुत कुछ इसी तरह की हैः वह अबोध 
कृतज्ञता है । 
प्रेमचन्द ने उपन्यास या कहानी के माध्यम से वह किया जो महात्मा गाँधी अपने 
आंदोळनों से करते थे। यह अच्छी बात हो सकती है, राष्ट्रीयता ओर देशप्रेम की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण भी । कितु यह साहित्यकार को देन नहीं मानी जा सकती । कहते हैं, सामंतवादी 
युग के कवि शांति के समय जिन उँगछियों से लेखनी पकइते थे उन्हीं से युद्ध में तलवार भी 
उठाते थे। हम मानते हैं कि यदि कोई साहित्यकार किसी आंदोलन में विश्वास करता है तो 
उसे सोधे उसमें शामिल होना चाहिए, साहित्य की बीरबळी खिचड़ी पकाने की कोशिश से 
होता ही क्या है ! तो, गाँधीवाद हो या आर्य-समाज के सिद्धांत, मार्क्सवाद हो या मानचता- 
वाद, प्रेमचंद को उनके अनुरूप कोई देन हो, तो वह संयोग की बात है, ओर उसके लिए वे बाद 
ओर सिद्धांत चाहे जितने कृतज्ञ हों, साहित्य नहीं हो सकता । प्रेमचंद किसी भी सामाजिक 
या राजनीतिक दुरू के पिछलगुआ नहों थे, यह तो इसीसे सिद्ध हो जाता है कि 'सेवासदन” 
की स्थापना को कल्पना करनेवाला आर्यसमाजी 'कायाकल्प' की बातें भी करता है, सूरदास 
का स्रष्टा होरी की मिद्दो को मूरत भी गढ़ता है, ओर वह गांधोड क्र अर स 
के द्वारा एक साथ हो प्रशंसित और आछोचित होता ट्र वि दत 
छेकिन हमारा पूरा साथ नहों देता । इन तथ्यों के अ | न 
कि प्रेमचंद में प्रचुर सामाजिक सद्दानुभूति थी । कि ८ 
इनकी देन नहाँ । 


~ 
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रः 
विशुद्ध रूप से साहित्य को उनकी क्या देन है, इस पर भो जो विद्वान्‌ विचार | 
है, थे भी यह ठोक ठोक समझ नहीं पाते कि निश्चित रूप से वे क्या चीजें हैं जो हमें केळ 
प्रेमचन्द्र पे ही मिलो हें और, इसलिए, जिनके कारण हमें ग्रेमचन्द॒ का आभार सानना है। 
उड मुहावरेदार भाषा? अवश्य यह प्रैमचंद का एक बहुत वड़ा गुण था, कितु उन्हे 
/ समकालीन छदुर्शन ओर 'कौशिक उनसे उन्नीस भले पढ़ते हों, कितु इस दृष्टि से प्रेमचंद पे क्ष 
* महत्त्व के अधिकारी नहीं हैं । केवळ संरळता की वात ली जाय, तो देवकीनंदन खन्नी, आह 
की प्रचलित शब्दावली में, जनता के लेखक थे ओर उनकी बराबरी प्रेमचन्द भी नहीं श्र 
सकते । एक प्रश्न भी अनुत्तरित रह जाता है : वह यह कि क्या एक पत्रकार की भाषात | 
सरछता और उपन्यासकार की भाषागत सरळता में कोई अंतर नहीं है ! यदि नहीं है, तब ते 
प्रेमचल्द के समकालीन अनेक प्रसिद्ध हिदी-पत्रकारों को भी वही देन है जो प्रेमचंद की मागी | 
जाती है । ी | 
एक दूसरी बात गोळमटोळ ढंग से प्रेमचंद की देन सान ली जाती है, गरचे वह है | 
उनकी संदेहात्मक सफलतामात्र । वह वात है कि म्रेसचंद हिदी के बहुत लोकप्रिय ठेखक े। | 
देन के ख्य में विवार किया जाय, तो यह यात शायद यों रखो जायगो कि प्रेमच ने | 
उपन्यास-कहानी को ओर हिदी भाषा को लोकप्रिय बनाया । लेकिन इस दृष्टि से मौ | 
देवकीनन्दन खत्री की देन प्रेमचंद से कहीं ज्यादा है: यह खत्री जी के छिए हो | 
कहा गया है कि हजारों आहिदीभापो किलो जमाने में हिंदी इसलिए पढे | 
थे कि 'चन्द्रकांता-सन्तति' पढ़ सकें । ओर, जहाँ तक इस प्रकार की लोकप्रियता का प्रण है | 
मेरा ऐसा बिश्वास है कि शरतूननद्र के उपन्यास अनूदित होकर जितनी संख्या में हिल्दीक | 
में बिके उतने प्रेमचन्द्‌ के हिन्दी के उपन्यास नहों, और बाद के भो जकडे लिये जाये तो | 
हिन्दी के हो कुछ साधारण उपन्यासकार प्रेमचन्द से बाजी मार ले जायेंगे । हेकिन में की | 
मानता कि किसी को यह कोई साहियिक्र देन है कि वह किसी साहियिकल्प कोया 
किसी भाषा को कहाँ तक छोकप्रिय बनाता है । 
ह यदि ये बातें प्रेमचन्द को देन नहीं हैं, तो हैं क्या ? उनकी देन है, और मतव 
देन है, यह तो सभी मानते ही हैं। 
मेरी दृष्टि में प्रेमचन्द की जो देन हे, वह साहित्यिक है, समाजशाख्रीय या राजनीति 
नहीं । उनकी यह महत्त्वपूर्ण देन उपन्यास के स्थापत्य से संबद्ध है। प्रेमचन्द ने थे 
शताब्दी के पिछले खेवे के अँगरेजो उपन्यासक्रारों के. हारा विकसित क? द { 
उतना अधिकृत किया था, जितना उनके समकालीन हिन्दी के दूसरे उपन्यासकार Eo | 
पाये थे। उपन्यास में घटनाओं के योगपदिक संक्रमण (साइसल्टेनियस प्राग्रेगन) का ख | 
आज ओसत सफळ उपन्यासकार के बाएँ दाथ का खेळ है, किन्तु मेमचन्द ने ग्य पी; 
कर छिया था, जब न केवळ हिन्दी के, बल्कि बॅगा के उपन्यासकार भी! | 
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आत्मीयता स्थापित कर, उन्हें कभी भागे बढ़ने ओर कभी पीछे मुइने के लिए लाचार करते 
थे। दूसरी तरफ, प्रेमचन्द ने बीसत्रां शताव्दी के अग्रेसर पाश्चात्य उपन्यासकारों के चेतना 
के प्रवाह, कैमरा की आंखें, अन्तराळाप ( इन्टीरियर मोनोछाग ) वाळे स्थापत्य-कौशल से 


अपने को दुर ही रखा । ओर अवश्य ही न तो पहले प्रकार की कुशरता ही देन है, न १ 


दूसरे प्रकार का प्रतिपेध हो देन तो वह स्थापत्य है, जिसे प्रेमचन्द ने 'गोदान' में परिपूर्ण कर 
दिखाया है और जिसकी ओर मैंने एकाथिक प्रवन्धों में. विद्वानों का ध्यान आकृष्ट कराया 
है। इस स्थापत्य को में पूर्णतः समानान्तर स्थापत्य-शेकी के नाम से अभिदित करता 
हूँ, जो स्वयं प्रेमचन्द के हो 'सेवासदन' को उसंबटित स्थापत्य-गेली और भ्ेमाश्रम' था 
'रंगभूमि' की अंशतः समानान्तर स्थापत्य-शेछी से भिन्न हैं; उपन्यास में चित्रणीय जीवन की 
तरह शिथिळर्वध-सी दीख पड़ने पर भी अनिदेंशनीय योजना में निबद्ध है; भोर महाकाव्य 
जेळी उदात्तता, 'ग्रेण्डनेस', का प्रभाव उपन्न करती है । 

में अभी-अभी कह चुका हुँ कि म्रेमचन्द की वास्तविक देन को हिन्दी के विद्वान्‌ समक 
नहीं सके हें । उनकी इस स्थापत्यात्मक देन के विषय में प्रेमचन्द पर लिखो किसी पुस्तक में 
प्रतिकूल आलोचना या, कम-से-कम, उदारतापूर्वक क्षमा-द्रान की सावना मिल सकती है । 

स्थापत्यविषयक इस देन की सोलिकता इस बात में है कि वह चित्रणीय जीवन के 
हिए अनिवार्य आविष्कार है । जैसा कि अँगरेजी कहावत में कहा गया है, इस आविष्कार की 
भी जननी एक बहुत बढी आवश्यकता ही है । वह यह है कि प्रेमचन्द॒ को भारतीय जीवन 
को उसकी समग्रता में चित्रित करना अभीष्ट था ओर इसके लिए ने प्रचलित स्थापत्य-शेरियों 
के साध्यम से प्रयत्नं कर भी चुके थे, जैसे, परेमाश्नम', 'रंगभूमि', 'कर्ममूमि' आदि में, कितु 
गोदान के इन पूर्व-प्रारूपों की अपूर्णता देखकर, मानों कई बार प्रयोग करने के बाद, वह 
उसे पा रेते हैं, जिसके लिए चे भटक रहे थे । उनकी यह उपलब्धि 'गोदान का स्यापत्य है, 
जिसमें एक साथ ही एक दूसरे से विच्छिक्न-से छगनेबाे ग्राम-भारत और चगर-भारत बलात्‌ 
प्रथित सी हो. जाते हैं और विकलांग भी नहीं होते । हि 

यी वास्तविक महत्त्व तभी है, जब वह चित्रणीय वस्तु के लिए खिया 
'परिणाम हो, किन्तु साथ ही साथ विशिष्ट दृष्टिकोण का कारण भी बन सके य 
परिणास और आविष्कार के रूप में 'गोदान! के स्थापत्य का महत्त्व समभने 
ज्य गा ही 'गोदानः में प्रेमचन्द का दृश्कोण भी 
हम कर चुके हें । इस स्थापत्य के कारण ही “गोद 


बद्र जाता है । ग. है, प्रेमचन्द के उपन्यासों में, धीरे-धीरे, 


स्थापत्य के परिवर्तन के साथ-साथ, एकदम बढ्छ जाता दै ३ सामास्य; की न र 


यह उइकेखनीय परिचर्चन हुआ या कि राजा-रानी 
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हतर के लोगों का चिन्नण-वर्णन शुरू हो गया था । यह हम प्रेमचन्द में भी देखते हैं, शो क । 
सूतमता के साथ सध्य-वित्त परिवारों या किसानों ओर मजदूरों के उुस-दुःख के बा) । 
लिखते हैं। किन्तु यह परिवर्तन स्तर-सस्बन्धी परिवर्तन था, इृष्टिकोण-सम्बन्धी | 
हालाँकि उपर से देखने पर लगता ऐसा ही है ओर मान भी छिया गया है। हम क | 
को ही लें, तो पायेंगे कि समाज के निम्नतम स्तर के पात्रों को भी जब चे अपने पत्रों के जन | 
में चुनते हैं, तो उनके व्यक्तित्व की विलक्षणता ओर असाधारणता के ढिए। “रासूमि न्न | 
सूरदास भिखमंगा तो है, लेकिन साथ ही साथ उसो उपन्यास की रानी जाहवी या उके | 
अभिजात वर्ग के अन्प्र सदस्यों से भो कहीं अधिक विलक्षण व्यक्तित्व से सम्पन्न है । इहे बा | | 
मतलब यह कि जीबन का चित्रकार, अर्थात्‌ आधुनिक उपन्यासकार, साधारण मनुष्य ङ्गे | 
उपेक्षा करता है । वह अब भी मानता है कि पद से कोई महान्‌ हो या न हो, चरित्र ओर | 
व्यक्तित्व से उसे होना पड़ेगा, अन्यथा वह ओपन्यासिक पात्र नहीं बन सकता। किल | 
“गोदान? में हम पहली बार देखते हैं कि राय साहब जेसे अभिजात वर्ग के मनुष्य से ही को, | 
बल्कि मेहता ओर माळती जसे असाधारण व्यक्तित्ववाळे लोगों से भी, नितान्त साधाण | 
ग्रामीण किसान होरी, उपन्यासकार की दृष्टि में, कम महत्त्व का अधिकारी नहीं है, बिस || 
परिणाम होता है कि पाठक की दृष्टि में भी वह वेसा ही हो जाता है ओर पाठक समम मौ || 
नहीं पाता कि होरी से उसकी यह आत्मीयता हो केसे गई । | 
इस आत्मीयता के स्थापन के लिए प्रेमचन्द॒ होरी की वकालत नहीं करते, पाळ |. 

की अश्रु-प्रन्थियों का संवाहन नहीं करते, उसकी आँखों में डँगलियाँ डाळ कर उसे राजनीति | 
पाठ नहीं पढ़ाते, वक्तृता नहीं देते, जैसा प्रेमचन्द के समय के अनेक प्रसिद्ध हिर न 
उपन्यासकार करते थे ओर आज हिन्दी के उपन्यासकार भी करते हैं। प्रेमचन्द ने किसानों: | ; 
` मजदूरों के बारे में लिखा है, यह समाजशास्त्रीय विवेचन और महत्त्व का विषय हो सक | 
है। उन्होंने, अपने ढंग से, फ्लावेया, चेखव और तुर्गनेव की तरह, साधारणता (कामले) | 
को अपने उपन्यासों ओर कहानियों का उपकरण बनाने का साहस दिखाया क 
उनकी एक विशिष्ट देन है । ी 
प्रेमचन्द की भाषा की जो सरलता है, उसके पीछे उसके अंगभूत इण्टिकोण की यौ | 
अनिवार्यता काम करती है। शेळी की यह सरलता पत्रकारिता की सरळता नहीं है! 00 | 
की साधारणता को च्यक्त.करने की सोछिक और वेशिष्ट्यपूर्ण प्रचेष्टा है । इसीलिए पह | 


के समकालीनों में से कुछ-एक ने, ओर बाद के अनेक उपन्यासकारों ने, सरू दडी 
तो अवश्य, किन्तु उनकी सरलता प्रेमचन्द की सरलता नहीं है । | 
प्रेमचन्द की ये ही तीन देने हें । थे अनुकरणीय हैं, पर अनुकरण क. 

अद्यन्त कठिन । ह 
0 बिर 
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` भारतीय तिथि-क्रम 
डा० देवसहाय त्रिवेद्‌। एमू० ए०, पो-ए€० डी० 

इम व्साहित्य? के प्रस्तुत अंक से डा० देवसहाय त्रिबेदु, पुम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० 

(जो भारतीय इतिहासवेत्ताओं में अपने सौलिक विचारों ओर नवीन उद्भावनाओं के लिए 

प्रसिद्ध हैं ) को एक लेखमाला “भारतीय तिथि-क्रम' का, धारावाहिक ख्य से, प्रकाशन 
आरम्भ कर रहे हैं। | 
इस प्रकार की तिथि-तालिकाएँ विस्तृत ओर प्रामाणिक इतिहास-ग्रंथां में अनिवार्य 

रुप से दी जाती हैं । ऐसी तिथि-तालिकाओं का, साहित्य के अध्येताओं के लिए, अतिशय 
महत्त्व होता है । डा० त्रिवेद ने राजाओं के साथ ही साथ संस्कृत ओर, हमारे अनुरोध ु 
पर, हिन्दी के प्रमुख लेखकों की तिथियाँ भी अपनी तालिका में सम्मिलित कर दी हैं, जिससे 


उसका महत्त्व ओर भी बढ़ गया है । 
हमारा विश्वास है, इस उपयोगो रेख-माला.का यथोचित स्वागत होगा । 
--संपादक ] 
| प्राचीन भारत की काछ-गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती हैः-- 
| १०० त्रुटि = श्तत्पर ' 
| | ३० तत्पर = ₹ निमेष 
१५ निमेष = ? काष्ठा 
३० काष्ठा = १९ कला 


३० कळा = १ झु 


Digitized By Slddhanta ९९9०४ Gyaan Kosha 


ह यह शिक्षा मे, री करने का फक इरा होता है” वह 'ब्यकि-विशेष पर जो वौ) 
“संसार में एक व्यक्तिविशेष की जैसी वीती” नहीं है । वह जीव-प्रधान नहीं, जीवन-प्रधान है, 
संसार-प्रधान है; जीवनी नहीं हित-गाथा है । इसी तरह जिस उपन्यास में किसी एक व्यक्त 
विशेष की अनुपस्थिति व्यापक ही नहों वाधक भी हो जाय, अर्थात्‌ जहाँ दूसरे रो के 
बढ़ने-पनपने न दे, यदि पनपने भी दे तो साग की तरह खोंट कर खुद खा जाने के लिए; जहां 
पात्रों के विकास में थोडी भौ भिन्नता तथा स्वतंत्रता न हो, ओर संसार में शील की, लोगों 
की, विविधता का पता न चलने पाये, वह उपन्यास जीवनी भी न रह कर विशुद्ध “चरित! वन 
जाता है- व्यक्ति के जीवन का ऐसा ओर उतना ही प्रत्यक्ष जिससे उसके चरित का पता चहे। 
. आश्रय शेखर आलंबन शेखर की कथा को ले कर कहता है, “कथा का महत्त्व मेरे दिए ' 
नहों है, जिस चरित्र की कथा कहता हूँ, उसी का महत्त्व है / “शेखर” में कुछ ऐसे भी पात्र आ 
जाते हैं जो अपना निराला संस्कार छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे सभी पात्र शेखर को आहार 
पहुँचाने वाले हैं । घटनाएँ इनो-गिनी हैं, प्रायः आवृत्ति के चक्र जेसी हैं ओर मानसिक हैं। 
शारदा, सरस्वती, कुमार प्रायः आवृत्ति के चक्र जैसे हें । मालम होता है, शेस 
के भीतर कोई रंग का वादळ है जो एक के बाद दूसरे पर छा जाता है, कोई दोस्ती का मई 
है जो देखते ही हो जाता है। बाबा मदन सिह, महसिन, रामजी आदि खूप-मेद्‌ से प्राए 
एक ही तत्त्व की अभिव्यक्ति हें । इनके माध्यम से जैसे शेखर अपनी वीर-पूज्ञा कर रहा हो। 
शेखर में वीरता तथा मौलिकता का जो दंभ है वह जैसे मदन, महसिन और रामबीमं | 


क्क 
साकार हो गया हो । उसमें रामजी ही कुछ थोडा अपने ढंग का आदमी हे । मदन 


सहसिन तो शेखर के ढंग के आदमी हैं, भेद यही. है कि शेखर इस वीरता के दंभ को बिचार | 
के दंभ से छिपा देता है । ४ 
भूति व. आद्योपान्त चुस्ता चलता है, लेकिन उसके लिये पाठक को तनिक भी सई | 
व होती है । वह तो सहानुभूति करनेवाले पर ही दया करता, सहानुभूति को अप मॅ 
र र । वह सव को घसोट कर अपने अहं के कुंड में होम कर देता है। शि | 
म र शि र 2 अजित कर लेती है, लेकिन शेखर कभी शशि को शशि न रहे दे || 
कहते है रि मेरे मौखिक व्यक्तित्व ने दैदा को हैं यह उसंल्कत कार, बिते ब 
पैर तोढ़ हर अलि जे पट आग्रह करता है कि लगता है घुसा-फिरा कर, सभी क 
तर १ | म जोड़ कर, शेखर ने उन्नत तथा विराट-विस्तृत होने कं | ; 
की । यन जिज्ञासा, असमंजस तथा चेदना की हैं। सभी अस्तःप्रधान हे | 
बीती, नहीं के बराबर है| ह. तिश तो है, लेकिन व्यक्तिविशेष पर केसी बीत | 
जीवन पर कैसी, । शेखर के चलते, उसके व्यक्तित्व की संहामौल्किता की * की k 


वेचारे (अल्प या सामान्य सं त) लोगो पर केसी बीती, डुग है 
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उल्टी कथा है । इसलिए शेखर काहे को जीवनी होने जाय ? प्रयास तो है इसे चरित बनाने 
का । घटनाएँ वेचारी इसलिए होती हैं कि शेखर उनमें चरितार्थ हो सके । | 
शेखर आत्म-समीक्षा-प्रधान चरित है, या यों कहिए, रस की कृति नही, रासायनिक 
है । शेखर अपने को भी प्रज्ञा- चक्षु से, अन्तमुखी, समन्वित दृष्टि से नहीं देखता, चंचु-विश्लेपण 
करता हे, चोच से केरदता हे । उसको किसी परिस्थिति अथवा शील-व्ग्रेजना पर पाठकों को 
अरनो कल्पना खर्च करने को आवश्यकता नहों, अन्तर्यामो शेखर मन का कोना-कोना उनके 
लिए स्वयं छान डालता है, महळ को चुन-डुन कर कंकड़ बना देता है। कुछ विरळ अपवादों 
को छोड़ कर घटनाएँ अथवा स्थितियां शीछ की भोग-दशा का द्योतक न हो कर शेखर की 
भाप्य-सामर्थ्य के अवसर जेसो लगती हैं । आत्म-मीर्मांसा कभो-कभो परिस्थिति से शील के 
संयत सम्बन्ध को भुला कर, चतना में तत्क्षण आये दुनिया भर के विपयों की समीक्षा अथवा 
शताबृत्त विचार-पिष्टी का रूप ले लेती है, जिसमें न रूप रह जाता है, न सोरभ, केवल घर्षण 
अथवा रगड़ का ताप रहता है --प्रवाल भस्म बन जाता है। समूचे 'शेखर' में केवल हम 
जते माथे पर हाथ रखे रहते हैं । " 
किसी सहज हृदय की छिट-से-छिंट जिज्ञासा भी रस-पोपक होती है। उदाहरण 
लोजिए । अपने अहंकार के क्रुद्ध आवेश में कोई अपने दरवाजे पर किसी का अपमान कर दे, 
ओर तब उसे यह भरका लगे, “अरे, हमने क्या किया ? अब इस कर्म का फल क्या मुझे मिल 
कर ही रहेगा ? मिलेगा, तो वाजपेयी को क्यों नहीं मिला जिसने ऐसे कुम्भ किये, वैसे कुकर्म 
किये ? लोग कहते हैं, पूर्वजन्स से प्रारब्ध वना रहता है, तब तो शायद मैंने भी अच्छे कर्म 
किये हो? क्या ईश्वर क्षमा नहों करता ? यदि ईश्वर क्षमा नहों करता, तो क्या अपना कर्म 
ही ईश्वर है? यहाँ यदि वह आश्वासन खोजता हैं तो प्रश्न छोड़ कर कहेगा- “नहीं, नहीं 
रबर अवस्य क्षमा कर देगा । में रोउँगा, हाथ जोडूगा, विनय करूंगा ।' उस मोके पर उसे कोई 
न पाई सूक जायगी, अथवा कोई श्लोक या कोई कहावत । यदि वह कुछ कठोर स्वभाव का 
४ ता कहेगा, 'जब अपना कर्म ही है तो हटाओ ईश्वर को । कभी अच्छा कर्म भी करूँगा । 
लय कर्मियों को भी अच्छा फल मिलते देखता हूँ तो वाजपेयी की तरह में भी बच 
। सृत्यु के बाद ? मृत्यु के बाद क्या है ? देखा जायगा ।' ह 
ह लिय बक स्थूल चित्र है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के सावसा 
को » कभी बचने की आशा, कभी दूसरे के पतन ns 
स्वाभाविक आत्म-प्रवंचना का मिथ्या तोप। लेकिन शेखर तो अपने बढ्प्पन से हैरान 


नो जिल बौद्धिक संस्कृति पर शेखर को नाज है वह तो मस्तिष्क पर स्थृत्योंका 


i । दर्शन, सनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के कच्चे कचरे से शेखर की ंभ-ायु कुपितसी > विशेष र 
दना ह । शेखर के उपर न तो संसार का बोझ दीखता है, न किसी विपत्ति, किसी विशेष 


पे व हे . इसी से शायद उसे फां 
। शेखर के उपर सबसे अधिक बोझ उसके माथे का है, इसी से शायद उसे फा 
७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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कुवलयाश्व, प्रांशु । 

इढाश्व । 

प्रमोद, छकेतु । 

हर्यश्व प्रथम । 

निकुंभ, प्रजनि । 

संहताश्व, देववत । 

अकृशाश्व । 

प्रसेनजित्‌ । 

याज्ञवल्क्य, शाकल्य । 

योवनाश्व द्वितीय, खनित्र, बुहदुक्त 

मान्धाता । 

पुष्कुत्स । 

त्रसदस्थु, महावीय । 

महामनस्‌ का पश्चिमोत्तर से प्राची पर आक्रमण । 
संभूत, क्षुप । 2 क| 
अनरण्य, उशीनर, तितिक्षु । र 
तरसदस्यु द्वितीय, 'एतिमन्त । ५ 3 । च्य 
हर्यश्व द्वितीय । | | 
चछमनस, विश । 

त्रिधन्वा; सटति । 

न्य्यारुण । 

सत्यत्रत (त्रिशंकु), विश्वामित्र, विविश, ४एकेतु । 
हरिशचन्द्र, रुपद्रथ । के 

रोहित । 

हरितचंचु, खनिनेत्र, हर्यश्‍व । 
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लेतायुग का आरंभ 
कलिपूर्व ४० पु० 
१५४८ सगर, नरिष्यन्त, बली, बक्सर में वामन का अवतार । ४६४६ 
१५२० असमंजस, दस, दुप्यन्त-शकुन्तका । ४६२१ 
१४६२ अंशुसन्त, अंग ने अपने वंश की स्थापना की । ४५६३ 
१४६४ दिलीप प्रथम, राष्ट्रवर्द्ध न,कीतिरथ । ४५६४ 
१४३६ भगीरथ" ने गंगा का परिप्कार किया, सुश्रि । ४५३७ 
१४०८ श्रुत, नर ॥ ३५०६ 
१३८० नाभाग, केवल, देवमीढ, दधिवाहन । ३४८१ 
१३५२ अम्ब्ररीप, दुर्वासा ऋषि, बन्धुसन्त । ३४५३ 
१३२४ सिघुद्ठीप, वेगवन्त । ३३२५ 
१२६६ अयुतायु, बुध, विबुध । ४३६७ 
१२६८ ऋतुपण, नल-दूमयन्ती, दिविरथ, स्तिन्‌ । ४३६६ 
१२४० सर्चकास, दृणबिन्दु । ४३४१ 
१२१२ छदास, विश्रवसू, महाइति, घर्मरथ । ४३१३ 
१२११ दाशराज्ययुद्ध । - छऐरे१२ 
१६८४ कल्मापपाद, राजा विशाळ ने अपनी राजधानी देशाळी बनाई। ४२८५ 
११५६ अश्मक, हेसचन्द्र । ४२५७ 
११२८ मूळक, छचन्द्र, कीतिरथ । पय 
११०० शतरथ, धूमाश्‍व, चित्ररथ । 02 
0 सवमती ४१४५ 
१०४४ विश्वसह, सहदेव, महारोमन्‌ । - न 
१०१६ दिलीप (सद्ग), इराण, सत्यरय ' इन्द 
६८८ दीर्घबाहु, स्वर्णरोसन्‌। : 2 “के 
९६० रघु, सोमदत्त । 
९३२. अज, जनमेजय, हस्वरोमन्‌। 
६०४ दशरथ, प्रसति, सीरध्वज, लोमपाद, ऋष्यश्रज्ञ/ रावण । 


भानुमन्त, पेशाली राज-वंश का अन्त; वाल्मीकि । 
द्वापर युग का आरभ _ 
१७६ रामकाराज्याभ्षिक _____-- राज्याभिषेक । - क 


१--श्री गंगाजी, गीताघर्म; काशी, १ 
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गौतमस्वामी का रास ओर उसके रचयिता 
श्री अगरचन्द्‌ नाहटा 
गौतम स्वामी का रास जैन समाज में बहुत प्रसिद्ध कृति है। मारवाड में, विशेषतः 
खरतरगच्छीय जेन श्रावक तो प्रतिदिन प्रातःकाल इसका पाठ बड़े ही भक्तिभाव से करते हैं। 
६०० वर्ष की प्राचीन रचना होने से यद्यपि यह रास अब सद्ोध नहीं रहा, फिर भी इस 
रास का इतना अधिक प्रचार आर छोकादर इसके रचना-वेशिष्ट्य का ज्वलत उदाहरण है। 
नित्य स्मरणीय पाठ-संग्रह में ओर प्रतिक्रमण आदि की पुस्तकों में यह अनेकों बार छप चुका 
है। अधिक प्रसिद्धि के कारण इसकी भाषा में थोड़ा परिवर्तन हो पया है । भाषा ओर भाव 
उभय इषि से यह रास बहुत ही उन्दर है । 
प्राचीन भाषा-कृतियों में सबसे पहले सम्भवतः यही रोस प्रकाशित इुआ। सं० 
१६४४ में यति मोहनळाळ जी संपादित 'रतनसागर' नामक ग्रंथ में संभवतः यह सबसे पहले 
उपा, फिर तो सं १६४४ में भीम मणिक द्वारा प्रकाशित “जैन-प्रबोध' में ओर अन्य अनेक 
ग्रंथों में यह छपता ही गया । इस रास के वास्तविक रचयिता, खरतरगच्छीय उपाध्याय 
विनयप्रभ हैं । पर कई इस्तलिखित प्रतियों में “उदयवन्त मुनि इम्‌ भणे' ओर कहीं “विजयमहू 
मुनि इस भणे? पाठ भ्रमवश या स्स॒ति-दोष से लिखा मिलता है । इसलिए इसके रचयिता कें 
सम्बन्धं में साहित्यिक विद्वानों में बड़ा भ्रम है । हिन्दी जगत्‌ को इसका सर्वप्रथम परिचय 
देनेवाळे पंडित नाथूराम जी प्रेमी हैं । उन्होंने जैन-प्रबोधादि ग्रंथों के अनुसार अपने "हिन्दी 
जैन-साहित्य का इतिहास” नामक निबन्ध, जो कि सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेडन, जबलपुर के 
अधिवेशन के लिए, सं० १६७३ में लिखा गया था, के पृष्ठ ३२ में इस रास का विवरण इस 
प्रकार छपा है : बि 
«१--गौतमरास । १५ वीं शताब्दि का सबसे पहला प्रथ गौतमरास सिक है। इसे 
सं० १४१२ में उद्यवंत या विजयभत्र नाम के श्वेताम्बर साँघु ने बनाया है। पाटण में इसकी 
एक प्रति १५ चीं शतान्दि के उतराई फी लिखी हुई मिली है। यह ग्रंथ छप भी गया है पर | 
शुद्ध नहों छपा हे ।” अजगच | 
वेमी जी के अलुकरग में ही. मिमं ने सू की ओर यहा | 
आज भो ज्यों की त्यों चलो आ रही है.।. इसलिए प्रध्तुत निबन्ध द्वारा sr र 
देना आवश्यक समभा गया । MR साहित्य 
सन्‌ १९४७ में प्रकाशित कामताप्रसाद जैन के “हिन्दी ह 
इतिहास” के पृष्ठ ६६ में प्रेमी जी के ग्रंथ के अनुसार 'गोतमरार 
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१६४८ में प्रकाशित रामकुमार वर्मा के “हिन्दी साहित्य का आछोचनात्तक ए 
दवितीय संस्करण के पृष्ठ १३५ ओर १४२ में गोतमरास के रचयिता का नाम 'विशक, ॥ 
दिया हे । अभी-अभी प्राप्त जैन सिद्धान्त-भास्कर के भाग २०, किरण २ में रचे | 
रामकुमार जैन के 'अपत्नंश.साहित्य' शीर्षक लेख में प्रेमीजी के उल्लेख के आधार पर ह । | 
को पुनः दुहराया गया है । इसलिए इस लेख को प्रकाशित करना ओर भी आवश्यक हो गा | 
यद्यपि इस भ्रम को संशोधन स्वर्गीय मोहनलाल देसाई ने अपने “जैन गुजर कवियो', भा र | 
पृष्ठ १४ को टिप्पणी में सं० १६४२ में ही, करे दिसा था । पर विद्वानों का ध्यान प्राय | 
ओर नहों गया । उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि प्रसिद्ध “गौतम स्वामी ना रास जि 
विजयप्रुम ( उद्यचन्त ) ए नाम प्रचलित देव । परन्तु वास्तविक रीते ते रास ना तां | 
बिनयप्रम उपाध्याय हवे प्रमाण के रूप में. उन्होंने खरतरगच्छ-पट्टावछी का उद्र, | 
दिया था, जिसमें बतछाया गया है कि जिन कुशळ सूरिज्ञी ने विनयप्रमादि शिये र 
उपाधयाय पद दिया । इन विनयप्रभ उपाध्याय ने अपने भ्नाता के निर्धन हो जाने पर उसे | 
सस्पृत्ति:प्रापति के ल्प यह मंत्र-गर्भित गौतस रास बनाया। जिसके पाठ से - उनका श | 
धनवान्‌ हो गया । > ल - 
वास्तव में इस चमत्कार के. कारण ही. इस रास की इतनी अधिक प्रसिद्धि हुई ओर | 
निल पग्रनीय बना | इसकी सैकड़ों हस्तलिखित प्रतियाँ प्रास होती हैं । इस माषाजाल प्‌ | 
संस्कृत में भी एक टीका रची गई, जिसकी अपूर्ण-प्रति चित्तीड के यति बाछमेद डी के पंत | 
में, मेरे अवळोकन में आई है । इस रास की भाषा के प्राचीन होने से उसके अर्थ समझे | 
कठिताई होने छगो तो, जैन-घंर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर ने इसका गुजराती मे. अभे | 
हम इस रास की सबसे प्राचीन प्रति, रचना के १८ वर्ष बाद की,. सं० १४३१ है | 
कातिक शुक्ला प्रतिपदू को तेजकीत्ति महात्मा छिखित बीकानेर के बड़े ज्ञान भंडार ग पा | 
हुई है ] उसमें ग्रंथ के रचथिता एच रचना-समय और स्थान का उल्लेख इस प्रकार हेट देह f 
देहि अरि नसोजई, बिजयप्पद उचमाई यूणी जई । इण मंत्रिहि गोयसु. नमड ॥ २३? ` | 
“चडदह सय वरोतर बरसिहि, गोयम. गणहर. केवळ दिवसिहि.। किउ किए! | 
न 2 0? मंगळ से पभणि जइ, परवि महोच्छड पहिल दीजइ, रिपि बदि करत 


इति श्री गोतम स्वामी रासः श्रीस्तम्भ यो विर श्रीविनयप्रभोपाध्याग है? ; 
९ १४०४ की प्रति में 'गोयस गणहर केवळ दिवसिहिः पाठ के स्थान पर 
मरि. परास॒ह पसाईहि' पाठ मिलता है. अर्थात्‌ सं० १४१२ की कार्सिक शु 
कि: गोतस » स्वासी के केवळ-प्रासि का दिवस हे, के दिन. खंभात में इसकी रची 


हन को शल. रास के भिकू संल्करणों की पद-संल्या गै बहुत भ 
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जाता है । किसी में ४५ गाथाएँ दी हैं तो किसी में ४७ से ६० तक का पद्यांक सी 
मिळता है । वस्तुतः पाठ में कोई अन्तर नहीं है। छंद को छोटा-बंडा मानकर गाथाओं के 
. संख्या-सूचक अंक लगाने में ही गड़बड़ी कर दी गई है। 
रासकार-परिचय-- 2 हु 
इस रास के रचयिता की दीक्षा सं० १३८२ की वैशाख सदी पंचमी के दिन भीमपरली 
में जिनकुंशल सूरि” के करकमलों से हुईं थो । सं० १४१२ के पूर्व आपको उपाध्याय पद मिल 
चुका था, यह तो रास से स्पष्ट है हो । खरतरगच्छोय 'विज्ञषसि-सहालेख' के अनुसार सं० 
:१४३१ में इगुंजय के यात्री-संघ के साथ मंहोपाध्याय विनयप्रभ घोघाबन्द्र में सम्मिछित 
हुए थे । इसके बाद उदयन्त ( गिरनार ) को यात्रा, उनके थोड़े समय पूर्व की होने से, 
शारीरिक अस्चस्थता-घश चे खंभात चळे गये । अतः संभव है, सं० १४३२-३३ में आपणा स्वर्ग- 
बास यहीं हुआ हो । 
उ० विनयप्रभ की कृतियाँ-- 
आपको 'नरवर्म-कथा' को रचना भी सं १४१२ में खंभात में हुदै थी । इसके 
अतिरिक्त आपके करीब २० स्तोत्र, संस्कृत और लोकभाषा में रचे हुए, उपलब्ध हें । आपने ` 
अपना उपनाम कई स्तोत्रों में 'बोधिबीज' भी दिया है । | 
जैसा कि पहले कहा गया, गोतमरास बहुत इन्द्र भाषा-काव्य है ओर अनेकबार 
'छप जाने पर भी वह बिल्कुल शुद्ध रूप में नहीं छपा । अतः सं० १४३० की प्रति की नकल 
(हस यहाँ उद्धत कर रहे हैं । 
इस रास में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है--भगवान्‌ संहार के प्रथम पुर्व प्रधात शिष्य 
गौतमस्वामी-का जीवन-चरित्र है। आपका सूळ नास इन्द्रभूति था, गोतम आपका गोत्र था । 
पर भगवान्‌ महावीर ने आपको गोत्र के नाम से ही अधिक पुकारा है। जेन आगमों में अनेक 
जगह, विशेषतः भगवती-सूत्र में, महावीर ने 'गौतम' सम्बोधन के साथ: आपके प्रों का,उत्तर 
दिया है । इसी से आपका सूळ नाम इन्द्रभूति प्रसिद्ध न होकर गौतम स्वामी नाम किल्यात 
हुआ आपकी अनेक स्थानों में मूर्तियां पुजी जाती हैं । ब्रूत 
भापका जन्म मगध देश के राजगृह के समीप 'गुब्बर' गाँव में हुआ था । अडू 
आपके पिता का नाम था और साता का नाम पृथ्वी था । आपकी देह की डाई सात हाथ 
थी। आप बहे प्रभावशाली, रूपवान्‌ और बुद्धिनिधान ये । पाँच सो जनमा शिव्या प 


विमानों को आते हुए देखकर सोचा कि ये हमारे यक्ष के मावे मर पास आ हो ह । 
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जब चे देव सीये समवसरण में पहुँचे तब आपके आश्चर्य एवं क्रोध का किरा न ड 
. आपने विचारा कि मेरे सामने यहाँ कोन ऐसा है, जिसके पास देवगण मुझे छो 
हें । अभिमानवश आप वाद-विवाद करके विजय प्राप्त करने के लिए | 
समवसरण में अपने शिष्यों के साथ पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही महावीर ने आपको नक | 
नाम से पुकारा और आपके सारे संशय वेद के पदों द्वारा ही निवत्तित कर दिये! इक | 
- सौ शिष्यों के साथ आप भगवान्‌ महावीर के शिष्य हो गये । सबसे पहले आपने है ह्न | 
छी थी । इसलिए आप प्रथम गणधर कहझाए। इसके बाद आपके आता अझिभूतिभी माग | 
महावीर के पास आए ओर प्रतिबोध प्रास किया । अनुक्रम से ११ प्रधान वेद्ताताके, | 
भगवान्‌ महावीर का. शिष्यत्व स्वीकार किया । इस प्रकार ११ गणधरों की स्थापना हुई। 


आप दो-दो उपवास का तप करते हुए आहार-ग्रहण (पारणा) करते थे । निस स | 

जो संशय उत्पन्न होता, भगवान्‌ महावीर से पूछ कर निस्संशय बन जाते । (दोनों के पारसा | 
प्रननोत्तर भगवती-सूत्रादि में आज भी प्राप्त हैं) आपका यह एक अतिशय था फि भाएँ | 
पास जो भी दीक्षित होते उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो जाता । पर आप स्वयं भगवान्‌ मही | 

` के प्रति अनुराग रखने के कारण केदली न बन सके । भगवान्‌ महावीर ने आपको रागा | 
छोड्ने को कहा, पर वह आजीवन न छूटा । | 
एकबार, 'अशपद के २४ जिनाल्यो की यात्रा करनेवाला इसी भव में मोक्षगामी | 

है भगवान्‌ महावीर का यह वचन छनकर: आत्मशक्ति के द्वारा आप उस पर्वत पर | 
पर्वत के रास्ते में १४०३ तापस तपस्या कर रहे थे । उन्होंने देखा कि आप सूर्य झि 
को पकड़ कर ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उन्हें बढ़ा आश्चर्य हुआ । | 
अष्टापद पर प्रथम तीथकर आदिनाथ के पुत्र अरत के बनाये हुए | 

` विभूषित जिनाल्य थे। २४ ती्थंकरों के अपने-अपने शरीर के प्रमाण को मूर्तियाँ उति | 
: ल्यों में चतुर्दिकू विराजमान थीं। आपने उनकी धंदना की ओर वहाँ | 
' के जीकततिर्यक्‌ ज॒ भिकदेव का 'पुंडरीक' और 'कंडरीक' के अध्ययन द्वारा प्रतिबोध 
लोटते समय चे १५०३ तापस भी आप से प्रबोध पाये. । उनको साथ हे || 
महावीर के निकट जा रहे थे। रास्ते में आपने एक पात्र में, अंगुठा डुबाकर सब ub 
खीर, खाँड, ओर घी पान कराया। सच्चे गुरु का संयोग मिलने हे | 
तापस तो वहीं केवली बन गये। पाँच सौ को समवसरण देखते दी क ॥ | 
गया ओर अवशेष को महावीर की वाणी उनकर केवल्य-ज्ञान प्राप्त हुआ । इस ९५ 
_ तापस केवळी बनकर जहाँ उनके लिए स्थान नियत थे जाकर बैठ गये । प 
` बढ़ा ही विषाद हुआ कि मेरे सब दीक्षित केवळी हो जाते हैं पर मुझे ही केवर क 
` होता, तो भगवान्‌ महावीर ने आपको आश्वस्त करते हुए कहा कि गौतम, से स 
में इम ओर तुम दोनों बराबर ही सोक्षगामी होनेवाळे हैं । छ 
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७२ वर्ष की आयु में एक दिन भगवान्‌ महावोर पावाउुरी पघारे ओर देवशमों के 
प्रतिबोध के लिए निकटवत्ती ग्राम में गोतम को भेज दिया । इधर भगवान्‌ महावीर का निर्वाण 


(कार्तिक वढी १४ को ) हो गया । यह सूचना मिळते ही आप उद्विग्न होकर विरह व्यक्त 
करने छे कि हे प्रभो ! लोक-व्यवहार में अन्त समथ अपने कुटुस्त्रीजनों को पास बुलाया 
जाता है पर आपने सुके उल्टा दूर भेजकर उस छोक-च्यवद्दार का भी पाळून नहीं किया। 
आपने सोचा होगा कि गोतम वाळक को तरह पीछा पकड कर सुकते केवल्य मांगेगा ।' 
आपने सुरे सुळाचे में डाळ दिया, सच्चा स्नेह प्रकट नहीं किया । इस तरह विलाप करते हुए 
आपमें ज्ञान का प्रकाश हुआ । आपने सोचा महावीर तो चीतराग थे, उनके साथ राग- 
भाव केसा ? बस, स्नेह का बन्धन टूटा और आपको केवल्य-ज्ञान उत्पन्न हुआ । देवों ने 
इसकी सहिमा गाई ! | 

आप ४० वर्ष तक गृहस्थावास में रहे । ३० वर्ष तक संयम पालन किया। १२ वर्ष 
तक केवली के रूप में विचरे । कुछ ६२ वर्ष की आयु में आप सोक्षगासी हुए । 

गैतमरास का यही संक्षिप्त सार है। अन्त के पद्यो में गौतम की महिमा बढ़ी 
इन्द्र उपमाओं के साथ वर्णित की गई है । भगवान्‌ गोतम बिहार प्रान्त के ही निवासी 
थे और उनका उपदेश-क्षेत्र भो सबसे अधिक बिहार प्रान्त ही रहा । 

गौतम स्वामी जैन समाज के लिए तो आदरणीय हैं ही, पर बिहार-निवासियों के 
भी वे वन्दुनीय हैं। आज भी उनको स्घतिस्वर्प “गुणावा' नामक झेन तीर्थ बिहार में 
विद्यमान है । हजारों यात्री प्रतिवर्ष पावापुरी और राजगृह की यात्रा के प्रसंग में वहा भी 
पहुँचते हैं। पात्रापुरो को भांति युगावा में भो जलूपूण सरोवर के बीच जेन-सन्दिर 
छशोसित है । व 

गौतम खासी का पुण्यनाम बडा ही प्रभावशाली है। वे बहे लन्धि-शक्ति-सम्पन्न 
थे । बिहार उनके नास-स्मरण द्वारा पुनः गौरव प्राप्त करे, यही मंगळ-कामना है। 


_गौतम-स्वामी-रास 


उपाध्याय विनयप्रभ-रचित 
[ रचना-संवत्‌ १४१२ ] 


चीर जिणेसर चरण कमळ, क॑मळाकय वासो । 
पणम॒बि पभभणिड सामि, साळ, गोयम गुरु रासो । 
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घणवंर गुब्बर नाम गासु, जहि जण गुण सजा । 
विप्रु, चसङ्ग वखभूइ तत्थ, जछ पुहची अन्ना ए॥.| 
ताण पुत्तु सिरि इंदभूइ भूवल्य पसिद्धउ । | 
चउदृह विद्या दिविह ख्व, नारी रंसि बिद्दुउ॥ 
' विनय विवेक विचार सार गुण गुणह सनोहरू । १ 
सात हाथ सप्रमाण देह, रूचि रंभांवरू॥३॥ . 
नयण. वयणक्रर चरणि जिणवि, पंकज जञालि पाडिय । 
तेजिहि तारा चन्दु सूर, आकासि .भमाड्यि॥ . 
रूविह मंयणु अनंग करि, मेल्हिउ निद्धाडिय 
घीरिम मेरू गंभीर सिधु, चंगिमचय चाडिय ॥१॥ 
पिकखंवि निरूवम ख्बु जस्स, जण जंपइ किचिय । 
एकाकी कलि भीत इत्थ, गुण मेल्हा संचिय॥ 
अहचा निश्चइं पुञ्च जम्म, जिणवरू इणि अंचिय । 
रंभा पउमा गउरि गंग, रतिहा विधि वंचिय ॥४॥ | 
नहि बुध, नहि गुरु, कवि न कोवि; जछ आगड रहियउ । | 
पंचसयं गुण पान्न छत्र, 'हिडइ परिबि। | 
करइ निरन्तर जज्ञकरम, मिथ्या मति मोहिय। [ 
इणि छलि होसिइ चरण नाण; दंसणह विंसोहि॥॥ 
३ जंबूदीब २ भरह वस्तु वासंमि भूमीतळ मडणउ । | 
मगध देख श्रणिय नरेसरू । 
चर गुब्बर मसुंतहि विप्रु वसइ बभूइ इन्द्र । । 
तस भज्जा पुहवी . सयळ, गुणगण स्व हि! | 
ताण पुत्तु विद्या निळउ, गोयमु अतिहि उजाणु ॥७॥ 
भास-- चरम जिणेसर केवळ नाणी, चउविंह संघ पथट्टर जाणि । 
पावापुरि सांमिय संपत्तउ, चउविह देव निकायह जुत्तड ॥८॥ 
देवे समवसरणु तेहि कोजंइ, जिणि दोठइ मिथ्यामति खीजइ । 
त्रिभुवन गुह सिद्दासणि वयट्टउ, ततरिवण मोह दिगंति पइट्टड ॥६॥ 
क्रोध मान साया सद्‌ पूरा, जाइ नाट्टा जिम दिणि चूर । 
देव ढु'दभि आकासिहि बाजी, धर्म नेरेसरू आविड गाजी ै॥९ | 
कुउसदृष्टि विरचईं तहि देवा, चउसठि इन्द्र समागय सेवा | 
. चामर छत्र सिरोवरि सोहइ रूविहि जिणवर जग संभोहुइ॥११॥ 
"` अण्सम इस भरु भरि बरसंता; जोजन वाणि.व क्खाणु करंता । 
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` ज्ञाणबि बद्धमाणु जिण पाया, सरतर किनर आवं राया ॥१२॥ 
कंत समूहि कूळ भरछकंता, गयणि विसाणा रणरण कंता । 


तीरितरंडक जिमते बहता, समबसरणि पुद्ुता गह गहता । 
तउ अभिमानिहि,गोयसु जंपइ, इण अवसरि कोपिहि तणु कंप ॥१४॥ 
सूढाछोक अजाणिड बोल, छरजाणंता इमकाइ ढोलइ । 
_ मुंआगइको - जाणु भणिजइ, मेरह अवरि किडपम दीजइ ॥१५॥ 
वस्तु--वीर जिणावरू नाण संपन्नु 
पावापुरि छरसहि उपन्चु नाहु. संसय तारणु ॥ 
नहि देविहि निम्मंिड समवसरणु बहु इक्ख कारणु 
जिणवरूजगु उज्जोयकरु, तेजिहिकरि दिणकारं ॥१६॥ 
सिहासणि सामिय ठियडं इूयउ जयजयकार ॥ 
भास-- तड चंद्रियउ घणमान गजे, इन्द्रभूइ सु 
हुकारड करि संचरिउ, कवण छजिणवरु देवु ॥. _ 
जोजन भसि समोसरणु, पेखइ प्रथमारंभि। | 
दस दिसि देख विवुधवधू, आंबंति सरंभि ॥१७॥, 
मणिमय तोरण दंड धज, . कउसीसे नवघाट । 
वयर चिवज्जितु जंतुगण; प्रातिहारिज आठ। 
छरनर किन्नर अरवर, इंद इंद्राणि राय। 
चित्तय सुक्रिकिड. चींतव ए, सेव॑ता प्रभु पाय ॥१७॥ 
सहस किरण. जिम वीर जिणु, पेखवि रूब्र विसाछु । 
एहु असमे भुसंभवएँ, साचडं अह इंद्रियाड। _ . 
तड़- बोछाबइ . मिजग गुरो, इन्द्रु नामेण। 
श्रीमुख संसा सामि सत्रि, फेडइ वेदू पएण ॥१८॥ - 
सानु मेल्हि मद्‌ ठेलि करे, भगतिदि नासइ सीछ। 
त पंच सए सिउंत्रत छियए, गोयसु पहिलड़ सी ॥ 
बंधव संजमे उणवि करे, अगनिभ्ूइ आवेइ । 
नाम छेइ  आभाखि करे, तै पुण प्रति बोधेई ॥१६॥ 
हृणि मि गणहर रयण, थाप्पा वीरि अग्यार । क 
री तड उपदेसंइ भुवन शुरो, संजस सड ब्रत पार, | 
; । 2 
(ढु उपचासई पारण, आयाण वि ते व |= 
गोयस. संजसि जग सयछो, जयजयकार करेति 0९... 
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वल्तु-इन्दभूईय २ 'चंद्रिय बहुमानि 


हुँकारइ कंपतड ससवसरणि पहुतउ तुरंतड । 
अह संसय समि सचि, चरसनाहु फेडइ फुरंतड । 
वल्तु- बोध बीज संजायमनि, गोयसु भवह 
दिक्ख केइ सिक्खा सहिय, गुणहर पय सपन ॥२॥ 
भास--आज हृयडं छविहाणु, आजु पचेलिम पुन्न भरो। 
दीठड .गोयसु सामि, जडनिय नयणे असिय सरो। 
समवसरण मञ्झारि, जे जे संसय ऊपजइं । 
ते ते पर उपगार, कारणि पूछट्ट मुनि पबरो ॥२१| ` | 
जो यह दे अणु दीख, तो यह केवछ ऊपजए । 
आप न्ह अणहूंतु, गोयमि दीजइ दाणु झा 
गुरू उपरि गुरू भत्ति, सामिय गोयम उपनीय । 
इण छलि केवळ नाणु, राग जु राखइ रंगु करे॥रशा 
जो अष्टापदि सेलि, वांदइ चडिउ चउवसि जिण। 
आतम छवथि वसेण, चरम सरीरी सोजि सुगि। 
इय दंसण निछणेवि, गोंयम गणहरु संचलिड । 
तापस पनर सएहि, तउ सुनि दीड आवतर ॥२श 
तप सोसिय निय अंग, अम्हद्द सकतिन ऊपजइए । . 
किम चडिसिहं इढ्काय, गन जिमं ढीसइ गाजतर्ड । 
गरू इणि अभिमानि, तापस जाँ मनि चींतवइ । 
ता सुनि चडिउ वेगि, आलंबवि दिनकर किरण १६ 
कंचण मणि निष्पन्न, दंड करस धयवड सहिड । | 
पेखइ परमांणदि _ जिणहरू भरथेसरू विशेश! || 
निय निय काय प्रमाणि चहुदिशिं संठिय जिणह चिव । 
. पणसवि मन उल्हासि, गोपन गणहरू तहि वसिउँ ॥ 
वयर समिनड जीवु, तिजं जंभकु देबुतहि । Nf 
प्रतिवोधइई पुण्डरिक, कंडरीके अध्ययन गंगी | 
थता गोयम सामि, सवि तापस प्रतिबोध करे । ८ 
लेइय आपण साथि, चालइ जिम जुथाधिपते 
खीर खंडु घीड आणि, अमिय बूठ अंगूठ डवे। र 
| गोयसु पकड पात्र कारावयईं पारण 
पाँचसय इभ भावु, . उज्जल फुरियडं खीर सिसे । [ | 


२७॥ । | F 


NL 
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सांचागुर संजोगि, कवर्लात केवल रूपि इय ॥२६॥ 
पेचसय जिणनाह, समवसरणि, प्राकारत्रय । 


देखवि केदळ मानु उपच्चडं उज्योय करो ॥ 
जागे जिणवि पीयूष, गाजंति घण मेघ जिम । 
जिनवाणी निएणेवि, नाणी. हुया पाँचसय ॥३०॥ 
वल्तु--इणि अनुक्रेमि नाण संपन्न, हर हे 
पनरह सयं परिवारिय, हरिय दुरिय जिणनाहु दंदुइ। 
जाणे विणु जगगुरू वयणि, तीइंनाणु अघानु निदेइ । 
चरम जिनेसरू तड भणइ, गोयम मकरिलि खेड । 
छेहि जई आपणि सही, होमिउँ तुटका बेड ॥३१॥ 
भास--सामिऊ ए वीर जिणिइं, पृन्निमचंद्‌ जिम उर्हसिठ। 
विहरऊ पु सरह वासम्मि, वारिस वाहुत्तरि रूवसिठ । 
अबत ए कणय पडमेछ, पाय कमलि संघिहि सहिड । 
आविऊ ए नयणाणंदु, नयरि पावाउरि छर महिड ॥२२॥ 
प्रथीक ए गोयमु ग्रामि, देवसमी प्रतिबोध कए। 
आपणि ए त्रिसढादेवि, नंदणु पत्तट परम पए। 
चछतऊं ए देव आकासि; पेखवि जाणिय जिन समडं । 
तउ सुनिए मनिहि विषादु नाद भेद जिय उपनड ॥२२॥ 
तउप्ुनि ए सामिय देखि, आप कन्हा हड दालिड ए। हा 
जे जाणतई ए तिहुयण नाहि छोक विवहारु न पालिंयड । 
. अति अकडं ए कोघडं सामि जाणिउं केवळ मागिसिए 
५ चीतं विडँ ए बालक जेम, अवा केंडई कागिसिए ॥२४॥ 
इडं किमवोर जिणिडि, भगतिद्वि भोळडं भोलविडं| 
आपण एंड॑चियड नेहु नादि न संपए सूचविड । 
१ जेहिरालिपउ । ३ 
साच ए अह स न वि, रु बारे बाणं र 
आवतडं एञो .उळटि, रहृतडं रागिहि साहियडं । हु. 
द केवलरूनाणूउपन्लु, गोषस सोजि ऊमाहियउ \ 
करइ । निस्तरइ ३ 
हः [क wes , सविया जिम सुव निस्तरई॥ दा 
वस्तु--पठमगणहरु चरिस पंचास संजमि विभासिय । 
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“सिरिके वछनाणि पुन, वारवरिस तिहुयणि नमंसिय । 
रायग्गहि नयरिहि ठियउं, चाणचइ वरिसाउं । 


भास-- द सामिय गोयस गुणनिछउ भूसइ सिषक्ति | 
जिस सहकारिहि कोयर टहकउ, जिस कुम वनि परिमळ बहकठ) "| 
` जिन चंदनिसोगं | । 
जिंम गंगाजल रहरिहि छहृकइ । जिम कणयाचळु सेजिहि झलकइ। 2 शष | 
तिम गोयम सोभागनितर |! 
` जिभ मानससरि निवसईं हंसा । जिम सरबरसिरि कणयवतंसा॥ | 
जिम महुकर रात्री 
जिस रथणायरूं रयणिहि बिछसइ, जिम अंबरि तारागण | 
| तिम गोय्च गुण केलि हते, 
पुन्निम दिणि जिम संसिहरू सोहइ । उरतरु महिमा जिम जगु सोहइ । “ 
पुरब दिसि जिम सहप! | 


पंचाननु जिम गिरि वरि राजइ, नखर घरि जिम भयगलु गाजइ। 
तिम जिन सासनि मुनि पवरो॥४०। ` 
जिमगुरु तस्वरि सोहई साखा । जिम उत्तमि सुखि महुरी भावा! | 
जिम वनिकेतकि महमहए ॥ | 
जिम भूमिपति भुयवल्लि चसकइ । जिस जिन मंदिरि घंटा रणकइ | 
गोयसु छवधिहि गंहगहपु ॥१४१॥ 
चिन्तीमणि करि चढ़ियड आजु । एरतरु छानईं घंछिम काजु ॥ काम कुंभ सो 
काम गवि पूरह सन कामिय, अष्ट महासिद्धि आवई घामिय । सामिय गोगमु अणुसर | 
` पहिळड प॒सणीजाइ, माया बोजिहि संउनिसणीजइ भीमति सोभाहंभवए | देश | 
हेतु नमीजइ । विनयप्पह उवझाइ । नमउ थुणीजइ । इणो मंत्रिहि गोयम मुनि नमः ॥॥ | 
परवस परता-कॉइं कीजईं, देसदेसंतरकाईं भमीजइ । कवणु काजु आयाछ करे । मर 
समरोजइ । काजु समागू ततक्षण सीञ्भइ । नचनिहि विलंसइं ताह धे 
चउददसय यारोत्तर वरसहि । गोयमगणहर केवल दि 
किउंकचित्त उपगार परो । 
आदिहिःमंगळु एहुभणीजइ,-परचिम -हो छवि पहिडं वी 
रिद्धि बृद्धि कल्याण करो । ॥४४॥ 
इ्तिश्रो गौतम स्वामी रास समाप्तः॥ईश्रीस्तंभतीर्थबिहारे विनयप्रभोपाध्याय 
| _ सेम प्रति, पत्रसंख्या एक से २०५ में लिखित ।.इष्मका "इस 
_ १४३०'कातिक खंदिःप्रतिपदायाः॥ देवस्तवन पुस्तकं । ( बढ़ा ज्ञानभडार, 


न 


‘sd का, न De op Hass, mm 


छनक. 
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| `` ग्रनोविशलेषण और साहित्यालोचन* 
| [मनोविश्लेषण और कलाकार] 
| : भ्री.कलीमुद्दीन अहमद, एम्‌० ए०, (प० वि०), बी० ए० (केग्त्रिज) 
| (वर्ष ५, अंक २ से आगे ) 
| सभी कलाँ, कहा जाता है, मूलतः एक प्रकार का खेळ थीं । “जो एक गीत बनाता 
॥ है और जो एक गीत छनता है, दोनों ही एक प्रकार के खेल में संल हैं । वे अपने मनोरागों 
|| क साथ खेलते हैं ? १ हमलोग एक अभिनेता के बारे में कहते हैं कि वह 'नाटक खेल रहा हे", 
॥| और एक गायक के बारे सें कि वह स्वर-ताळ के साथ 'खेळ' रहा है। “खेलना! शब्द के 
| प्रयोग से लगता है जैसे अभिनेता या गायक किसी खेल में लगे हुए हैं, वे जो कर रहे हैं वह 
॥ उपयोगी नहीं है । कलात्मक क्रियाओं की इस उपरी व्यर्थता की ओर चितनशोळ छेखकों का, 
| ब्रिमिन्न युगो में, ध्यान गया है । प्लेटो का भी यह तर्क था कि अभिनेता को हमारी नेतिकता 


| को उन्नत बनाना चाहिए, ओर उन्नीसवीं शताब्दी में कुछ लेखका का यह तर्क था कि “बिएळी : 


| के बच्चों का खेल चूहे पकंडूने के लिए उपयोगी था ।'” पुक कछा-कृति का महत्व इतना स्पष्ट 
है कि उसे अल्वीकृत नहीं किया जा सकता और यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि यह दैनं 
दिन जीवन की प्राणिशाख्जीय या कार्य-व्यापार-संबंधी आवश्यकताओं की' पूर्ति नहीं कर 


| सकती, कि यह प्राणिशाख्रीय दृष्टि से अनावश्यक है। इस विरोध का समाधान केसे हो, यह 


| एक समस्या है जो बहुतेरे लेखकों के लिए सर-दद साबित हुई है । | 
| हमारे मनोरागो का, हमें वताया जाता है, अपने आप में कोई महत्त्व नहीं है, वे हमें 
[0 करिया को प्रेरणा के रूप में प्राप्त हैं; वे ऐसे व्यावहारिक परिणामों में फलित होते हैं जो उप- 


(नु छ pee कक 
"सिरिङ घई; दाऽ दु साईड बक्स । हनन क 
र" बस्छे ढेढिले ; होराइजन्स ज्ञाप पसेर) 
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व्यायाम हैं जो शक्ति के निःखत होने की उस शारीरिक प्रवृत्ति से उतपनन होरे ३ | 
जीवन की आवश्यकदाएँ नहीं करतीं । तब कर्म घेसी समस्त क्रियाएँ ३ 5 नञो | 
आवश्यक पर उपयोगी हों ।?१ गीत गानेवाला ऐसे किसी कर्म में संख नह १ ४, 
के लिए आवश्यक या उपयोगी हो । वह तो केवळ शक्ति का कुछ ऐसा अंग पा | 
छगा हुआ है जिसकी माँग जीवन को आवश्यकताएं नहीं करतीं । “अपनी कोसी 
और अपनी मेज पर कचि,” सिरिळ बढ कहता है, “क्रीड़ागार मे रहनेवाडे हे 
हैं। दोनों ही अपनी-अपनी क़ला-तियों का निर्माण करते समय ऐसे अतिरि लो 
बाहर छा रहे हैं जो वास्तविक जगत्‌ में पूर्ण संदुडि नहीं पाता । पाठक, दर्शक ल! 
श्रोता अपने लिए, कलाकार की उत्कृष्टतर कुशछता के सहारे, प्रायः यही काम कले है 


तो, कलाकार एक अनावश्यक प्राणी है जो अनावश्यक क्रिया में संत | 
कळा-कृति का निर्माण कर्म नहीं है, खेळ, अर्थात्‌ अनुपयोगी प्रयास. है। कहाकारकोए 
नहीं होता कि वह अपनी पूरी शक्ति का क्या उपयोग करे; वह इसके कुछ अंग वा एई। 
निरद्दे श्य भौर अनुपयोगी क्रिया में अपच्यय कर देता है जो कला है। यदि वह भागो! 


शक्ति का उपयोग कर पाये, यदि उसके भन और शरीर का वातावरण के साथ पूर्ण पाई 


४0 तो शक्ति का अपव्यय नहों होगा -दूसरे शब्दों में,, कला नहीं होगी। एक शि न 
अ 


र शरीर से वातावरण का सामना करने में असमर्थ होता है; उसे, स्वमाकाम 
अतिरिक्त शक्ति का कुछ अंश ऐसी निरुईेश्य गति में निःखुत करना पहता है गोळे 
किन्तु एक वयःप्रास मनुष्य अपने समय और शक्ति का अपव््रय निरद्देश्य और प्रा. 
दृष्टि से अनुपयोगी क्रिया में करे, यह एक दयनीय स्थिति है और यह इसका प्रसा | 
मानव स्वभाव का हास हो गया हे । इस निष्कर्ष से बच सकना संभव नहीं है क | 
अप्राह मी है। इसलिए इससे निकल भागने की कोशिश की जाती है । ऐसा १] 
है कि कलात्मक खेल हमारे लिए अप्रयक्ष रूप से छाभजनक हो सकता है: "मझ | 
कर अतीत से उद्भूत होता है, और भविष्य के लिए संदिग्ध आकांक्षा व्यक्त करता 0 ४ 
उसके लिए क्षति-पूसि है जिसकी कासना हमने की है और पाने में हम असमर्थ ऐे |. 
असन्तुष्ट मनोरागों के परीवाह का उपाय प्रस्तुत करता है और साथ हीत) 

कल्पित परिस्थितियों में उन्हें अभ्यस्त कर, उन्हें शासित और नियन्त्रित बत |. 

सहायता भी करता है।”३ समाधान का यह प्रयास बहुत प्रभावोत्यादक नहीं थे ला 
_ जार उपर-उपर का विवेचन पूर्णतः असन्तोषजनक है । A 
ज्ज्च्क्न्च्ललल्)सःडःःः तक प्र 


१--द संस आव ब्यूटी । 
२--हाड दु माईंड बक्स | 
दै” हाइ द माइंड वकत । 
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सांतायाना ने कलाओं की सार्थकता सिद्ध करने का अधिक प्रभावोत्पादक और 
शक्तिशाली प्रयास किया है, जो विस्तृत होने पर भी पूरा का पूरा उद्धरणीय है :-- 

“स्वतःस्फूर्त ओर आनन्ददायक क्रिया-कछाप को इसछिप व्यर्थ करार देना कि चे 
आत्मरक्षा के लिए अचुपयोगी हैं, इस बात का प्रमाण है कि हमने जीचन का, उसके तत्त्वो 
का ध्यान रखे बिना, अविचारित मूल्यांकन किया है। इस प्रकार की प्रणाली के छिए विश्व 
की उत्कृछतम क्रिया होगी अविच्छिन्न गति की स्थापना । व्यर्थता का अभियोग ऐसे किसी 
कार्य के लिए घातक होता है जो उसकी परिकल्पित उपयोगिता के छिए किया जाता है, जो 
कार्य अपने ही लिए किये जाते हैं वे अपनी सार्थकता स्वयं ही हैं । 


साथ ही साथ मनुष्य की उदार ओर कल्पनात्मक क्रियाओं को खेल कहने में भी 
असंदिग्ध औचित्य है, क्योंकि वे स्वतःस्फूर्त हैं, ओर बाह्य आवश्यकता या संकट के दबाव 
से नहीं की जातीं । आत्म-रक्षा के छिए उनकी उपयोगिता नितांत अप्रत्यक्ष या आकस्मिक 
हो सकती है, कितु घे इस कारण मूल्यरहित नहीं हैं । इसके विपरीत, किसी जाति ने कितनी 
मात्रा में आनंद और सभ्यता उपलब्ध की है, इसका अनुमान हम उस अनुपात के अनुरूप 
कर सकते हें जिसमें उसकी शक्ति का व्यय सुक्त ओर उदार कार्या, जीवन के अलंकरण भोर 
कलपना के विकास में हुआ है । कारण कि अपनी शक्तियों के स्वतःस्फूत्त खेल में ही मनुष्य 
अपने को और अपने आनंद को प्राप्त करता है । दासता वह अपकर्पविधायक स्थिति दै जिस 
तक मनुष्य अपने को गिरा देता है, और वह उसी तरह एक प्रभु या संस्था का दास बन 
जाता है जिस तरह पृथ्वी की कृपणता या दैव-योग का दास बना रहता है। तब वह एक 
दास ही तो रहता है जब उसकी सारी शक्ति कष्ट ओर सत्यु से बचने में ही चुक जाती है, जब 
उसकी सारो क्रिय़ाएँ बाहर से आरोपित होती हैं, ओर उसके पास मुक्त सुखोपसोग के लिए 
समय ओर शक्ति नहीं रह जाती । 


'कार्य और खेल एक सरा ही अर्थ ग्रहण कर छेते हें, और दासता ओर स्वतंत्रता 
के बा जाते हैं। यहद रहर उस आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण में सन्निहित है जिससे संप्रति 
यह विभिन्नता उद्धावित होती है । हम अब यह नहीं मानते कि कार्य का तात्पर्य है वह सब 
कुछ जो उपयोगितापूर्वक किया गया है, बल्कि यह समकते हैं कि कार्य दह दे सो अन्डा | 
पक और आवश्यकता से बाध्य होकर किया गया है। खेल से इस तब उसे अभिहित नहीं 
करते जो निरुद्देश्य किया जाता है, बलिक उसे करते हैं जो स्वतः ओर हने लिय वि ब 


है, उसकी कोई बाह्य उपयोगिता हो या नहीं । खेल, इस अर्थ में हमारा सो | 
कलाप हो सकता है। वातावरण के साथ क्रमिक सामंजस्य इस खेर स 
दूर रहेगा कि पह कार्य फो हो छत्त करगे की भोर ऐश का री लाला 
कशा । कारण करि प्रबृत्ति के सभी स्तरो भोर भांतिषों के तिसाएग 800000 >> 
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बिशेष स्वतः. करेगा जो उसके लिए कल्याणकर हों, और हम छोग बिना बाहरी ऊ | 
ओर नियंन्रण.के छरक्षित ओर समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकेंगे .?१ - 
यह उतना प्रभावशाली समाधान है जितना संभव हो सकता है। बहि ज 
कार्य और खेल उपयोगी क्रिया के रुप में एक दूसरे से एथक किये जाते हैं, और न 
कार्य प्रशंसावाचक ओर खेल निदावाचक माना जाता है। सांतायाना बड़ी कुशलता के सा | 
दोनों शब्दों के तात्पर्य में परिवर्चन छा देता है । कार्य और खेळ एक दूसरा ही अथ रम | 
` हेते हैं, ओर दासता ओर स्वाधीनता के समानार्थक बन जाते हैं ? ओर अब खेल एक प्रत. 
त्मक शब्द बन जाता है ओर कार्य निन्दारमक । यह है तो बहुत संतोपदायक, किन्तु बाज 
की तरह लगता है--बहुत चतुरता पूर्ण कितु झवास्तदिक । ओर जब सांतायाना यह सीम्ना | 
करता है कि सभी उदार ओर कहपनात्मक क्रिया-कळापों को खेळ का नाम देने में अनस्वीक | 
औचिद्य है तो हमारा असन्तोष बढ़ जाता है। कलात्मक क्रियाकलाप स्वतस्फृ | 
होता है ओर वह बाह्य आवश्यकता या खतरे के दुबाच से रूपादित नहीं होता ओर, फर | 
सांतायाना के अनुसार, उसे खेल का नाम दिया जा सकता है । दूसरे भी इस शब्द को उक्ति | 
मानते हैं। “यह मानसिक क्रीडाप्रियता ओर गंभीरता के एक ऐसे सामंजस्य को संगति | 
करता है”, ड्चूई ने लिखा है, “जो कलात्मक आदर्श को परिभाषित करता है । जब कडाका! | 
साधन ओर वस्तुओं के विषय में अत्यधिक सचे रहता है तो वह विस्मयजनक शित्पणश्रे | 
तो उपलब्ध कर सकता हे, किन्तु उत्कृष्टतम कलात्मक तत्त्व को नहीं। जब प्रेरक भाव प्रणाल | 
के अधिकार से अधिक होता है तो नंदतिक संवेदना संकेतित हो सकती है, किन्तु उपस्था | 
की कला दोषावह होने के कारण संवेदन को पूर्णतः अभिव्यक्त करने में असमर्थ सिद होते | 
है। जब साध्य का विचार इतना पर्याप्त हो जाता है कि वह उसे धारण करनेवाले माध 
में रूपातरण के लिए बाध्य करे, या जब साधनों का ध्यान सेव्यमान साध्य के अमिर | 
अनुप्राणित हो, तो हमें कलाकार के अनुरूप मनोवृत्ति प्राप्त होती है, एक ऐसी मोष ॥ | 
सभी. कार्य-कछापों में प्रदर्शित हो सकती है, हाळाँकि उन्हें 'कळा? के नाम से अभिहि 
को प्रथा नहों पाई जाती ।”२ | 
सांतायाना ओर डूयूई दोनों ही, भिन्न कारणों से, “सेक या 'क्रीढ़ा' दोउ | 
उचित पाते हैं। किन्तु यह तथ्य कि खेळ साधारणतः निन्दात्मक अर्थ में प्रदु छड 
है, (स शब्द को अनुचित बना देता है। सांतायाना की नई व्याख्या भी कक 
प्रशंतावाचक शब्द्‌ में परिवत्तित नहीं कर सकती । कला न तो क्रीड़ातमक हैन उप 
यह डक अउिएय ग्रंमोर कार्य-छछाप, है और साथ ही शायद सबसे | 
_कार्यककाप भी] कळाकार सतह पर ही शिशु के समान द्वोता है, और पं | 
|  ह्वक्ष्कनावध्ी 77 जा क म लालकाहा "माला 
अन्नही ध्रिक् | ` 22 न 2 का 
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तंथा-कथित समानता न केवळ सतही है प्रत्युत निश्चित रूप से भ्रामक भी है। बस्तु विशेष के 
लिए कळा की सर्जनात्मक प्रक्रिया "शाश्‍वत शिशुओं में उङ्ग त होती हैं, जब कि क्रोदा के 
परिणाम हैं छांति ओर उष्ठुतर संघटित स्वतःचालित यंत्र-विधान ! १ कलाकार जिस वस्तु कौ 
ओर उन्सुख रहता है उसकी कल्पना भी शिशु नहों कर सकता । क्रीडा एक ऐसी क्रिया है जो 
उसी के लिए होती है, स्वतःपर्याप्त, रूद्य-रहित । वह किसी उद्देश्य के लिए प्रयत्न नहीं करती, 
.न पुरस्कार की अपेक्षा रखती है। 'क्रीड़ा की आवश्यकता उसी का अपना ही आनन्द और 
, संतोष हवै ।' कला लक्ष्य-रहित नहीं होती; उसका एक उद्देश्य होता हे । ओर यह उद्देश्य 
'केवळ “जीवन का अळंकरण' नहीं है जेसा सांतायाना-ने कहा है । 'अलंकरणः शब्द में औचित्य 
- नहीं .है.। क्रीडा की तरह यह भी ऐसे कुछ का संकत करता है-जो निरर्थक और अनुपादेय हो। 
` कळा केवळ अळंकरण ही. नहीं है; यह जीवन का सार-तत्त्व है । 
फिर भी साँतायाना ने एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का संकेत किया है, यद्यपि दुर्भाय से उसने 
` उसपर उतना ध्यान. नहीं दिया है जितना उसे मिलना चाहिए था.। 'स्व॒तः स्फूस ओर आनंद- 
दायक कार्य-व्यापारों की भर्त्सना करना', वह कता हे, “क्योंकि वे आत्स-रक्षा के लिए 
अनुपयोगी हैं, जीवन के ऐसे अविवेचित मूल्यांकन .का योतक है जिसमें जीवन के तत्त्वों को 
“ध्यान, में नहीं. रखा जाता 7 उपादेयता का प्रश्न जीवन के संरक्षण तथा तत्त्व, दोनो ही के 
लिए संगत है ।ओर हम जीवन के संरक्षण की समस्या को उसके तत्त्वों से प्रथक्‌ नहीं कर 
सकते ।:मनुप्य पशुओं से इस बात में भिन्न है कि वह मात्र अस्तित्व से सन्तुष्ट नहीं होता; 
-बृह॒ जीवन को जीने योग्य बनाना चाहता है । वह. अस्तित्व की-समस्या-पर जीवन के सुश्य 
-का ध्यान रखे.बिना विचार नहीं कर सकता, ओर जीवन के मूल्य का तब तक निर्णय नहीं 
कर सकता जब तक जीवन के. उद्देश्य ओर छूदय का ज्ञान न हो । यह स्पष्ट है कि इस बात के 
लिए दार्शनिक विचारण आवश्यक -होगा ओर मूल्यों का प्रश्‍न सी उठेगा । 
जीवन के संरक्षण से कळा का बहुत कम संत्रंध हो सकता है--असंगति कदाचित 
बाह्य है, वास्तविक कम--कितु कोई भी जीवन के तत्त्वों के साथ उसके घनिष्ठ संत्रंघ को 
` 'अस्वीकृत नहीं करेगा । कळा जीवन को सखदबनाती है ओर उसके मूल्य में बृद्धि हल? है। 
-सनोविज्ञान, जो मानवीय मूल्यों की अवहेछना करता है, कळा की उपयोगिता या अजुपादेः 
पर विचार करने की योग्यता नहीं रखता । इसके छिए एक अधिक व्यापक /इृश्कोण 
आवश्यक है। क्रमशः] 
oN MON OC कामा 


'९-हाड वी थिक। 
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पाणिनि के ग्रन्थों से प्रोकपाणिनीय 
अंशोद्धार के उपाय | 


श्री रामशङ्कर भट्टाचाये | 
पाणिनि के ग्रन्थों में प्राकपाणिनीय आचाया की कृतियों का अंश अमक; | 
विद्यमान है, ऐसा प्राचीन व्याख्याकार तथा आधुनिक समालोचक समान रुप से भाक्तेहै। ||. 
पाणिनि की कृति के यथार्थ मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि उस प्राक्पाणिनीयक्ष | 
का ज्ञान प्राप्त किया जाय, जिसे स्वेच्छा से पाणिनि ने अपने ग्रन्थों में खिया है। प्रू ॥: 
पाणिनीय आचायों के ग्रन्थ लुप्त हो गए हैं, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से इसका निरुपण करा | 
असम्भव है, ऐसा सहसा प्रतीत होता है, पर सूकम विचार करने पर प्राकूपाणिनीय आ ब्र | 
कुछ ज्ञान प्रतिभासित. होने छगता है । इस विषय की आलोचना के प्रसंग में हिल) | 
कहा था कि क्या और कितना अंश पाणिनि का अपना है, ओर कितना परमा | 
आचायौ का है, इसके स्पष्टीकरण के लिए, यदि वह कभी संभव हो सका तो, दोर्धकाह मे | 
अपेक्षा होगी ।* इस निबन्ध में प्राकपाणिनीय अंश के ज्ञान के लिए कुछ उपायों बन || 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है । क! 
इस विषय में यह जानना चाहिए कि व्याकरण में विषय ओर प्रमाण ये दो है छ| 
हैं, अतः परवत्ती वैयाकरणों के लिए पूर्वभावी आचायों की इतियों का सम्पूर्ण याग क | 
संभव नहीं हो सकता । इसके साथ ही प्राचीन संस्कृत आचायो में यह प्रबृत्ति देखी स । 
है कि ये प्राचीन आचायो के द्वारा व्यवहृत शब्द का सहसा परित्याग नहीं करते हैं। परकार | 
ने इसका एक स्पष्ट उदाहरण दिया है * । केवल शब्दानुपूर्वी में ही नहीं, उदाहर म | 
यही बात चरितार्थ होती है, अर्थात्‌ परभविक वैयाकरण पूर्वभविक कोके सस | 


>> 
(i) It will be Jong before we understand, # inde । 

ever come to do so, what and how much of itis Can E 

in addition to the work of his grammatical pred" | 

(Whitney: the Veda in Panini, ७..) EE 

(२) 'सिद्ध शब्दार्थसस्बन्धे' (१ आहिक) की व्याख्या में | 

है कि यहाँ सिद्ध का अर्थ है 'नित्य; पर वार्तिककार ने “नित्य र | 

व्यवहार क्यों नहीं किया है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि 'संमह, व । 

शब्द का ही व्यवहार था, अतः वात्तिककार ने 'सिद्ध' शब्द को ही दिर { 
प्राचीन आचाय की शब्दानुपूर्विता सहसा नतीन आचार्य से प | 
होती यह उदाहरण इस सिद्धान्त का पोषक है। जा 
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क्वा सहसा त्याग नहीं करता है । हरदत्त ने कई बार इस सिद्धान्त की ओर संकेत किया है (रे 
देयाकरण अपनी इच्छा से सहसा प्राक्तन आचायो की शब्दानुपूर्वी का परित्याग नहीं कर 
सकता, क्योंकि जब तक लोक में प्राचीन काळ की शब्दानुपूविता प्रचलित रहेगी, तब तक 
उसका त्याग कर नूतन व्याकरण की रचना करने से उसके प्रचार में बाधा होगी, जैसा 
नवीनतम व्याकरण के विषय में दीख पड़ता हे । 

इसके अनेक प्रमाण हैं कि पाणिनि ने एकाधिक स्थळों पर प्राक्पाणिनीय ग्रन्थों का 
शाब्दिक अलुकरण किया है । वात्तिककार ओर भाष्यकार ने स्पष्ट शब्दों में कुछ सूत्रों के - 
विषय में कहा है “पूर्वसून्ननिदेशश्च” अर्थात्‌ यह सूत्र प्राचीन आचार्य के सून्नानुसार है । ककतन्त्र 
के कुछ सूत्र अविकछ रूप से पाणिनीय सूत्रों से मिल रहे हैं, जेसा 'आश्चर्यमनित्ये' सूत्र । यह 
सूत्र अष्टाध्यायी (६।१।१४७) ओर ऋकतन्त्र (४७४१) दोनों में है। 'कास्तीराजस्तुन्दे नगरे" 
(अष्टा०६।१।१६४) सूत्र भी ऋकतन्त्र (४।७।४) में मिळता है । इसके अतिरिक्त पाणिनि के 
कुछ सूत्र अविकळ रूप में निरुक्त, ऋक-प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थों में मिलते हैं । पाणिनि का 
“परः सक्िकर्पः संहिताः (१।४।१० ६) सूत्र इसका एक उदाहरण है--यह निरुक्त में भी मिलता 
है। या तो पाणिनि ने प्राचीन ग्रन्थों से इन सुत्रो को अविकळ रूप से छे छिया हैया 
भिन्न-भिन्न आचायों ने किसी प्राचीनतम ग्रन्थ से इन सुत्रों को छिया है । शेब्दानुपूर्वी का 
इस प्रकार अविकल ग्रहण अन्य शास्त्रों में भी दीख पड़ता है, यथा 'हठ्योगप्रदीपिका' तथा 
'वेरएड्संहिता' में अनेक श्लोक एक समान हैं, मेदिनी ओर विश्वकोष के अनेक वचन एक 
समान हैं । प्राचीन आचायों की यह एक विशेषता थी कि वे इस प्रकार शब्दानुपूर्वी का 
ग्रहण करते थे, पर उससे उनकी कृति सदोष नहीं मानी जाती थी । 

केवल भाष्यकार ही नहीं, अर्वाचीन वैयाकरण भी मानता है कि पाणिनि की कृतियों 
में प्राकपाणिनीय अंश को सत्ता है। काशिकाकार ने “छुप युक्तवदू व्यक्तिवचने' (१९४१) 
सूत्र के विषय में कहा है--“व्यक्तिचचने इति छिड्रासंख्ययोः पृर्वांचार्य-निर्देशः, तदीयमेवेदं 
सूर्‌ अर्थात्‌ १।२।४१ सूत्र प्राक्पाणिनीय है, ओर पाणिनि ने अविकछ खूप में अपने ग्रन्थ 
में उस सूत्र का समावेश किया है । केवळ सूत्र ही नहीं, अष्टाध्यायी के कुछ प्रकरण भी 
पूव्वांचायों के ग्रन्थों से लिये गये हैं, जैसा नागेशभट्ट ने कहा है--एवं च किक 
जात्याख्यायासित्यादि संख्या-प्रकरणं च पूर्वाचायोबुरोधेन कृतमिति ध्वनित पले 
(उद्योत ११९४३) । इन उद्धरणों से यह प्रमाणित होता है कि पाणिनि के ग्रन्थों मे 
Hl A वत वनको 


३--व्याकरण शाख्र में अप्रसिद्ध उदाहरण क्यों दिया जाता है, इसके 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ 


क्षांचायों के प्रति श्रद्धांतिशय ही 'इंस प्रकार की अनुकंरणात्मक प्रवृत्ति बाबु 
है पाणिनि ने अनुशासन! किया है, (अथ शंब्दानुशासनम्‌ ) ओर अनुशासन का भे | 
होता है, 'प्राकसिंड वस्तु का विवरण' (' शिष्टस्य शासनम्‌ अनुशासनम्‌ः) । अः 
न्धं में प्राकूपाणिनीय अंशों का होना असंभव या दोषावह नहीँ है। इसके सायब 
ज्ञान छेना चाहिए कि कहीं-कहीं इस प्रकार के शाब्दिक अनुकरण कुछ विशेष प्रयोजने) । 
“किये गमे हैं,” अर्थात यदिः उसं स्थेछ पर प्राक्‌ पाणिनीय शव्द-च्यवह्ार कां ' अविक नु | 
"नहो: किया गेया होता तों पाणिनिं को कुछ अधिक यत्न करना प्ता, या'जन्यःकुठ त्याग | 
महो । यय्यपि प्रत्येक स्थल के छिए' हस :ऐसा कारण दिखाने में अभी असर है 
निश्चय है कि अनुकॅरण'के ` कुछ स्थलों कें लिए यह भो ' कारण रहाऱहोगा,भैपा च 
“दिखाया जायेगा । ' | 
अनुकरण दो प्रकार के होते हैं--शांब्दिक तथा आर्थिक । 'यहाँ शाब्दिक बहे 
जक विषय में आलोचना की जां रहीं है, अर्थात्‌ प्राकपांणिनीय शब्द-च्यंवहारं' का विकि 
“पाणिनीय ग्रन्थों में हे । इस प्रसंग में यह भी ज्ञातंव्य है कि प्राकेपांणिनीय गय 
गये हैं, अंतः अनुमान से गस्यमान फलों को हमं प्रत्यक्ष नहीं दिखा ' सकते हैं, पंछी 


संभव है हंसने आलुमानिक फळ को प्राचीन आचायो की घारणा से मिश्र 
` यत्न किया है । | 


2 जब यह निश्चय हो गया कि पाणिनीय ग्रन्थों में प्राकूपाणिनीय अंग हैं) तल | 
सिद्ध उपायों से उन स्थछों को पहचान कर ऐथक्‌ करना भी असंभव नहीं है। प्रत | 
व्याख्यान-ग्रन्थो का सूह्स मनन करने के बाद जिन उपायों का आविष्कार किया ए | 

उनसे कुछ इद्‌ तक प्राकपाणिनीय अंश का उद्धार हो सकता है । वे उपाय तए 

„ऐसा नहीं है; वे बहुत दूर तक ठीक हैं, केवळ इतना कहा जा सकता है. आशा ह| 


विद्ठजन भी इस विषय की आलोचना करेंगे, जिससे इस आवश्यक विषय का | 
- ज्ञान हो जाय । 


१--पाणिनि की शैली सेः भिन्न शैली में रचित कोई अंश यदि“ पाणिनीय अरं र | | 
तो वह अंश प्राकपाणिनीय है । | 


> जस य 6 
१-र्‍कभीकभी पाणिनि यह भी चाहते हे कि पूर्वाचिय से! | 
भी मेरे शब्द में सार्थक रूप से लागू हो, और इसी डिए उनको! बद म ह | 


व्यबह्ृत ।शब्दों काःअंबिकछ रूपः में व्यवहार करना पड़ता दैः वहाँ बै 
शब्दों का त्याग करःसकते थे । कयटः ने इसका एक सुन्दर उदाहरण ळर 
ूर्वा बाबविहितणुहुसंज्ञा श्रयणात. यदुपाधी नां ३ पूर्वांचा या: संज्ञा 
पाधीनामेब एता भबत्तिः (प्रदीप २११६) । 
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प्रल्थ-रचना में मेधावी प्रन्थकार एक निश्चित पद्धति को छेकर चलता: है.ओरे सत्र 
संस्कार के अलुसार उसकी रचना-शेली. में कुछ .निजी:उपज्ञा भी रहती है । ग्रन्थ-प्रणयन में एक 
इब्रिचारित शेळी को अपनाने के बाद. उसकीः विरुद्ध शेळी या प्रथक्‌ शेली का व्यवहार वह 
कभी गहीं करता । एक ही विषय के प्रतिपादन में: कहों-कहों; भिन्न-भिन्न आचार्य भिन्न-भिन्न: 
शैलियों का आशय लेते थे, इसका एक स्पष्ट उदाहरण वाजसनेयिप्रातिशाख्य* में:है। अब यदि 
इस यह निरूपण कर सकें कि ग्रन्य-रचना में पाणिनि की निजी शैली क्या थी, ओर यदि उस 
शैली की विरूद्ध शेली से लिखित कोई अंश उनके ग्रन्थ में मिळ जाय, तो हम.कह सकते हैं कि 
वह अंश पाणिनि का स्वोपज्ञभूत नहीं है। हम ऐसे स्थलों को प्रक्षिप्त भी नहीं कह सकते; 
क्योंकि बहुत पहले से ही पाणिनिकृत ग्रन्थों का परिमाण निश्चित हो गया था, तथा व्याकरण- 
र्थो में! प्रयेप. होने. की संभावना बहुत अल्प है, क्योंकि यह कोई सर्वजनग्रहणयोग्य . 
व्यवहार में उपादेयभूत ग्रन्थ नहीं है। पाणिनि-सूत्रो में न्यूनतम सूत्रों का प्रधोप अवस्य हुआ. 
है, जिसका निराकरण अन्यन्न किग्रा गया हे ओर गणपारौं में न प्रक्षेप हुआ है, उन-उन 

“प्रयोगों की तात्कालीन. अनिवार्यता ही इसका. मुख्य कारण दे । 
ह व्याख्याकारों ने कई स्थलों पर पाणिनि की रचना-शेळी के विषय में तर्क किया है, 
जैसा शब्द्रलकार ने कहा है-“आचार्यशेली वा' (७३९९ प्रौढमनोरमा पर): । यदि सब 
प्राचीन ग्रन्थों से: ऐसे स्थलों का. संग्रह कर. पाणिनि-शेली का निश्चय कर लिया जाय,:तो: उस 
शेली से विशद: ( एथक नहीं ) शेली से रचित ह प्राकपाणिनीय हो सकता है । हम एक ही 
ण देकर इस. विषय को प्रमाणित कर रहे हँ। 

ह र ने कहा हे--“पुषा हि आ चार्यस्य शेळी लक्ष्यते यत्‌ तुल्यजातीयान का 
जातीयेषु:उपदिशति, अचः अक्षु, हलो हूर ( हयवरद्‌ सूभा्य)) अर्थात पागिचि की-यह 
शैली: है. कि वे तुल्यजातीय पदार्थों का एक साथ उपदेश करते हे । भाष्यकार नेजस 
इसका- उदाहरण भी दिया. है। अष्टाध्यायी में वर्णित पदाथो के उपदेश-क्रम में भी as 
चुके'है कि वहाँ. तुल्यज्ञातीय पदाथा का एक साथ: उपदेश है ।२ अब aa 
देखा जाय कि विजातीय पदार्थों का. एकत्र उपदेश है ( ओर. इस rs 
उपदेश कः लिए-कोई अन्य विशिष्ट प्रयोजन नहीं है) तो यह अहसाव श _ जाई 

१--शाकळ आदि आचार्यो के पद॒पाठीय म जळे 
विषय में यह श्डोक प्रातिशाख्य में है--पुनरक्तानि लप्यन्ते pe स 
अहोप इति गायस्य का वस्यार्थवशादिति' (४१७७) ।, सा थे मे इस मकार 
होने का. यह एक स्पष्ट उदाहरण दै । प्राचीन आचायो क Nr 
निश्चित शेडी-भियता के चदाइरण मिडते हो ३ क दरीत रिल 

- २--द्‌० मेरा ढेख अष्टाध्यायी के प्रकरण-क्रमो को 
व्यि पटना; षषे ४, अंक २३ 
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होगा कि वह अंश अपाणिनीय है; ओर चूँकि वह अंश अर्वाद्पाणिनीय | 
( इसका निरूपण अन्यत्र किया गया है ), अतः वह प्राकपाणिनीय है । रा को | 
उदाहरण के लिए हम पाणिनीय धातुपाठ को ले सकते हैं। इसमें कहकह भ | 
जातीय पदार्थ-सन्निवेश दोख पड़ता है, अर्थात्‌ उदात्त धातुओं के बीच अनुदात्त धान | 
पाठ तथा अनुदात्त धातुओं में उदात्त धातुओं का पाठ देखा जाता है। पूर्वोक्त प | 
अनुसार ऐसी रचना पाणिनि की शेळी के विरूद्ध है ओर व्याकरण की प्रक्रिया-सिद्धि क 
इस प्रकार विपर्यस्त पाठ की कुछ भी सार्थकता नहीं है । तब अनुमान 
प्रकार का पाठ प्राकपाणिनीय है, अर्थात्‌ प्राकपाणिनीय धातुपाठ में इस प्रकार विस छा. | 
'चाली धातुओं का एकत्र पाउ था, ओर पाणिनि ने उस अंश को अविकल अपने ल्ह | 
छिया । यह निर्णय कपोळ-कल्पित नहीं है । पाणिनीय घातुपाठ के सर्वप्राचीन बता षो | 
स्वामी ने स्पष्टतः कहा हे--“पाठमध्येऽनुदात्तानासुदात्तः कथितः काचित्‌, अनुदाततोभ | 
दत्तानां पूर्वेषा मनुरोधतः? ( भ्वादिगणीय 'क्षि' घातु ), अर्थात्‌ पूर्वगामी आचार्य के छ | 
सरण के कारण पाणिनि ने कहीं-कहीं उदात्त धातु ओर अनुदात्त धातु का मिश्रितपा | 
किया है। | 
जब हमारा अनुमान इस प्राचीनतम वृत्तिकार से भी समर्थित हो गया, तपरे | 
व्याप्ति के अनुसार अन्य स्थलों का भी निरूपण होना चाहिए । यहाँ शंका हो सक्ती है | 
पाणिनि ने पूर्वतन मिश्रित पाठ का संस्कार कर ही क्यों नहीं अपना .घातुपाठ बनाया, न || ` 
कि उन्होंने अनेक स्थलों में प्राचीन आचाय से भिन्न प्रक्रिया तथा सिद्धान्त का अब | 
किया है। उत्तर है कि पाणिनि ने पूर्वाचायां के धातुपाठ का यथासंभव अपनी राहे | 
अचुसार परिवर्तन कर ही अपना धातुपाठ बनाया, और अष्टाध्यायी के सूत्रों के अनुसार मा | 
श घातुपाठ में परिवर्तन करना चाहिए था, उन सब स्थलों का परिवर्तन भी उद | | 
या, ' प्राकपाणिनीय आचार्य उदात्तानुदात्त धातुओं का पाठ प्रथक-प्रथक्‌ स्थान पर | 
करते थे ओर पाणिनि ने भी पूर्वपाठ का सर्वथा परिवर्तन कर विजातीय धातुओं को (र ह 
इथक्‌ नहीं पढ़ा, क्योकि प्राचीन पाठ को छेने पर भी कोई न्यायदोष, या प्रयोग में वध | 
अष्टाध्यायी के अनुसार कुछ विप्रतिपत्ति नहीं होती, अतः उन्होंने पूर्वपाठ को यथावत ले | 
इकर समझा । | 
२--जो पारिभाषिक शब्द पाणि 

व्यवहृत हुआ है, वह प्राकूपाणिनीय है । 


4 प्रत्येक शास्र के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं, तथा उस ग्रा का प्रत्येक 
के » यदि चाहे तो, कुछ स्वशाखमाज्ञव्यवहार्य शब्द्‌ का व्यवहार भी कर सकत. 
नाम आदि व्याकरण शास्त्र के पा कै पारिभाषिक शब्द हैं, जो व्याकरण के बिभिन्न सगर... शब्द्‌ हैं, जो व्याकरण के विभिन्न सं 


७ | 
हा सकता है डिन | 


| 


री | 
नि से अव्याख्यात होता हुआ भी अर्ध" | | 
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व्यवहत हुए हैं, पर कुछ ऐसे भी पारिभाषिक शब्द हैं, जिनका व्यवहार एक संप्रदाय मेहो 
होता है, अन्य संप्रदायों में नह । इसलिए प्रत्येक ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ में पारिभाषिक शब्दों 
का अर्थ पहले ही विद्वत कर देते हैं, जिससे ग्रन्थ के अथांवधारण में वाघा न हो (अर्थ-ज्ञान 
के अभाव से), अथवा वह शब्द यदि अन्य संप्रदाय में भित्र अर्थ में व्यवहत हुआ है, तो उस 
अर्थ के साथ अपने साँकेतिक अर्थ का विपर्यास न हो । चूंकि एक ही शब्द एक शाख्र की 
अत्रान्तर शाखाओं में पृथक्‌-पृथक्‌ अथो में प्रयुक्त होता है, इसलिए प्रत्येक आचार्य पारिभाषिक 
शब्दों का अर्थ मूळ ग्रन्थ में ही कह देता है, सद्मपि ऐसा हो सकता है कि किसी शब्द के 
अर्थबोध में सन्देह होने की संभावना भीन हो।१ 
इस दृष्टि से विचार करने पर यह भी कहा जा सकता है कि यदि पाणिनीय ग्रन्थ में 
ही कहीं ऐसा पारिभाषिक शब्द हो, जिसकी व्याख्या पाणिनि ने नहीं की है, तो यह निश्चित 
है कि वह पद प्राकपाणिनीय है, ओर किसी विशेष कारण से पाणिनि ने उसे अविकल रूप में 
छे लिया है । पाणिनि यह भी समकते थे कि यह पद पेयाकरण-कुल में प्रसिद्ध तो है ही, 
अतः व्याख्यान से इसका अथोवधारण हो ही जायगा, अतः इसके अर्थ-निदेश की आवश्यकता 
नहीं है। सूत्रकार ने क्यों नहीं ऐसे स्थको में अपने पारिभाषिक शब्द व्यवहृत किये, यह 
उदाहरण देकर दिखाया जायगा । 
पाणिनि का सूत्र है 'ओङआपः' ( ७।१।१८) पाणिनीय संप्रदाय में “ओह्‌ एक 
अज्ञातार्थक शब्द है । यह पारिभाषिक भी है ओर पाणिनि से व्याख्यात भी नहीं है। अब 
पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार हम कह सकते हैं कि “ओइ पद प्राकपाणिनीय है (इतरां पूर्ण सूत्र भी 
प्राकपाणिनीय हो सकता है ), और पाणिनि ने किसी कारणवश उस शब्द को छे छिया द्दै। 
वस्तुतः यह अनुमान सत्य है, क्योंकि स्वयं पतण्जछि ने भी कहा है-पूर्वसूत्रनिदेशो ध्यम, 
अर्थात्‌ प्राकपाणिनीय व्याकरण के अनुसार यह निर्देश है । 
पाणिनि ने यहाँ अपना शब्द बनाकर क्यों नहों व्यवहृत किया ( जैसा अन्यत्र उन्होंने 
किया है ), जिससे इस शब्द के अर्थबोध में सन्देद ही न होता--इस प्रश्न के उत्तर में वक्तव्य 
यह है कि पाणिनि का यह व्यवहार अहेतुक नहीं है । पाणिनि यहाँ 'औ' तया 'ओट्‌ इन 
दोनों का एक साथ ग्रहण करना चाहते हैं, पर इन दोनों का एक साथ ग्रहण तभी हो सकता 
है जब वे इन दोनों का प्रथक-एयक उल्लेख करें अर्थात्‌ 'औ-ओटोः आपः ऐसा. कहें, पर इससे 
सूत्र में अधिक शब्द आ जाते हैं, ओर सन्धि होने पर छिष्टार्थक भी हो जाता है। 22 
पाणिनीय व्याकरण में 'औ? तथा 'ओट? विभक्ति का एकत्र नाम था “जोड ( जैसा देय ने 
पक यह भी बील पता है कि किस मानाव ने शिल पारू 
भाषिक शब्द का व्यवहार नहीं किया है, उसका व्यवहार भी उस कक हे 
चढता है, जैसे पाणिनि ने 'ुरुष' शब्द का व्यवहार नही क तार) २. 
संप्रदाय से पथम पुरुष”, “मध्यम पुरुष आवि शब्दों का व्यवहार पा | 
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कहा है), और यह शब्द पाणिनिकालिक वेयाकरणों में अतिप्रचलित था अतः पाणिनि ल 
कि. यदि “ओह” शब्द का व्यवहार किया जाथ, तो सूत्र में झाघव भी होगा, तथा | 
सन्देह भी नहीं होगा, अन्यथा सूत्रों में निरर्थक शब्दबहुल्य करना होगा, अतः उन्होंने र | 
पाणिनीयं सूत्रों को अविकल रूप में अपने ग्रन्थ सें छे छिया । ` | 
इस नियम का दूसरा उदाहरण है “अनुपसर्जनात्‌ ( ४।१।१४ ) सूत्र । भाष्यक्ष ३ || 
कहा है कि यह सूत्र प्राकूपाणिनीय आचायो के अनुसार है ( पूर्दसूत्ननिर्देशो वा; तथा परी | 
पर्वसूत्रशब्देन पू्वाचार्यक्तं व्याकरणमुच्यते ) । अव द्वछव्य यह है किं उपसर्जन पद पाष 
ने पारिभाषिक रूप में भी व्द्रवहत किया है ( द्र १।२।४३ सू० ) ओर इस सूत्र (शे!) | 
भै प्राकपाणिनीय अर्थ ( >अप्रधान ) में । इस सूत्र में पारिभाषिक अर्थ का प्रयोग उतत | 
नहीं हो सकता ओर इसलिए यत्रपि 'कृत्रिसाकृद्रिमयोः कृत्रिमस्येच ग्रहणम्‌' (वरिभापाबृशि | 
इस न्याय से पारिभाषिक्र शब्द का ही ग्रहण होना चाहिए, तथापि युक्तता के कारण पू | 
प्रसिद्ध प्रचलित अथ का ही ग्रहण पाणिनि का इष्ट है । यद्यपि इस एक उदाहरण से कुछ स्पि. | 
बनाना असंभव जान पडता है, तथापि इतना तो कहा जा सकता है कि पाणिनि ने अनेकृप्राइः | 
पाणितीय आचायों द्वारा व्यवहृत शब्दों का, उनके ही अर्थाबुसार, ग्रहण किया है, भोर गौ | 
कारण है कि कई स्थलों पर पाणिनि द्वारा व्यवहृत शब्दों के अर्थ में सन्देह हो जाता है। 
इस नियम की पुष्टि 'छपि युक्तवदूच्यक्तिवचने’ ( १।२।४१ ) सूत्र से संपूर्णस्प सेहे |. 
जाती है। यहाँ व्यक्ति और वचन पारिभाषिक शब्द हैं, जिनकी व्याख्या पाणिनि ने कहीं सै | 
है। पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार ये प्राकूपाणिनीय शब्द हैं, सुतरां इस शब्द को भौ प्राई | 
पाणिनीय होना चाहिए (यदि अन्य वाधक न हो) वस्तुतः यह अनुमान सत्य है, ओर का 
में इस सूत्र को प्राकूपाणिनोय कहा गया है । ही 
२--कुछ विशिष्ट शब्दों का पृथकपृथक्‌ अर्थ में व्यवहार भी.प्रमाणित करता है र 
वे स्थळ एक आचार्य (-पाणिनि) के नहीं हैं, अपितु विभिन्न प्राकपाणिनीय आचायो के हैं। | 
चूंकि व्याकरण शब्दों का विश्लेषण करता है, और उसका प्रमाण ओर विप | 
ही है, अतः प्रत्येक सहद्‌ आचार्य का कर्तव्य होता है कि चह विशिष्ट शब्दों का, हा || 
संभव हो, एक निस्चित अर्थ में ही व्यवहार करें जिससे अर्थ में संशय न हों । यदि ऐसा. 
हो; तो अर्थसंशयोत्पादक शब्द-व्यवहार का कारण क्या हे, यह प्रष्टष्य हो सकता है CE 
एथक्‌ अर्थ में एथक्‌ शब्द का ही व्यवहार करना अधिकतर शोभनीय है। इस सत || 
समाधान तभी हो सकता है जइ हम यह मान लें कि कोई एक विशिष्ट शब्द विभिन्न 76 
| पाणिनीय आचायो के ग्रन्थों में थोड़े विभिन्न अर्थ मे: व्यवहृत था ( और यह दोष ४ 
है; क्योंकि अचार्यमेद से अर्थभेद होने से प्रत्येक संप्रदाय अपने आचार्य से दित अर 
co इतरां अर्थ-सांकर्य नहीं होगा), ओर पाणिनि ने उन सभी स्थलों 
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„झे, विभिन्न अर्थो "को “ग्रहण करना-पइता है । 'निन्नलिखित-उदाहरणों से यह बात - स्पष्ट. हो 
>जायगी । 
अष्टाध्यायी में 'छन्दस्‌' शब्द्‌ का व्यवहार भित्न-मिज्ःअर्था' में किया गया है, कमो 
» मन्त्रभाग के अर्थ में, कभी मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों के लिए ओर कभी शाखा के लिए भी) । 
इस प्रकार अर्थसिश्रणात्मक शब्द-व्यवहार का कारण क्या हो सकता है? क्या इससे बुद्धि- 
च्यामोह:नहीं होगा ? क्या मांगलिक आचार्य पाणिनि के लिए यह उचित नहीं था कि वे इस 
उप्रकार' स्वल्प अर्थभेद के लिए भिन्न-भिन्न शब्द का ही प्रयोग करें, जिससे अर्थावधारण में 
संशय या: झेश न हो । भाष्यकारीय युक्ति के अनुसार हम कह सकते हैं कि चूँकि यह शाख 
*&खर्ववेदपारिषद? * है, अतः सभी आचायो की :कूतियाँ का इसमें यथासम्भव सन्निवेश «भी 
है इमः यह भी जानते हैं कि एक विशिष्ट शब्द को सिन्न-भिन्न आचार्य थोड़े विभिन्‍न अर्थ 
उसमें: भी ग्रहण ` करते हें १ २ 'ओर चूँकि पाणिनि ने उन सभी शब्दों का अर्थ-्रदर्शन किये 
नविना -च्यवहार किया है, अतः पाणिनीय तन्त्र में:इस' प्रकार अर्धसिश्रण हो गया है । 
५ इस प्रकार भिन्न-भिन्न अथा में शब्द-व्यवहार के कई उदाहरण हे, यथा “अमनुष्य! 
शब्द । कहे सूत्रों में यह शब्द है, ओर सर्वत्र एक ही अर्थ नहीं है । क्या पाणिनि इस मिन्न- 
{भन्न अर्थाः के लिए विभिन्नः शब्दों काः व्यवहार नहीं कर सकते. थे १ यहाँ भी पूर्वोक्त युक्ति 
२ प्रयोज्यः है । - ही 
अष्टाध्यायी में अर्थ-सांकर्य के: के. प्रकार के उदाहरण हैं.। कितने ही ऐसे: शब्द हैं 
“जिनका पाणिनि ने पारिभाषिक तथा अपारिभाषिक इन दोनों अर्था में ही व्यवहार “किया है, 
जब कि वे विभिन्‍न शब्दों का व्यवहार सहज रूप से ही कर सकते थे । गुण; अस्यास;-स्वाङ्ग, 
-न्सस्थुद्धि; नंदी, युवा, ` उपपद; आनन डित आदि कितने ही ऐसे शब्द है जिसका. प्रयोग पारि- 
:१--द्र० मेरा ढेख- “पाणिनि के शब्द-सूत्रों पर एक दृष्टि» 'वेद्वाणी' 
“चेंद्रांक; वर्षे ४ में प्रकाशित । ` 
हि २0 हीदं शासम्‌, तत्र ह पन्थाः शक्ष्य आय्यातुम्‌ 
ˆ ( रॉरा ५७ ) तथा प्रदीप--टजब॒तक्ोष्ड: (५११६१) । ली 
टा में इसका प्रसिद्ध उदाहरण दै “आख्यात “और | कसी 
"व्याकरण में आख्यात का अर्थ हैं 'केवळ धातु! किसी में “तिङन्त पद अ सेंनियत 
'में 'तिङप्रत्यय”। प्राचीनतम आचायों केग्रत्थों में इस शब्द का एक gs 
'्यॅबद्दोर'था; परं पाणिनीय संप्रदाय क अथो मे हो र्‍च समाधान नंदी 
है। उप क्त कारण के अतिरिक्त इसका अ पिच अन्य बुद्धिमा कहो पाणिनि 
` हो सकता, अर्थात्‌ प्राचीन आचार्य के शब्दों को उनके ईप्सित ' क्योंकि ताकात 
ने. छिया, | पर. उनके अनुसार अथा का निदेश चंदी हिया 552 हि: 
समाजसे अथां होने की आरक्ष नहीं ची | 
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भाषिक तथा अपारिभाषिक, इन दोनों अर्था में किया गया है। अर्थसंशयोत्पादुक 
के व्यवहार का, पूर्वोक्त कारण के अतिरिक्त, अन्य कारण नहीं हो सकता । थे प 
हैं, जहाँ एथक शब्द का व्यवहार किया जा सकता था । उससे शाब्दिक गोख न हे | 
प्रत्युत अर्थ में लाघव होता ( वस्तुतः अर्थझाघव ही लाघव है--ऐसा पाणिनीय ह 
सत है), तथापि पाणिनि ने इस ऋजुमार्ग का परित्याग किया । | 

यदि प्रश्‍न हो कि पाणिनि ने क्यों नहीं एथक-ष्थक शब्दों का व्यवहार किया, दिने | 
अर्थव्यामोह नहीं होता, तो उत्तर यह हे कि पाणिनि फे काळ में ये सभी शब्द स्व-स्व | 


दायाचुसार विभिन्न अर्था में समान रूप से प्रचरित थे, ओर संपूर्ण व्याकरण शाख की एसा | 


दाप ज्ञ | 


के उस समय तक अक्षुण्ण रहने के कारण जर्थ-व्यामोह होने का अवसर नहीं था, झै |. 
इसीलिए प्रथक्‌-एथक्‌ शब्द का व्यवहार करना पाणिनि ने निष्प्रयोजन समका, क्योकि छ | 
करने से अनेक अप्रचलित शब्दों का ज्ञान अष्टाध्यायी फे पाठकों को करना पढ़ता, और शात | 
तब उनका शास्त्र अध्येताओं के ढिए भार-स्वरूप हो जाता । यही कारण है कि पाणि | 
संप्रदाय में बारबार कहा जाता है कि “व्याख्यान से अर्थ में सन्देह का निराकरण करो, सं | 
होने मान्न से शास्र अप्रतिष्ठ नही होता? ( परिभापी १ ) । यदि पाणिनि के ग्रंथों में इस प्रश्न | 
अविकल अनुकरणात्मक शब्द-प्रयोग नहीं होता, तो पाणिनि संशयोत्पादक शब्द-व्यकह है || 
नहीं करते । “अर्थसंशय होने से शाख अप्रतिष्ठ नहीं होता” यह वाक्य ही प्रमाणित कता | 
कि अर्थ-संशय होना अनिवार्य है, ओर यह दोपावह भी नहीं है; पर चूँकि एक स्वतना झी 
में ऐसा होना अवश्यम्भावी नहीं है, अतः मानना होगा कि परानुकरणात्मक अंश के मिति ! 
के कारण ही ऐसा हुआ । १ 

सभी आचार्यो' को कृतियों को अपने में मिश्रित करने के कारण ही पागिनीय तव॑ ७ 
में सभी पक्ष ओर मत चरितार्थ होते हं । प्रत्येक प्राचीन व्याकरण में जितने स्वकीय पष | 
ह पक व्याकरण से भिन्न थे ), चे यथासंभव पाणिनीय शाख में सार्थकरुप से रव 


४--थदि किसी सूत्र का कोई पद सिद्ध हो जाय तो “| 
सूत्र प्राकपाणिनीय है । ४ ४ 0 सल तय | 
यह प्रमाणित हो चुका है कि पाणिनि के पहले आपिशलि आदि के व्याकरण ) 9 । 

की तरह सुज्बद थे, तथा सून्नरचना-पढ्ुति भी बहुत अंश तक समान थी । विषय 
प्रतिपादन-शेळी के समान होने पर भी प्रकरण-विन्यास आदि में यदि मेद हो ( 
पूणतः स्वाभाविक है ) ओर तब यदि परचती ग्रन्थकार पूर्ववर्ती ग्रन्थ के सूमन 
रचना के अनुसार परिवर्तित न कर अबिकरू रूप से ग्रहण करता है ( किसी 


७. सम 0 


१-इशका विष्ठत निरूपण 'पाणिनि का समन्वय वाद! शी 
मने किया दै । हद, 
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तब उस ग्रॅन्यकार के सूत्रों में कहीं न कहीं कोई पद निष्प्रयोजन हो ही जायगा, इसमें सन्देहं 
नहीं है । निक्षसुद्रित उदाहरण से यह बात प्रमाणित होगी। | 

पाणिनि का सूत्र है “सुवो आवे? ( ३।१।१०७ )। यहाँ शंका की गई है कि इस सूत्र 
रे 'साव' पद अनर्थक है, क्योंकि भूधातु अकर्मक है । उत्तर दिया गया है कि कभी-कभी उप- 
सर्ग-योग से अकर्मक घाठुपुँ भी सकर्मक होती हें । इसकी व्यावृत्ति के लिए “भाव? शब्द का 
ग्रहण किया गया है । भाष्यकार ने उत्तर दिया है कि यह कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पूर्व 
सूत्र ( ३।१।१०० ) से अनुपसर्ग पद्‌ की अनुदृत्ति आती हे, अतः उपसं से भू धातु के योग 
होने की संभावना भी नहीं है । अतः प्रोक्त सूत्र में भाव पद का ग्रहण व्यर्थ हैं। पतञ्जलि ने 
यह भौ कहा है कि परवती सूत्रों में “भाव? पद्‌ की आवश्यकता है, ओर इसीलिए पाणिनि ने 
इसी सूत्र में “भाव? पद को पढ़ा है, यद्यपि इस सूत्र में इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीँ 

होती |. 

ही हम भाष्यकार के इस समाधान को असंगत सममते हैं । परवर्ती सूत्रों में आवश्यकता | 
है, इसलिए उपयुक्त स्थान में एक पद को न पढ़कर अस्थान में उस पद को पढ़ा गया है, ओर 
बह भी आचार्य पाणिनि के द्वारा, जिससे व्यवहृत कोई भी वर्ण निरर्थक नहीं है, ऐसा समा- 
धान कदापि बुद्धिग्राह्य नहीं हो सकता । क्या पाणिनि यह नहीं जानते थे कि 'भू' घातु अकः 
मंक है, और यहाँ यह घातु सोपसर्ग नहीं हो सकती,क्योंकि पूर्वसूत्र से “अनुपसर्ग? पद की 
अचुवृत्ति आ रही है, जिससे इस सूत्र में 'भाव' पद का ग्रहण व्यर्थ होगा ! सत्य यह हे कि 
जिस प्राकपाणिनीय ग्रन्थ में यह सूत्र अविकछ रूप में झ्या गया है, उसमें 'सुवो भावे' सुन्न 
में किसी भी पूर्व सुत्र से “अनुपसर्ग? की अजुदृत्ति नहीं आती, अतः उपसर्ग-व्याबृत्ति के लिए 
“माव? पद्‌ की आवश्यकता थी । पाणिनि के ग्रन्थ में “भाव' पद इसलिए व्यर्थ जान पढ़ता है कि 
पूर्वसूत्र से 'अनुपसर्ग' की अनुबृत्ति' आती है, ओर इसीलिए भावग्रहण अनावश्यक मालम 
पढ़ता है, पर यदि अनुवृत्त नहीं आती, या ३।१।१०० सूत्र इस सूत्र के बाद पठित होता, तो 
अष्टाध्यायी में भी “भाव' पद सार्थक होता । पर चूँकि असार्थक हो रहा है, अतः जनन 
करना पडता है कि श्रद्धातिरेक के कारण पाणिनि ने प्राकपाणिनीय अन्य से इस सूत्र को 
अविकछ रूप में ले छिया, क्‍योंकि चे सममते थे कि उत्तर सूत्रों में तो “भाव पद डेन 
पढ्गा, तब प्राचार्य सूत्र को ही क्यों न छिया जाय, ओर ऐसा करने से 490 wes: 
: भी नहीं करना पड़ेगा । वस्तुतः यदि यह सूत्र अविक अनुकरण नहीं. सम र कनी 
सी भावः पद्‌ का सन्निवेश इस सूत्र में नहीं करते । प्राकपाणिनीय सूश ` कोई सू नदी भा 
था, क्योंकि इस प्राचीनतर ग्रन्थ में इस सूत्र के पहळे जजुपसर्गपद्धद्ति कर छ 

इस शेळी का दूसरा उदाहरण है 'मत्त्रेषु आड्यादेरात्मनः हक ल 
सूल में 'आदि? पद व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ आकार-प्रकरण चळ रह मद जि कि 
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शंका हो सकती है कि पुनः सूत्रकार ने “आदि' पद का ग्रहण क्यों किया, क्था पाणिनि ने नह 
सोचा था क्रि इस स्थळ पर आकार का प्रकरण चल रहा है! वस्तुतः इस समस्या 
के लिए पूर्वोक्त समाधान ही युक्ततर हे, अर्थात्‌ किसी प्राकपाणिनीय व्याकरण म 
यह सूत्र था, और पाणिनि ने अविकल रूप में उस सूत्र को छे लिया है । प्राकपाणिनीय 
ग्रन्थ में सूत्रस्थ 'आदि' पद सार्थक था, क्योंकि उस ग्रन्थ में इस सूत्र के पहले आकार का 
प्रकरण नहीं रहा होगा, पर पाणिनि ने जब सूत्र को अविकल रूप में लेकर इस प्रकरण मे 
पढ़ा, तब पहले आकार का प्रकरण रहने से अष्टाध्यायी में “आदि” पद व्यर्थ हो गया । यदि 
पाणिनि इस सूत्र के रचयिता होते तो कदापि वे “आदि? पद का व्यवहार नहीं करते। यदि 
कहा जाय कि पाणिनि ने आदि पद का परित्याग कर ही क्यों नहीं सूत्र को पढ़ा तो उत्त 
यह है कि प्राचीन आचार्यो' की यह शेली थो कि वे सिद्ध वस्तु को भो कभी-कभी पुनः कहते 
हैं ( स्पष्टार्थता आदि कारणों के लिए ) । जैसा भाष्यकार ने कहा है--'भवति वे किन्ति 
आचायाः क्रियमाणमपि चोदयन्ति' ( ६।१।६७ ), अर्थात्‌ कभी-कभी आचार्य स्वेच्छा से सिद 
का साधन करते हैं । 

पूर्वोक्त अनुमान से यह सिद्ध होता है कि यह सूत्र ( ६।४।१४१ ) प्राकपाणिनीय है। 
इस निर्णय के लिए अन्य प्रमाण भी है । इस सूत्र में 'आङ” पढ़ का व्यवहार किया गया है, 
जो प्राचीन आचायो का है । यदि यह पाणिनीय होता, तो पाणिनि “आई? के लिए अपनों 
पारिभाषिक शब्द व्यवहार करते, पर 'आढ? को अविक रूप में लेने से यह बात स्पट हो. 
जाती है कि यह सूत्र प्राकपाणिनीय है । | 

इन दोनों उदाइरणों से पूर्वोक्त नियम प्रमाणित होता है; और यदि यह नियम निस 
वाद.हो जाग्र, तो शताधिक प्राकपाणिनीय सूत्रों का ज्ञान हो सकता है। 


५४--पद्यगन्धि सूत्र ग्राक्पाणिनीय है 

भारतवर्ष के सभी शांखों के मूल ग्रन्थ पद्यबद्ध दीख पडते हैं, तथा प्राचीनतमे गधे 
ग्रन्थो में भी वहु अंश पद्चबद्ध हैं। व्याकरण शास्त्र में भी यही बात चरितार्थ होती है! शर 
प्रॉतिशार्य पंचबद्ध है, तथा अन्य प्रांतिशाख्यो में भी पञ्चबद्ध अंश मिळते हैं । आचार्य भएर 
का व्याकरण (जो प्राकूपाणिनीय है) पद्चवद्ध था, ऐसा अनुमान होता है । १ पद्य में रचित होगे 
के कारंण वंह कुछ गोरवग्रस्त अवश्य रहता है, और सूत्ररचना की यह विशिष्टता है कि उस 
शब्दंबाइुल्य नहीं होता, खतरों येदि कोई सूत्र पद्चगन्धि ( पद्य की तरह श्रूयमाण ) दो माण 

१--जगदीश तर्काळङक्रार ने शब्द शक्ति प्रकाशिका मे इति भागुरि 
कहकर कुछ पद्यबद्ध वचनों का उल्लेख किया है ( जो व्याकरणविषंयंक हैं ) रिस 
पूवोक्त अदान होता है। अर्वाकपाणिनीय व्याकरणों में भी ःहाकबद्ध संग 

कमी नहीं दै, ओर अयोगरल्लमाला' व्याकरण तो जोक में रचित ही है। 


; 
है 
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मानना पडेगा कि वह प्राकपाणिनीय ग्रन्थ से अत्रिकळ रूप में ले लिया गया है । यह अनुमान 
उन स्थळों पर ओर बलिष्ठ हो जाता है, जहाँ पद्मगन्धि सूत्रों में इस प्रकार के दोषों का होना 
सम्भव नहीं है । कभी-कभी यद्यपि सूत्र स्वयं ही श्लोक को तरह हो जाता है, पर ऐसे स्थळ 
नगण्य है । 
उपयुक्त सत की पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं, यथाः--पाणिनि का 
सूत्र है 'हरतेर्ड तिनाथयोः पशो? (३१२२५), यह एक छन्द है, जिसका नाम है 'वेतालीय' | 
शायद यह सूत्र किसी श्लोक व्याकरण से अविकल रूप में छिया गया हो । पर यदि यह 
तर्क किया जाय कि यह सूत्र ही है, ओर सहसा यह छोकरूप में ही बन गया है; तो एक 
उदाहरण दिया जा रहा है, मो श्होकबद्ध ही था, (ओर इसीलिए उसमें कुछ दोष भी 
था), और पाणिनि ने पूर्वांचायों के प्रति श्रद्धातिरिक के कारण उसको ले लिया । 
पाणिनि का सूत्र है--दिवो द्यावा दिवसस्च पृथिव्यास! (६।३।२६७-३ ०) जो संहिता- 
पाठ में एक वैदिक छन्द (त्रिष्डुप) बनता है। यहाँ लक्ष्य करने की बात यह है कि ६३३० 
सूत्रीय दिवस शव्द का अवर्ण निरर्थक है (अकारोचारणं सकारस्य विकाराभावप्रतिपत्यर्धमू--- 
काशिका), ओर ळाघव के लिए पाणिनि को 'दिदस्‌? कहना चाहिए था, पर पाणिनि ने देसा 
नहीं किया । अवर्णघटित पाठ करने से एक छन्द बनता है, ओर ऐसा करना दोप भी है; पुनः 
जब पाणिनि उस दु शब्द-योजना को मानते हैं, तब हमको अनुमान करना पता हे कि 
उपयुक्त वचन किसी प्राकपाणिनीय शोकबद्ध व्याकरण में था, ओर पाणिनि ने अविकल रूप में 
उस वचन को अपने ग्रंथ में ले छिया है । 
यदि सूह्र्म विचार किया जाय तो पहला उदाहरण (हते तिनाथयोः पशो) भी 
प्राकपाणिनीय व्याकरण से अनुक्कत ही सिद्ध होता है । अनेक सूत्रा म (यथा ३।२।१३ इत्यादि) 
उपपद्‌ के बाद घातु का उल्लेख मिलता है, पर उक्त सूत्र मे घातु के बाद उपपद्‌ का उल्लेख 
है, ओर इसलिए बह छन्द बन गया है । प्रयोग में चूँकि उपपद्‌ के बाद धातु आती है, अतः 
सूत्र में बेंसी ही पदस्थापन-रीति होनी चाहिए, और अशाध्यायी में यह रीति है भी । पर 
यदि व्याकरण 'छोकग्रद्ध हो, तो सर्वत्र एक प्रकार की ही पदस्थापनप्रणाली नहीं अपनाई जा 
सकती, अतः उक्त नियम का अन्यथाकरण भी होता है ।' अतः कहना होगा कि वह सूत्र 
मूलतः पद्य में रचित वचन था, और वह प्राकपाणिनीय भी था, क्योंकि a 
पद्यमय नहों है, सून्रमय हे । उतरा, सिद्ध हुआ कि यह सल किसी प्राक 
व्याकरण का वचन था, जिससे अविकल रूप में पणिनि ने य 
३-77 सरन का आन | ः 
१--श्होक सें छन्द मिलाने के लिए प्राय; पदों ह CU न 
दै, जिसके कई उदाहरण देखाराज) ददतत आदि ने ओर छन्द मिलाने के... 
व्यवहार अवश्यमेव प्रमाणित करता है कि यह सुव नहीं है 0000 ता 
ढिए ही ऐसा किया गया है। _ 9: 
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इस विषय का अन्य उदाहरण भी है। पाणिनि का सूत्र है “पक्षिमत्स्यकषान्‌ हर 
परिपन्षं च तिष्ठति (88३४-३६) यह अजुष्डुप्‌ छन्द का पूर्ण अर्धा श है, और सू हि पे 
'अवछोकन किया जाय तो यह प्रमाणित होगा कि यह वस्तुतः अनुप्डुप्‌ छन्द में ही दिक 
लिखा गया था, सहसा स्वतः छन्द नहों बन गया है । इसका कारण यह है कि “परिपन्धे इ 
तिष्ठति' (४।४।३६) सूत्र में, ‘हन्ति? अर्थ का समुच्चय है, अतः “तिष्ठति च' ऐसा {प्रयोग क्सा 
ही युक्ततर होता । कोई कारण नहीं है कि किसी सूत्रग्रन्थ में (जिसका प्रत्येक पदपरयोग ह. | 
विचारित ही होता है) इस प्रकार पदों का निरर्थक व्यत्यास किया जाय, जिससे विवक्षित 
अर्थ का बोध दुर्घट हो जाय । हम यह भी देखते हैं कि “च' को 'तिष्ठति' के बाद पहने हे | 
छन्दःपतन होता है, ओर “तिष्डति” के पहले पढ़ने से छन्द बनता है ( पर उससे क्रममा 
दोष होता है); अतः यह मानना होगा कि छन्द॒ मिलाने के लिए ही इस प्रकार 'च को 
अपने न्याय्य स्थान से हटाकर रखा गया है। चूँकि ऐसा करना सूत्रशैली के विरुढ है, और 
पाणिनि स्वतः ऐसा नहीं कर सकते (क्योंकि उससे कोई काभ नहीं है) अतः मानना होगा 
कि यह किसी प्राकूपाणिनीय श्लोकबद्ध व्याकरण का वचन हे, जिसको पाणिनि ने अबिछ 
रूप में अपने शास्त्र में ले लिया है । र्ड 

जो सूत्र स्वतः पद्यगन्धि हो गया है, वह इस नियम का अपवाद हो सकता है। पर 
जो बुद्धिपूर्क श्छोक में ही रचित है, वह श्‍्छोकबद्ध प्रावपाणिनीय व्याकरण का ही वचन है 
ऐसा मानने से ही पूर्वोक्तदोष (अर्थात्‌ पदों की भिन्नक्रमता) का उद्धार हो सकता है। इस 
विषय में अन्य युक्ततर उत्तर के लिए हम विद्वानों से अनुरोध करते हैं । 


६--जो दल्न पाणिनीय प्रक्रिया के अनुसार रचित नहीं है, वह प 


प्राकपाणिनीय हे 
' प्रत्येक शाखकार किसी पदार्थ का निर्देश अपनी उस स्वतन्त्र पारिभाषिक प्रक्रिया के 


- अनुसार ही करता है जिसे वह अपनी रचना-पद्धति के अनुसार अपनाता है। व्याकरण 


JY 
38%, 
Fo 


-- कितने ही ऐसे स्थळ हैं, जहाँ पाणिनि की निर्देश-प्रक्रिया प्राकपाणिनीय निदेशक से 


(मिल्न है । पर यदि पाणिनि के ग्रन्थ. में हो अपने से स्वीकृत प्रक्रिया से ; भिन्न प्रिया 


हो) ओर उस भिक्षा के छिए कोई विशिष्ट. कारण प्रतीत न हो, तो. अगा 
करना असंगत नहीं होगा कि वह अंश प्राकपाणिनीय ग्रन्थ का अनुकरणमात्र है । पागिरि 
ने स्वयं अपनी प्रक्रिया की अवहेलना की और उसका कुछ कारण भी. नहीं है, ऐसा बह 


को अपेक्षा पोक अलुमान हो अधिक संगत है, क्योंकि कहै स्थलों में हम पागिति का रा 


- व्यवहार देख रहे हैं। निम्नसुद्रित उदाहरणों से यह बात प्रमाणित होती दै । 


x F 


प्ले ह मिलक त्यान में मेप होता है, पाणिनि छी विमि से अ क 
करते ६, जसे "दुवो वचिः' (२।३।५३) 'अतो मिस ऐस्‌ (७।१।६) इत्यादि । ' निदि 
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देशा भवन्ति? ( परिभाषावृत्ति ) इस परिभाषा की व्याख्या में .व्याख्याकारों ने यह 


= 


प्रमाणित किया है कि पष्ठी विभक्ति से स्थानी का निदेश करना पाणिनि की प्रक्रिया है । पर 
अष्टाध्यायी में कुछ ऐसे सूत्र हैं, जिनमें स्थानी में प्रथमा विभक्ति का व्यवहार किया गया है 
अते चतः (६।१।१६३) अह्नोऽदन्तात्‌ (५।४।७) आदि। पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार हम 
अनुमान करते हैं कि ये प्राकपाणिनीय सूत्र हैं ओर पाणिनि ने श्रद्धात्रिक के कारण इन 
आचार्य-सूत्रों को अपने ग्रन्थ में अविकल रूप में ळे लिया है। 

वस्तुतः हमलोगों का यह निर्णय पुर्णतः कल्पित नहीं हैं, क्योंकि पतज्ञलि ने पूर्वोक्त 
प्रथमाविभक्तिघटित निर्देश्य अंश को प्राकपाणिनीय ही कहा है । उन्होंने बार-बार कहा है 
'अथवा पूर्सूत्रनिदेंशोऽयम्‌ः (२।१।१४; ६।१।१६३) ।' 

यदि अन्यान्य विषयों में भी पाणिनीय प्रक्रिया का निश्चय कर छिया जाय, तो उससे 
अष्टाध्यायी में कितना पूर्व सूत्रांश है, इसका निर्णय हो सकता है। एक स्थळ उपस्थित किया 
जा रहा हेः 

पाणिनि का निश है कि धातु के बाद प्रत्यय-निदेंश करते समय धातु में पञ्चमी 
विभक्ति का प्रयोग किया जाय, और बहुत सूत्रों में ऐसा ही व्यवहार दीख पढ़ता है । पर 
कुछ सूत्र वैसे भी हैं, जिनमें पष्ठी विभक्ति का व्यवहार किया गया है, जेसे (यजजपदशां यर 
(३।१।१६६) 'स्वपितृषोर्नजिङ (३।२।१७२) इत्यादि । यहाँ सभी व्याख्याकार एक स्वर से 
कहते हैं कि 'पञ्चम्यथे पष्ठो' । जब पाणिनि ने यह नियम किया कि प्रत्ययविधि के 
हिए पज्ञमी-निदेश किया जायगा, और बहुत स्थलों में उन्होंने ऐसा ही किया है, तब कुछ 
प्रत्ययविधायक सूत्रों में षष्ठी का प्रयोग उन्होंने क्यों किया, यह एक अवधातल्य अन टु 
प्राचीन व्याख्याकार ऐसे स्थलों के लिए उत्तर देते हैं कि यहाँ आनन्तर्य में षष्ठी है 
अन्ततोगत्वा आनन्तर्य पञ्चम्यर्थ में ही पर्यवसन्न होता है, अतः चष्ठी-निदेश करना अयुक्त 
नहीं है। पर घण्डी का अर्थ आनन्तर्य और उसकी, अन्त में जाकर, पञ्ज में डी 
दीघ पन्था की अपेक्षा स्पष्ट रूप से पञ्चमी का साक्षात्‌ प्रयोग करना क्या क र 
कार्य नहों होता ? यदि पष्टी-निर्देश करना पाणिनि का इष्ट होता र ८ 
आगम के निर्देश के किए पष्टी-निर्देश, तथा प्रत्यय के लिए पज्ञसी-निव्य क) 
का अनुशासन पाणिनीय संप्रदाय में क्यों प्रवतित होता है! पाणिनि ने उद 


. जिस निर्देशरीति ( अर्थात्‌ प्रत्यय के लिए पञ्चमी ) को माना, कहीं-कहीं नि व 
` उस रीति का त्याग किया, ऐसी कल्पना करना न्यायसंगत नहीं है हि कच. 
_. प्राकपाणिनीय आचार्य ने प्रत्यय के लिए षष्टी का प्रयोग किया था, ऑर प मी 


ठा णिनी सूत्रों ब्‌ } $ हें 
"सणी सूत्रों को किसी कारण अविक रूप से अपने ग्य मै छ Wows 


sore 


ककि १ ` ज्यायो ना ७००७७ शैली थी हा १३ वे १ खानी र प्रथमा मा ! 
१--प्राकपाणिनीय आचायो की यह शेली थी कि वे Noe BSR 


>! 
क » 


विभक्ति का प्रयोग करते ये (६५ भूदीप ९९९९९ तथा ८श७)। ` 
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इस विषय में निम्न तथ्य द्र्य है । वस्तुतः एक वैयाकरण संप्रदाय था जो प्र 
विधि में पञ्चमी के स्थल पर पछी का प्रयोग करता-था । क्षीरस्वामी को धातुबृत्ति 2. 
„ ऐसे इदन्त सूत्र उद्धत हैं, जिनमें प्रत्ययविधि में घछी का व्यवहार किया गया है ये सतर 


परायण अन्य सम्प्रदाय, देशान्तर या लिंपिकार के कारण ही पाणिनि-सूत्र का इस रार 
पाठान्तर हो गया (उस सम्प्रदाय में) अथवा चे सूत्र उस व्याकरण के हैं, जिसमें प्रत्ययविधि 
के लिए पष्टी का प्रयोग किया जाता था । 

हमारा अनुमान है कि पाणिनि ने जिस संप्रदाय को रक्ष्यकर प्राचाम्‌! पद का 
व्यवहार किया है, वह संप्रदाय प्रत्ययनिदेश में पष्ठी का व्यवहार करता था। क्योंकि अंश- 
ध्यायी में 'प्रावाम! पद-घटित सूत्रों में पञ्चमी के स्थल पर पष्ठी विभक्ति का व्यवहार किया 
गया है, जैसे 'कुपिरजोः प्राचां श्यन्‌---? (३।१।६०), रोपधेतोः प्राचाम्‌ (४।२।१२३) आदि सूत्र 
में देखा जाता है। इसने अन्यत्र प्रमाणित किया कि पाणिनि ने प्राकपाणिनीय आचार्यनास- 
घटित सूत्रों में प्राकपाणिनीय शब्दों को भी छिया हैं, छतरां 'प्राचां' पद-घटित सूत्रों को पछी 
विभक्ति प्रमाणित करती है कि प्राचां पदलक्षित संप्रदाय प्रत्ययविधि में पष्टी विभक्ति का प्रयोग 
करते थे, ओर पाणिनि ने अविकल रूप में उनके कुछ सूत्र ले लिये हें। 


७--लुप्तविभक्किक या अन्पथाविभक्तिक पदप्रयोग भी प्राकपाशिगोय है 

उपयुक्त विषय में यद्यपि कोई निश्चायक हेतु देना कठिन है, तथापि मेरा यह विचार 

है कि मांगलिक आचार्य पाणिनि ने स्वयं छुसविभक्तिक या अयथार्थविभक्तिक पर्दो के प्रयोग 
स्वेच्छा से कदापि नहों किये हे । उदाहरण के साथ इसका वित्ररण किया जा रहा है। ' 

. - पाणिनिका सूत्र है—'पुक तद्धिते च? (६।३।६२) । यहाँ “एक? शब्द में किसी विभि 

` का प्रयोग नहों किया गया है । यह रिपिकार-प्रमाद भी नहीं है, क्योंकि सभो व्याख्याकारों न 


.  १-दूसरा उदाहरण है--द्वित्रिभ्यां प मूध्न (४७११५) सूत्र। “रर 

- में प वय कोई विभक्ति नहीं दै, जो पाणिनीय नियम के अनुसार सवथा असा ६ 

के प्रयोग में केवळ प्रकृति या प्रयय का प्रयोग करना पाणिनीय शाख गै 

निषिद्ध है (न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तत्या, न केवल: प्रत्ययः ) सम्भव है कि किसी 
'- आकपाणिनीय व्याकरण में ऐसी रीति थी कि किसी विशेष परिस्थिति में 

के विना भी प्रयोग किया जाता था, और पाणिनि ने क्रिसी कारण-विशेष से पस 
व्याकरणों से कुछ सूत्र अपने ग्रन्थ में छे लिये हैं । पाणिनीय संप्रदाय 


प्रयोगों में निविभक्तिक पदो को क सकता है, आर 4 
9 द दापि साधु नहीं मान सकता दै! और 
` कारण है कि कभी-कभी नि्िभक्तिक पदों का त पाठान्तर किया रै! 


| (द्र प्र ४१ १७ सूत्रीय न्यास की टिप्पणी ) 
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अंविभक्तिक प्रयोग की तरह ही माना है। पर सोचना चाहिए कि इस प्रकार विभक्ति 
'प्रयोग सूत्रकार ने क्यों किया, जब पाणिनीय तन्त्र में यह न्याय हे--'अपद॑ न प्रयुञ्जीत! « 
॥ केवला प्रकृतिः प्रयोक्तत्या न केवळ: प्रत्ययः? । पाणिनोय सम्प्रदाय में यह भी न्याय है . 
क लै का प्रयोग नहीं करना “चाहिए (उदाहरण के रूप म॑ भो), अतः पाणिनि ने स्वेच्छा 
र इस प्रकार के असा शब्द का व्यवहार किया है, ऐसा कहना न्यायसंगत नहीं हो सकता 
है । यद्यपि प्राचीन व्याख्याकार एक हेतु देते हे--स्वतन्येच्छल्य सह्य महपेनिथन्तुमशकयत्वात! 
पर यह कोई मौलिक कारण-सम्बन्धी उपपत्ति नहों हे । इम सममते हैं कि अति प्राचीनकाछ 
के व्याकरणों में इस प्रकार अविभक्तिक शड्दो का व्यवहार होता था ओर पाणिनि ने उन 
प्राचीनतम ग्रन्थों से इस सूत्र को अविकल रूप में के लिया है। यह बात असम्भव नहीं, झ्योंकि 
वैदिक वाङमय में बहुतेरे अविभक्तिक पदों के प्रयोग हैं, ( और क्रमशः पर्ती संत 
रं अविभक्ति का प्रयोग अपेक्षाकृत अल्प होने लगा है, बल हर. परवत्ती र 
लुना करने पर विज्ञात होता है ) । उतराँ, उस प्राचीन काळ में शब्दशासतर 
क रीति. के अनुसार pS पदों का व्यवहार होता था, इसमें सन्देह नहीं 
है, ओर पांणिंनि ने किसी कारणवश उन लुसेचिमंक्तिक शब्दों को लिया हे । इस विषय में हम 
उत्तर के लिए विद्वदूवर्ग से अनुरोध करते हें ।१ 
जर “ular पदों के विषय में भी यही बात चरितार्थ होती है । इस विषय में | 
हमारी युक्ति निम्नसुद्रित प्रकार की हे दम क अन्यथाविभक्ति कहते हैं, वह वस्तुतः 
अन्यथा-विअक्तिक नहीं हे, प्राचीनकाळ में उस अर्थ में उस विभक्ति का व्यवहार र > 
इसका प्रमाण यह है कि पाणिनि का विभक्तिविधान सर्वत्र प्राकपाणिनीय के 
विभक्ति-विघान के अनुसार नहों है तथा प्राकूपांणिनोय ग्रन्थों में कितने ही बल 
में (तथा रामायण, महाभारत आदि ) ही ऐसी विभक्ति दोख पढ़ती है, जो पाणिनीय 


के अनुसार घटती नहीं है।* पर मानना होगा कि वैसा विभक्ति प्रयोग भी साधु है, और 


ग) ण 

१--हमने 'एक' आदि सकलन दिखायी दै, 
रसे पाणिनि के अनुसार जानना चाहिए | सम्भव है कि ग 
व्याकरण सें इस प्रकार का प्रयोग साधु रूप से ही माना जाता था, जिस 
विशेष है। 

बात लाखका प आचायौ का विभक्ति विधान पाणिनीय 
विभक्ति-विधान से प्रथक है, वहाँ अन्य विभक्ति का योग थे प्राकपाणिनीय काग व 
आचायो ने किया है । वस्तुतः संस्कृतभाषा के नि र चरि ला 
परिवत्त'नं होता आ रहा है---और यही कारण है कि | 


i है, अर्थात्‌ जैसे 'स्पतिशाख का अधिकार एक निश्चित काठ तक चढता छ _ र 


व्याकरण के विषय में भी सममना चाहिए । 
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प्राकपाणिनीय व्याकरणों में वैसे विभक्ति-प्रयोग के लिए अवश्य ही अनुशासन था। परवती 
' काळ में काळ के परिवर्तन के साथ-साथ विभक्तिप्रयोग में अवश्यमेव कुछ न कुछ परिवर्सन 
हुआ होगा, और तत्तत्‌ «काल के प्रथक-प्रथक्‌ व्याकरणों में तात्कालिक विभक्ति-प्रयोग को 
देखकर ही विभक्ति-विधान अनुशिष्ट हुआ होगा । यह बात कल्पित नहीं है, क्योंकि युगे 
व्याकरणम्‌? आदि प्रवाद इस सिद्धान्त को ज्ञापित करते हैं । व्याकरण का अनुशासन निश्चित 
काळ तक के लिए होता है, आचार्य केयट ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है ( ४।१।२१ 
प्रदीप ) अतः किसी पद को अन्यथाविभक्तिक कहने का अर्थ है एक समय के व्याकरण के 
अनुसार जो विभक्ति होनी चाहिए, उस विभक्ति का प्रयोग न करना--पर चह अन्य प्राचीन- 
तर काळ के व्याकरण की दृष्टि में साधु है। 
उपयुक्त सिद्धान्त से यह भी सिद्धान्त निर्गलित होता है कि अष्टाध्यायी में जितने 
अन्यथाविभक्तिक पद हैं ( अर्थात्‌ जिन पदों को हम पाणिनीय सूत्र के अनुसार अन्यथा- 
विभक्तिक मानते हैं), वे सभौ प्राकूपाणिनीय व्याकरण की दृष्टि में यथार्थविभक्तिक हैं और 
पाणिनि ने अविकल रूप में उन ग्रन्थों से उन पदों को ले लिया है । 
प्रश्‍न हो सकता है कि पाणिनि ने उन पदों को अपने व्याकरण के अनुसार यथाथ 
विभक्ति से युक्तकर क्यों नहीं पढ़ा, जब हम देखते हैं कि उन्होंने अनेक स्थलों में प्राचीनाचार्य- 
.च्यवहृत शब्दों में अपनी दृष्टि के अनुसार परिवर्तन कर व्यवहार किया है ? उत्तर है, पाणिनि 
ने जो विभक्ति आदि का अनुशासन किया है, वह तात्कालिक प्रसिद्धि के अचुसार ही है, ओर 
उनके समय में जिन प्रायोगिक विधानों का व्यवहार लुप्त हो .गया था, या चे अपनी दृष्टि में 
जिन शाब्दिक अलुशासनों को अयथार्थ समझते, उन सब विषयों का त्याग 
उन्होंने किया है, ओर इसीलिए हम देखते हैं कि पाणिनि ने किसी आचार्य के 
कुछ अनुशासनों का ग्रहण किया, और कुछ का त्याग किया । एक प्रमाणभूत 
आचार्य के प्रति इस प्रकार 'अघजरतीय' न्याय का पूर्वोक्त कारण के अतिरिक्त ओर 
अन्य कारण नहीं हो सकता । १ छतां, हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जिस विभक्ति का 
व! पाणिनि ने नहीं किया, वैसा प्रयोग पाणिनिकाछ में अपरिचित हो गया था, पर 
बयाकरणकुळ में प्राचीनकाळ में व्यवहृत विभक्ति का ज्ञान था, और पाणिनि ने कदाचित्‌ 
प्रयोगों को दिखाने के छिए ही प्राचीन व्याकरण के विभक्तिप्रयोगों को अविक स्प में 
अपने शाख्न में ले लिया है । 
अनेक सूत्रों में इस प्रकार विभक्ति-व्यत्यय दीख पढ़ता है, 
दि वह व्यत्यय व्याख्याकारों का कपोळकल्पित न हो, तो उन स्थळों के लिए 
समाधान ही न्यायसंगत हे । ट 
2 १--मेरा लेख: 2775 notion of the autho intativenes 


of the views of his ५ SV, 
Rr Predecess0r8? (गंगानाथ रिसर्च जर्नछ ४०* 
२०, ॥, ए०7 9 में अकाशित) (गंगानाथ झा रिसर्च 
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संभव है कि निर्विभक्तिक पदों का व्यवहार वेद्कालिक प्राचीनतम व्याकरणों में 
था, क्योंकि बैदिक साहित्य में निविभक्तिक पदों का प्रचुर व्यवहार है । सत्र भी दै 
दपा उस"? (०१३६) ओर पाणिनि के सूत्रों के विषय में कदा मी जाता है 'छन्दोवत्‌ 
राणि अवन्ति’ (१।१।१ भाष्य); पर पाणिनि ने स्वेच्छा से वेदिक प्रयोगों की तरह अपने 
ब्याकरण में प्रयोग किया है (जो उनके समय में अप्रचलित था) ऐसी कल्पना की अपेक्षा 
पूर्वोक्त उपपत्ति हो अधिक संगत है । संभव है कि वेदकालिक व्याकरणों के सूत्रों का पाणिनि 
में अन्तर्भाव होने के कारण ही "छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्तिः १ कहा गाया है । 
८--एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का व्यवहार भी प्रमाणित करता 


हे कि वे शब्द एक आचाय [पाणिनि] के नहीं हैं, सुतरां 
प्राकपाणिनीय हें 

पाणिनि ने एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों का व्यवहार किया है, जैसे एक (द्रव्य 
के लिए अधिकरण ( ५।३।४३ ), बन्धु (५।४।९), सत्त्व ( १।४।५७ ) इत्यादि। काव्य में यदि 
इस प्रकार का शब्द-ज्यवहार किया गया होता, तो वह दोषावह नहीं होता, पर व्याकरण में 
इस प्रकार के भणितिवेचित्र्य की आवश्यकता है, ऐसा समक में नहों आता । यद्यपि व्याकरण 
शार में एक परिभाषा है---'पर्यायशब्दानां गुरुलाघवचचो नाद्वियते', तथापि इतने पर्याया का 
प्रयोग क्यों किया गया, इस प्रश्न का उत्तर इससे नहीं मिळता । हो सकता है कि प्रत्येक 
अवान्तर व्याकरण-सम्प्रदाय में एक-एक शब्द का ही प्रचन था, ओर चूँकि पाणिनि ने समी 
सम्प्रदायो के सूत्रों को अपने शास्त्र में यथासम्भव ले लिया, अतः अनेक पर्यायों का प्रयोग 
उनके शाख में दीख पड़ता है । * 

इस प्रसंग में एक बात अवधातव्य है । इम देखते हैं किं व्याकरण शाख में जितने 
साम्प्दायिक मत हैं, घे किसी न किसी स्थळ में पाणिनीय शाख में चरितार्थ होते 
हैं, तथा पाणिनि का अपना नियम हो सर्वत्र अपने शास्त्र में चरितार्थ नहीं होता । यदि 


सया पाणिनि का अपना नियम ही सर्वत्र अपने याल या 
| १--अति प्राचीनकाल से ही पाणिनीय संप्रदाय का यह विवा य 
| कि पाणिनि के सूत्रों में वैदिक शब्द की तरह शब्द अयोग था. और इसीलि क 
_ पाणिनिसूत्रीय शब्द्व्यवहार में कुछ दोषयुक्त शब्द की तरह me 
प्रयोग दीख पड़ता है तब व्याख्याकार 'छन्दोबत सूत्राणि भबन्ति' ( लात 
बैदिक प्रयोग की तरह होते है) कहता है पर इळ दी खडी पर ही. ज्ञापन 
_ है। अन्य स्थलों भै उस प्रकार के शब्द-प्रयोग से कुछ रे wh की पुष्टि 
| व जाता है । इस प्रकार “अर्धजरतीय? व्यवहार उपक ४" ` 
पाद न 


the Astadhyeyi ? प्रस्थः | 
१०-६० पचते महोदय का '७००८८०:९ of the staghyay + ८ 
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पाणिनि का मनय संपूर्ण नवीन रूप से विरचित होता, तो उनके नथ में जितनै शता | 
संकोर्णात्मक स्थळ हैं, वे कदापि नहीं होते । सूतरशब्दार्थज्ञान में जहाँ-जहाँ सन्देह होता छु 
स्थलों को यदि पाणिनि कुछ विशद रूप से लिखते, तो कुछ भी सन्देह नहं शो है 
पाणिनि ने प्राचीन आचार्य के सूत्रों को (जिनमें वेसा शब्द-प्रयोग था, पर स्वत्वशात्र ग 
यथोपयुक्त संकेत रहने के कारण संशयोत्पत्ति नहीं होती थी) अविक रूप में अनेक स्थो ३ | 
छिया है, अतः “एक शब्द को अनेक अथो में प्रयोग? तथा “अनेक विशिष्ट शब्दों का एके | 
प्रयोग? उपपन्न होता है । | 

यदि यह तर्क किया जाय कि वैचित्र्य के लिए ही पाणिनि ने एक अध में अनेक गमो 
का व्यवहार किया है, ओर पाणिनि विचित्र-शछीप्रिय भी थे (द्र० भाष्य ३११७१ 
अतः अनेक शब्दों का प्रयोग प्राकूपाणिनीयत्व का ज्ञापक नहीं है, तो उत्तर यह है कि षी 
सामान्य शब्दों के लिए यह तर्क कथंचित्‌ संगत हो भी जाय, पर एक अर्थ के लिए अके | 
पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार अवश्य ही प्रमाणित करता है कि चे शब्द पाणिनि के नहीं हे | 
सकते । यथा- वैकल्पिकत्व के लिए पाणिनि ने चा, विभाषा, विभाषित तथा अन्यतरस्याम्‌ | 
इन चार पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार किया हे । यदि इन चार शब्दों के अथ में कुछ भो | 
विळक्षणता न हो, तो यह मानना अधिकतर युक्त होगा कि ये चार शब्द विभिन्न प्राक्पागितीय | 
सम्प्रदायों में प्रचलित थे ओर पाणिनि ने उन सम्प्रदायों के मतों को लेने के समय उन सा | 
पारिभाषिक शब्दों को भी ले छिया । भाष्य (२।१।५७) से भी यही बात ध्वनित होती है। | 


& पाणिनीय छत्नों का कोई शब्द यदि पाणिनि-निदिष्ट शब्द से एफ | 


हो, तो वह शब्द प्राकपाणिनीय हे 

शब्द-सिद्धि की प्रक्रिया प्रत्येक आचार्य के ग्रन्थों में कुछ-न-कुछ मिन्न है। क 

में जितने केवळ शाख्रगम्य कार्य होते हैं, उन कार्यों के लिए जिन काल्पनिक प्रहृत 

आदि की कल्पना प्रत्येक शाखकार करता हे, उन काल्पनिक पदार्था का स्वरूप मिदि 
व्याकरणों में प्रायः कुछ-न-कुछ भिन्न है । जैसे, जिस घातु को कोई “अस्‌' कहता है, उही 

जान कहता है, जिस प्रत्यय को कोई “वतुप्‌? कहता है, अन्य उसी को 'डावतु' कहा | 

उपयुक्त सिद्धान्त से एक ओर बात निकलती हे । कोई भी शाखकार अपने प्र र | 

अपन अनुसार ही 'प्रत्यय', विभक्ति? आदि का निदेश अवश्यमेव करता है। अन्य आ 

निर्देशों के साथ अपने निर्देशों का मिश्रण नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से अध्येता के 

व कला अय हो वगा यदि सिन थाह याड में हल दे र” 

„समथ खल्वपि आचार्यः चित्रयति, कचिदर्थान्‌ आ 

कचिन्नेति’। इसकी व्याख्या भै केथट ने कहा है--'अनेक्रमार्गमाभयतील 
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'अस्‌! धाठ का पाठ करते हैं और सूत्र में 'स' (आपिशलि के अजुसार ) शब्द से उसका निदेश 
किया गया है, तो पाणिनि का तात्पर्य किसी को हृदयंगम नहीं हो सकता । अतः सानना 
होगा कि पाणिनि ने अपनी दृष्टि में प्रत्यय» “विअक्ति आदि का जो स्वरूप निश्चित किया है 
(जो प्राकपाणिनीय आचायौ से अनेक अंशों में भिन्न है ), यदि उन विभक्ति आवियों के अन्यत्र 
निदेंगस्थळ में पहले से निश्चित शब्द से कुछ एथक शब्द से निर्देश दीख पड़ता ई तो मानना 
होगा कि वह शब्द प्राक्पाणिनीय है । यथाः— ; 
पाणिनि ने प्रथमा विभक्ति के बहुवचन को 'जस्‌? विभक्ति से संकेतित किया हे, भतः 
सर्वत्र प्रथमा बहुचचन के लिए. 'जस्‌ शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए । परन्तु 'आज्जसे- 


रछुक! (७।१।५ ०) सुत्र मे जस्‌? के स्थान पर 'जसि' शब्द का प्रयोग है । इस प्रकार अन्यथा 
! he 


निदेश से कोई छाभ या लाघव नहीं हुआ है, अतः मानना होगा कि 'जसि' शब्द प्राकपाणिनोय 
आचायौ का है, ओर पाणिनि ने उसको अविकल रूप में अपने शास्त्र में के लिया है। 
यह हमारी कपोछकल्पना नहीं है, स्वयं सुबोधिनीकोर जयकृष्ण ने मी ऐसा ही कहा है- 
“सेरिति पूर्वाचायाचुरोघेन निर्देश” । यदि वस्तुतः यह _नियस प्रमाणान्तर से भी सिद्ध हो 
जाय, तो अष्टाध्यायी में व्यवहृत अनेक प्राकपाणिनीय शब्दों का परिचय हमें प्राप्त हो बता 
प्रश्न हो सकता है कि पाणिनि ने अपनी पद्धति के अनुसार ही निर्देश हा नहीं 
किया (अर्थात्‌ जसि के स्थान में जसू )! उत्तर यह सून वैदिक है, ओर दळ हक 
को पाणिनि ने प्रातिशाल्यादि से भविकळ रूप में छे छिया है, त क 
सूत्रों को उन्होंने भद्धावश ले छिया है। वेदिक शब्द के अध्येताओं में 'जसि के शो 
असंगत नहीं होगा । अन्यान्य लॉकिक सूत्रों में पि 
वहाँ र कारण अवश्य है, जिसके अन्वेषण के छिए विद्वानों को क होना 


चाहिए । टि. 
यहाँ जितने नियम दिखाये गये हैं। उनके कि कति 

किया जा सकता है । पाणिनीय सहं में ही कठ ऐसे पद के. हो कवर री 

(तिरयचि' (३।४।६०) इत्यादि, जो पाणिनीय नियम से वा 

शब्द प्राकपाणिनीय ग्रन्थों से अविकल रुप में छिये गये । त. 
ये नियम सर्वथा निरपवाद हैं) ऐसा नहीं कहा कर र अणी क 

दूर तक प्राकपाणिनीय अंश का ज्ञान डटो स ) यह 

| १ प्रमाणाम्तर से भी सिड या सि Fe ह्य 

ES ददू से अलुरोध करते हैं किव ह विषय पर विचार कर, 

इसके चरस निर्णय के छिए चेष्टा करे । ह 
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उन्नीसवीं शती के लेखक की हृष्टि मे द 
बंगाल ओर बिहार | 


श्री मुनि कान्तिसागर 
हिन्दी के प्राचीन गद्य-साहित्य पर यथेष्ट प्रकाश नहीं डाछा गया है। साहित्यिक 
ग्रन्थों की सध थोढी-बहुत यदा-कदा के ली जाती है, पर विशुद्ध इतिद्वास और लोक कथा- 
सम्बन्धी जो ग्रन्थ हैं, उन पर अभी अन्वेषकों का ध्यान केन्द्रित नहीं हुआ हे । साहित्यिक 
कही जानेवाळी इतियों की अपेक्षा दूसरी कोटि की रचनाएँ प्रचुर परिमाण में उपह 
ओर प्रयत्न करने पर ओर भो अधिक सामग्री उपलब्ध हो सकती है। इसी अपर कोरि 
के एक हिन्दी गय-ग्रन्थ पर कुछ विचार प्रस्तुत हैं । 
हिन्दी में जो इतिहास-विषयक प्राचीन साहित्य मिळता है उस पर अभी तक 
काम नहीं हुआ है । जिस ऐतिहासिक ग्रन्थ की में चर्चा करने जा रहा हुँ वह है 'चकत्त 
की परम्परा' । नाम बड़ा बिलक्षण-सा प्रतीत होता है, पर है सर्वथा उचित और सार्थक। 
भूषण के काव्य में चकत्ता शब्द आया है। उदाहरणार्थ-- 


“चकित चकत्ता चौंकि-चौकि उठे बार-बार " 


चकत्ता शब्द चगताई का अपभ्रष्ट रूप है। चगताई खाँ चंगेज खाँ का पुत्र था। 
इसी वंश में बाबर, हुमायूँ, अकबर, ओरंगजेब आदि सुगळ बादशाह हुए, जो क्रमशः 
चगताई, चगता ओर चकत्ता के रूप में पहचाने जाने को । इसी की परम्परा प्रस्तुत 
बुन्देछी-हिन्दी में उल्लेखित हे । यद्यपि इसका मुख्य विषय इतिहास है, तथापि सुह” 
काछिक मूल्यवान्‌ ज्ञातव्य सामग्री का अदूझुत संकलन भी इसमें है । 
मूल ग्रन्थ में तेमूर से कगाकर राजा सूरजमक जाट तक की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
घटनाओं का संग्रह है । उस काल के १५० से अधिक ऐतिहासिक ओर ज्ञान-वर्धक प्रवाद भौ 
इस में गूथित हैं। सगळां का शासन कहाँ-कहाँ है ? उसमें कोन-कौन-से ुख्य नगर हैं 
सम्पूण प्रदेश को यात्रा को जाय तो कितने कोस प्रतिदिन चछने पर, कितने दवतं मे 
यात्रा तय होगी आदि पर्यटन-विषयक मूल्यवान्‌ सूचनाओं के बाद तात्कालिक 
नो विभागों का विवेचन करते हुए, उस समय के ऊनी, सूती ओर 
जगी क ब ओर प्रकारों का उल्लेख है । जयपुर-नरेश माधव तहका 
घुज्य विषय की ओर पाठको का ध्यान आकृष्ट करने के पूर्व में इस प्रकार 
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रत्नों की परम्परा पर भी सूचनात्मक प्रकाश डाल दूँ। ऐसे संग्रहात्मक ग्रन्थ प्रखर 
शोध-वुत्ति के परिणास हैं। हममें से बहुतों को मान्यता आज भी इह्‌ है कि इस 
प्रकार के सर्वसंग्रह के प्रयास की प्रथम कृति 'आईने अकबरी' है। पर यह कोरा भ्रम है । यह 
दो भारतीय परम्परा है। इसमें मुसलमानों से हमने कुछ भी नहीं लिया है। उदाहरण के 
लिए दोलताबाद के राजा के चतुर ओर बुद्धिमान्‌ मंत्री हेमाद्रि ने विविध-विषयक वस्तुओं का 
संग्रहात्मक ग्रन्थ 'हेमाड पंती मेल्तक' १३ वीं शती में छिखा था। सामाजिक इतिहास की 
प्रचुर सामग्री ऐसे प्रयत्नों के कारण ही उरक्षित रह सकी । आलोच्य संग्रह भी इसी परम्परा 
का एक प्रयास है । 
ग्रन्थ का रचना-काळ निर्दिष्ट न होते हुए भी वर्णित घटनाओं से स्थिर किया जा 
सकता है कि वह वि० सं? १८२१ के पूर्व ही लिखा गया होगा, कारण कि इसमें जयपुर- 
नरेश माधव सिह का वर्णन वर्तमान काळ के ख्प में है, ओर परम्परा भी सूरजमझ जाट तक 
रुक जाती है । साथ ही जो ऐतिहासिक प्रवाद दिये गये हैं, उनमें एक महाराज बखत सिह 
राठौर के संबंध में भी है । इन सब बातों को देखते हुए में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह. 
अठारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण की कृति है। इसके पाँच संस्करण अद्यावधि ज्ञात हो सके 
हैं। दो प्रतियाँ ओरछा-संग्रहालय में हैं, एक शिवपुरी (मध्यभारत) के पटवारी के पास है 
ओर दो ग्वालियर-निवासी श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव जी के संग्रह मं हैं । बक 22 
बुंदेली है और केवळ एक को लिपि मोडी है! मेरे सम्सुख जो प्रति है वह श्री भाछेराव 
संग्रह की है और इसका प्रतिलिपि-काछ वि० सं? १६०४ है । हँ 
शासन-छुविधा के लिए मुगछाँ ने अपना भू-प्रदेश इन प्रान्तों में विभक्त कठ न 
था--बंगाळ, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, मालवा, खानदेश, बरार, नर) बह 
दिल्ली कौर लाहोर । सभी प्रान्तों में कितने जिले, परगने और कितनी an 
क्या विशेषताएं हैं, वहाँ कोन-कोन-सो प्रसुख यी हैं; हु हे को 
किया गया है । प्रत्येक प्रान्त की सीमाएँ स्पष्टतः रित हैं! हे णन आज के विस्तृत 
बिहार प्रान्त के वर्णन का सारांश देने का प्रयत्न किया है । यद्यपि हेव मुल्य हे कह 
ज्ञान के युग में सामान्य-से लगेंगे, पर उस सम की दृष्टि से इनका | 
ही प्रकार हेः - वि क. 
१--भूमि का निश्चित क्षेत्रफळ, जो या हषेत्रफछ नहीं | दिया या. 
गया है, अकबरकालिक जाप ब त 
$ (की के से की जमीन का कर रोड ती विलत लचा दे) व 
मध्य भाग में भी टोडरमल हारा स्थापित शास po 
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सूबा बंगाल. . ... .. 
छम्बाई-८०० मील । 

नर्र चौडाई:-४०० मील । 
`. बौइही"- 

उत्तर--पर्वत । 

दक्षिण--पर्वत । 

पश्चिम--बिहार प्रान्त । 
. .क्रामख्प देश इसी सूबे में है, वहाँ मंत्र-विद्या का बहुत प्रचार है । वहाँ बडबडे वृक्ष 


हैं । उनमें से कुछ तो मानवाकार फल भो देते हैं । छेदने पर मीठा रस निकलता है। बास के . 


घर होते हैं । हाथी प्रचुर हैं । एक जात है। लाळ, हीरा, सोना, चाँदी ओर गन्धक को खाने 


हैं। इस देश का मूळ नाम वंग है । किसी शाहनशाह ने पानी के लिए बीस गज चोड़ा ओर . 
१० गज उँचा बाँध बांधी है, जिसे लोग 'भाली” कहते हैं। यहाँ शीत ओर उष्ण ऋतुएँ समान . 
हैं। मियुन-संक्राति से छह मास तक अविराम गति से वृष्टि होने से भूमि जछमग्न हो जाती . 


हे । केवळ पूर्व-कथित बाँध पर से ही आवागमन होता है । खी-पुरुष श्याम वर्ण के होते हैं। 
नदियाँ बहुत हैं। गंगा उत्तरीय पर्वत से इलाहाबाद ओर बिहार होती हुई आयी है । काजी- 


हटा गाँव के समीप वह दो धाराओं में विभक्त हो गई है । पूर्व दिशावाळी पद्मावती कहछाती 


है। वह आगे चलकर सहख धाराओं में बँटकर समुद्र में गिरी दै । दूसरी धारा अट है। 
साटगाँव के पास तीन धाराएँ, गंगा, यमुना और सरस्वती, समुद्र में जा मिळती हें । चाव 


प्रचुर ओर इतनी जातियों के होते हैं कि एक-एक कण भी एकत्र किया जाय तो घड़ा भर ; 
जायगा | वे सस्ते भी हैं। गेहूँ अच्छा नहों मिलता । कुछ खियाँ वल्कळ से ही शरीर ढक 
ळेती हैँ।। वर्षाकाळ में गमनागमन नाव द्वारा होता है । इस देश में तीन प्रकार के खोने | - 
रहते हे- संदछी, बादामी ओर काफीरी । ये मालिक को मनपसंद जानवर का शिकार देकर * 


मुक्त हो सकते हैं । नमक कम सिरता है। एक ऐसा पुष्प होता है, जो दो मास तक इम्हठात 


नहीं । एक होद का पानी जहर मिला है, वह केवळ अपराधी को पिलाया जाता है । बंगालको . 


भोर उड़द बहुत होते हैं। खगराज नामक एक पक्षी होता है जिसका वर्ण श्याम और आहे 


रक्त वर्ण की होती हें । उसके पंख एक-एक गज के होते हैं । सभी जानवरों की माषा हे 


आती है । आसाम इसी सूबे में है, वहाँ बड़े-बड़े वृक्ष हें । वहाँ का राजा मरतां हे 


`. „ ऐैऱमुगो के महो में रहनेबाळे हिजडे । 
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ब्यवहार होता है । जगन्नाथ का मंदिर पुरुषोत्तमपुर में है । किसी युग में इन्दरदमन राजी ने 
विप्र को पवित्र भूमि की गग्रेषणा के लिए भेजा । वह समुद्र-तट पर आया, जहाँ एक 
कौ स्नानान्तर भगवान्‌ को स्तुति करता था । विग्र काक-भाषा से परिचित था। विप्र टु 
परीक्षा करने पर काक ने कद्दा--'मैं किसी साधक के शाप से कोआ बनकर आया हूँ। 
- पवित्र हुआ 7 इतने में आकाश से एक विमान आया । काक देवता बनकर उस पर 
वेठ गया । वहीं राजा ने पुरुषोत्तमपुर बसाया । राजा को स्वप्न हुआ कि समुद्र में ५२ अंगु 
लंबा ओर १॥ हाथ चौड़ा चन्दन-काष्ठ आवेगा, उसे सात दिन रेत में गाइने से स्वयं 
मूर्ति बन जायगी । पर, राजा का धेय छठे दिन ही टूट गया । मूत्ति अघबनी ही निकली । 
हाथ बनना शेष था । उसने इस मूत्ति का नाम जगन्नाथ रखा ओर इसके लिए मंदिर बनवाया । 
; सूछह नामक बादशाह ने इसे अग्नि से दुग्ध करने का प्रयत्न किया, पर असफल रहा । 
- कबीर यहीं पर हुए हैं (!) । ८ 
इस सूबे में २४ सरकार (जिले) और ७८७ परगने हैं । अधिकतर जर्मीदार कायस्थ हें । 
न्ना बिहार 
रुम्ब्रागढ़ी से रोहतास तक २४० मील 
चौड़ा=नरहर से उत्तरीय पर्वत तक २२० मील 
व पूर्व--बंगाल 
पश्चिम---इलाहाबाद 
उत्तर--पर्वतमाळा 
दक्षिण--पर्षतमाला 
बडी नदियाँ गंगा ओर सोन हैं। सोन में लकड़ी आदि जो के > डर 
पत्थर हो जाती है । सरयू उत्तर से आकर मनेर के पास गंगा से चर \ a 
आकर हाजीपुर के पास गंगा में सम्मिलित हुई है । इसका प र 2 
है । इसमें ८० मीळ तक शालग्राम निकलते हैं ।* कमनाशा पुनखुन 


लजना है। अच्छे 

डा रड म उल्लेख मिळता दै। ' 
शाख्मास गंडकी में ही मिळते हैं। अन्य रत्न-परीक्षाविषयक मत्त | Be 

समर्थन करते हैँ । ही सान ल्या. 
be कर्मनाशा उत्तराखंड की नदी दे नाग पट हे oe ध होती दै 

गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से सम्बद्ध र मिले हैं। वेसे इसमे 

मध्यकालीन कुछ अन्य उल्लेख भी इस क पुण्य को हक (डड 

20 सोन का पानी आता है । इसका जल वैदिक द और सिक ~ , लोगों का . 

देता है। जब यहाँ सेतु का निर्माण नहीं हुआ स. 
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गंगा में मिली है । कर्मनाशा का जल अग्राह्य है । ओर भी कई नदियाँ हैं। रष्णता बा 
अर शीत कम है । छह मास तक बृष्टि होती है । एथ्वी हरी-भरी है । आँधी और 
उड़ती । सेती इन्द्र होती है। चावळ ओर सटर कई प्रकार के होते हैं। गन के पे 


अधिक हैं । मगही पान बढ़िया होता है । दूध शुद्ध ओर सस्ता है।. चीजें अनाज पे हह 


_...-----:-::><>>>>>>><><<<>२२२दच 


GRIST नल 
आवागमन अत्यधिक होता था, तब नाव खेनेवाळे मनचाह्य दाम वसूछ करे 
थे। किंवदन्ती यह है कि किसी समय लक्ष्मी वाई (झाँसी की रानी) को भी यह 
कष्ट मुगतना पड़ा । तब उन्होंने जन-सुविधा के लिए एक सेतु ही वनवा दिया | 
इस किंवदन्ती पर मुझे अधिक कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि सेतु पर हिन्दी, 
संस्कृत, उदू, बँगळा और अँगरेजी भाषा के लेख छगे हुए हें । वे स्वयं अपनी 
कहानी प्रस्तुत कर देते हैं । देहळी के राजा पदविभूषित पटणीमल्छ ने इस सेतु 
का निर्माण वि० सं० १८८८ में करवाया । यह इन निम्नोक्त लेखों से सष्टदै। ये 
लेख सबप्रथम यहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं :-- 

बिहार से आते हुए दाई ओर पर यह लेख खुदा है-- 
“यह त्रिसंकुनृप छारसों, श्रुति भाषित है घ्यात । 
सरित करमनासा प्रबळ, करत सुकर्म निपात ॥१॥ 
महाघोर ओघट विकट, निपट छत रत्न तरंग । 
सकत संग सब होत हैं, छींट लगतहीं अंगार ॥२॥ 
अ परनीमळ भप उब्बुधि, नयनिधि धरम निकेत । 
सक्छ जगत उपकार हित, छदि बँधाये सेत ॥३॥ 
उपल घटित रचना छभग, धरम सेत जहि नांम । 
कियो न कोऊ आज लो, ऐसो अदूसुत कांस ॥४॥ 
अष्टदुस अट्टासिया, विक्रम संवत जान 
सत्रहसै श्रेयन अधिक, शुभ साका पहचान ॥४॥ : 
सीतारांस प्रताप से सदा रहे यह सेत ॥” 


उक्त लेख के ठीक सामनेवारे भाग में, अर्थात्‌ बाई ओर निम्ति 


लेख उत्कीण हैं:--- 


(१) आ गणेशायनमः अस्याः करम्मनाशायाः श्रुतिस्स्नति पुराणविख्य़ाताशत त्रिशंको पैला 


(२) ज्ञाग्राः पुसाज्जलल्पर्शमात्रण प्राक्त वैश्यवर्यण ऐरवरश 
पुण्यनाशिन्या वेश्यवयण ! 
रूयालिराम हादुरेति 


र्‌ ब्र 
दु ® ख्याल योत्रेण > बारूगो विदात्मजेन माचा शता अर्मतेन का 
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नकद दास देने पर मिलती हें । घर कचेलु अर्थात्‌ खपरेल होत ह । हाथी ऱ्या रो 
हैं, पर घोड़े ओर उँट कम हैं । लड़ाई के झुर नामी होते हैं। कांच ओर झनहली जरी का 
काम उन्दर होता है। राजनगर के पास संगमरमर को खान हे, जिसके गाइने बनदे हैं। 
कागज भी अच्छा बनता है। अह्ागया इसी प्रान्त में है। मुंगेर जिरे में जबाहरात का 
ब्यवसाय खूब चलता हैं। गंगाजी से लेकर पहाड़ तक एक दोवार बनी है जो बंगाल को 
थक्‌ करती है। हाजीपुर में कटहर इतने बडे होते हैं कि एक मनुष्य एक फळ नहीं उठा 
सकता । विना हळ चलाये ही उडद उत्पन्न होता हे । पीपळ खूब होते हें । नरहतः में 
विद्याधाम है। दही एक वर्ष तक रखने पर भी नहीं बिगइता । दूध में जो पानी मिला कर 
बेचते हैं, उनकी गाय खराब हो जाती है । जंगली भेसे सिह से मिड जाते हैं । 
रोहतास का दुर्ग पहाड पर १४ कोस में फैला हुआ है । यहां खेती भी होती हे। 


जहाँ कहीं भी खोदने पर जल निकर आता है। चोमासे में पहाड पर २०० पानी के भरने 


भरते हें । सौ जिले ओर एक सो नन्त्रे परगने हें । २४४४१२० बीघा जमीन हा 


(४) स सर्व भूतोपकरार्थ पकरार्थ श्रीसदूविष्णोतोपणार्थ'-“पेये सेतु बंध रचना वस्वः 
भूतीन्दुमिती वत्सरे---॥” 
इन्ही भावों को व्यक्त करनेवाले- श्लोकबद्ध लेख और भी इसी सेतु पर 
लिखित हैं, जो इस प्रकार हे: 
(१) री कार ब ॥ श्रीसदिल्लीशलश्ध क्षितिपदविराजमानः खिभालीरामो 


भूह्वेश्यवर्या 


(२) नृपति परिषदि आजमान प्रताप, तस्मादाविर्षभूव प्रथित गुणनिधि बोकि 
योविन्दनासा तस्माज्जात श्रराका 
(३) स्ति क्षितिपति पटणीसलल वामा षदान्यः ॥१॥ अस्पर्शस्य ख 
मुधजनिता कर्मनाशा प्रसिद्धा, यस्या अस्प अस वि 
(४) शमात्रात्युनर्पनयनाह द्विजाद्रागू भवन्ति, ताषप्ठ स्तर्विदित 
मजुजान्गोवू'षांदीश्रतस्यां, सेतु धर्मेक हे 
(५) तः यदुकुळ तिळक प्रीतिकासोव बंधा शाखीयाज्ञापालने. भीष्म तुल्य: ॥२॥ 
स्वर्णदीनां स्पर्शने कर्णतुल्यः मो डा 
(६) कराचार्य तुल्यो जीव्याद्रजा पुत्र पोत्रेरुपेतः ॥३॥ 
संवत्‌ विक्रम १८८८ शाके शालिवाहनः १७४२ श्री॥ न 
१--ढेखक ने सकारण ही इसका उल्लेख किया हे, क ठ ps 
कहीं-कहीं दक्षिण-भारत में आज भी प्रथा है कि साग- पछ 
अनाज के एवज में जाते हैं, पर बिहार इस प्रथा से मुक्त माल पड़ा 5. 
२--मेरे अनुमान से यहाँ 'तिरहुत राब्द होना चाहिए। 
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शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 
 (व्यावह्ारकि पक्ष) ` | 
` प्रो० श्री जगदीश पाण्डेय, एम्‌० ए० 
( गतांक से आएे ) 
" «न शेखर : एक जीवनी-- 

बाबा फिर आते हैं, ओर मुक्ति तथा 'थोथे अध्यात्मवादी पूरब' बनाम “नि पदाथः 
दादी परिचम' के लोगों की चर्चा करते हैं; और 'भेड-चाळ का सम्य नाम संस्कृति है. 
सूत्र दे डाळते हैं । सूत्र देने के पहले बाबा कह चुके हैं “देखिये, आजकल न जाने मन नों | 

बहुत दुःखी रहता है । शायद में कोई नया सूत्र देनेवाळा हो्ऊँ-- "शायद, केवर डुहापा ही हो। 
इसलिए आपके सवालों का जवाब सूत्रों में हो- पुराने सूत्रों में ही-दूँगा'। सूत्र को | 
सनक, इसकी इतनी अनवरत हठ-साधना, जब आना तो कुछ सूत्र कहना ओर फिर जुदाहा | 
जाना मदन सिह के शील को कृत्रिम बना देता है। कॉलेज में पढ़नेवाले विद्यार्थी जब गुङ | 
` जी का बैर-क्रोध का अँचार या सुरव्या है पढ़ते हैं, और परीक्षा में काम आने के छिए उनी | 
की व्याख्या रखते हैं तो कुछ दिनों तक आचार्य की शैली ही अपना लेते हैं, जैसे “गणित का पे । 
योग्यता की मणिकर्णिका हे? । लेकिन इस सतत शास्त्रीयता से बाबा जब आकाश में मेष | 
देखकर कहते हैं, आँधी-तूफान से कुछ सहारा मिलता है, तो इस बन्दी स्रगराज अथवा बुद्धिः | 
शार्दूछ के शील के प्रति एक ही साथ भय, आदर तथा करणा हो आती है। EE 
_ शेखर के आदर्श ऋषि बाबा मदन सिह धीरे-धीरे बीमार पडते हैं, ओर चदव | 
गोळी चलने की, वहाँ के भारतीयों पर अत्याचार की कहानी छनकर दर्द से कराह उत्त ह। | 
बाबा कहते हैं, 'मेंने चाहा था, तुम सुरे हँसता ही देखो,-संसार सुके हसता है | 
देखे, पर ऐसे भी दई होते हैं जो अभिमान से भी बड़े हों! । i 
सो बावा की हँसी वह स्वाभिमान है, जो दुनिया के सामने अपनी दीनता, दुर्बलता. | 
मन की व्यथा प्रकट करना नहीं चाहता । लोग बाबा पर दया न करें इसलिए तो बाबा र | 
को भरोड़ कर, हड्डियों को गुदगुदा कर हँसते हैं। भीतर के पागलपन को छिपाने के 
संसार के सामने प्रसन्नता का स्वांग, स्मित आनन का नाव्य कितने अधिक प्राण-च्यय! 5. | 
उत्सर्ग, कितने आत्मपीडन की साधना चाहता है । लेकिन एक बात ओर देखिये । के | 
गोलीकांड का पूरा प्रमाण नहीं है। बाबा इसीसे अधीर हैं । लोग ढाळ देते हँ कि र । 
अफवाहें उड़ा करती हैं । बाबा को आशंका है कि अफवाहों से भी अधिक भयंकर ता (३ 
सकता है । चे कहते है मेरा क्रोध इसलिए नहों है कि मेरे पास प्रमाण है; क्रोध | 
. कि प्रमाण नहीं हे । यहाँ तक तो ठीक है । अपने देश पर विदेशी अत्याचार करें राजी | 
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के पुजारी, माँ के लाल, जेल के भीतर पूरी सूचना भीन पा सकें, तो यह भावुक आदर्श- 
बादियों के लिए दाँत पीसने, जल जं दीवारों फांद जाने तक को यात हो सकती है। बावा 
दीवारें नहीं फॉँदते । अचानक चात के स्तर को शाखीय बना देते हैं। राष्ट्रीयता की भेद-बुद्धि 
का स्वाभाविक क्रोध ओर लपरें न. मालूम कहाँ चली जाती हैं; और बात. कुछ पेसी नहीं 
कही जाती, जिसमें देश-भक्ति का जोश हो। मजा तो यह है कि बाबा जंगले के पास 
आ जाते हैं, ओर मिची हुई सुट्टी शेखर को ओर उठाकर कुछ कहना शुरू करते हैं। 
क्या कहते हैं ? जो कहते हैं वह राष्ट्रीयता को फाँदुती, अन्तरराष्ट्रीयता को ढाँघती, अखिल 
मानवता की ओर से कही जाने लायक बात-सी लगती है, ओर वह भी जैसे वाइबिछ का 
शैतान आदम को सिखा रहा हो, जैसे सारी बात, ज्ञान को आवरण के पीछे छिपाकर, मनुष्य- 
मात्र को सदा के लिए पंगु कर देनेवाले ईश्वर के विरुद्ध कही गयी हो । शेखर को एक पूरी 
स्मृति शवर, आदम और सर्पवाळे पुराण की है। जिज्ञासा, जिज्ञासा और जिज्ञासा, ज्ञान, 
ज्ञान और अधिक ज्ञान की पीड़ा जैसी शेखर को है घेसी ही मदन सिह को । पता नहीं, कोन 
शरीर है, कौन छाया ! योग के प्रति भी मनुष्य का आकर्षण हो सके, इसलिए ज्ञान को 
अवस्था को आनन्द की अवस्था कहा जाता है । उसी तरह शेतान के बहकाने में भी ज्ञान-फळ 
के स्वाद-विशेष तथा प्रभुता-विशेष का प्रलोभन है। मालो ओर गेटे के 'फास्ट' में भी ज्ञान 
की भूख या जिज्ञासा स्वयं अपना लक्ष्य नहीं, वह उख-भोग, शक्ति-वृद्धि आदि को लेकर है। 
इस तरह यह जिज्ञासा कुछ मानवोचित, लो $गम्य, सर्वसाधारण की चीज हो जाती है । लेकिन 
शेखर और मदन सिह की जिज्ञासा तो अन्धकार में ट्टोलते रहने का ही उस है । चटगांव- 
वाळे इस छोटे तथा निकट संदर्भ में अचानक विचारों की उत्क्रान्ति, या उदान-सिद्धि देखिये-- 
दासता--एकद्स घृणित परवशता--ओर किसे कहते हैं ! अप्रिय के ज्ञान को नहीं, असय में 
“विश्वास को भी नहीं, दासता कहते हें उस अवस्था को, जिसमें हम सत्य ओर असत्य को 
.. जानने में असमर्थ हो जाते हैं; दासता है वह बन्धन वह मनाही, जो हमारा ज्ञान भाँगने का 
.._ अधिकार छीन लेती है । कहाँ चटगाँचवाली बात, कहाँ मलुष्य-मात्र की दार्शनिक विवशता ! 
यही परिस्थिति का निरूदन (09073४02 ) हो जाता है, सारी तरलता 
समाप्त हो जाती हे । बात संदर्भातिक्रान्त हो जाती है। _ , 
बाबा की हालत धीरे-धीरे गिरती ही जाती है। मैंने अपने जीवन eh 
कोररी में बिताया है, अब सब से महत्व का दिन कहाँ ओर बिताने नहीं पै ५ 
ते हैं। जब स्मृतियों की मासिक अमिन्यजना करने की छूट है दी, तो पह बाद 
महतव जैसे शब्दों को नहीं रखना चाहिए था। ये शब्द व्यक्तिविगलित सरि | ' 
हैं 


| उधर बाबा की भीस-मूति राष्ट्रीयता की अस्य घेदना लिये क न 
| दर यन्त्रवत्‌ चलाते हब अच्छा ! ऐसे यों से बीर बा 
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तीक्षण हो जाती है । पता चलता है कि बाबा “रात में. उठ बैठे, घंटा भर रोते रहे भै 
कहा 'अश्र चळ ! बस-*“” संकल्प-शक्ति की अमोध परकाष्टा.लिये ही यावा की सीकर 
का अवसान होता है। चटगाँय के अत्याचार ये सह नहीं सके । शेखर को बात्रा की आंग 
पुक सूत्र की स्मृति डबडबा जाती है और है भी वह सुत्र बाबा के सभी सूत्रों की पिरोमणि। 
“अभिमान से भी बड़ा दर्द होता हे लेकिन दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है ।' जब तह बाबा 
_ जीते रहे, शेखर ने उनके पेर छूने में अपमान समका । आज अपने को कोसते हुए उसने उने 
अन्तिम सूत्र पर माथा टेक दिया, फिर “दो बड़े आँखओं का निर्लज भाव वाइरों को दिलाता 
हुआ कोठरी में चला गया ? 

“अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है? थोड़ा इसका 
विश्लेषण कर रें। गोर कीजिए । ( १ )--शेखर जब श्रद्धा से नतमस्तक है तो माधा टेको 
के पहले 'अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है, वस यहीं तक की स्मृति रसपोपक होती है। 

बाबा के लिए जो शेखर को द है वह शेखर के अभिमान पर विजग्री हो. माधा टेकता है। 
आर तत्र श्रद्धा के अश्रुपुष्प चढ़ा लेने के बाद शेखर के भविष्य के गुरुमन्त्र अथवा कर्मयोग 
के उत्साह-सिद्धान्त के रूप में कोठरी से चलते-चलते (दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है, 
सानस-गुक्षन भाच के अनुकूल पड़ता । मात्र सूत्र के लोभी उपन्यासकार को यह पता नहीं 
चला कि एक साँस में कह डालने की त्वराकुलता भाव-विराम के अनुकूल परिस्थिति के लिए 
कितनी घातक हो सकती हे । (२ )--हृदय जिसको आदर्श मानता हे, ऋषि मानता है 
वीर मानता हृ, उसके चरण छूने का विनय शेखर में नहीं आ पाता, ओर इससे वह अशात्त 
भी है। अपने ही अभिमान से शेखर अशान्त हे । आज जब बाबा सदा के लिए चछ बसे भोर 
भोका हाथ से निक गया तब तो ओर । आज तो वाबा उसके अभिमान की पराजय को 
देख भी नहीं सकते थे। फिर भी शेखर केवळ सूत्र पर ही माथा टेक लेता हे। बाबा के घरा 
छूने में हृदय की पूजा होती । सूत्र बाबा के बौद्धिक तपस्या की सिद्धि है। वहाँ तक शेखर गा 
सकता था। आगे हृदय को शुद्धि नहों जाने देती । अपनी बुद्धि के प्रतापभानु के सामरे 
शखर हृदय का कपटी मुनि ही होकर रह सकता है--प्रणाम भी करता हे लेकिन इस प्रतंदना 
के सांथ कि बुद्धि के अहंकार को कोई शिकायत न हो । (३ )—आँछओं के 'निर्लन भा 
का क्या अर्थ! अवश्य ही अपने आँछओं को दिखलाने में निर्लजता की चेतना उसी बि 

ज्या ह है, जो भूलकर भी हदय की प्रेरणा को नहीं मानता । 
हि कड ह हर गोलिया से शेखर का सम्पर्क होता है वह है महसि! क 
ली Me हा का नं संस्कारों में है, आर ! 
प्राण-प्रवाह की चन द के र में। उसके व्यक्तित्व का, अभिव्यक्ति ७ क्षि 
ब्यक्ति मे नही He लहरियों में हे, किसी भीम-रुद, महाप्राण, गुरुगंभीर द 
* "पष । वह शरारती हे, शरारत में उसे रस मिळता हे, मजा आता है और इस त 
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दूसरों से निर्दोष विनोद करते उसका एकान्त जीवनं कट जाता है । पारे की चंचलता, विनोद- 
प्रियता, वाकूचपल्लता उसमें कूर-कूट कर भरी हे। जेल के जिस जीवन को बाबा मदन सिह ने 
कठोर तपस्वी के अक्षय संकल्प, महामनस्त्री के अमिट तेज से काटा, उसे महसिन एक लीला-नर, 
एक बाल-सखा, एक दायित्व-निश्चिन्त, रूडियुक्ततथा प्रसाददर्शन व्यक्ति के रूप में बिताता है । 
बाबा तो गम्भीर थे, गम्भीर रहे । महसिन व्यवहार में सदा हल्का-फुल्का, गाता, बोली बोलता, 
जेळवाळो को छकाता चलता है । लेकिन, इस नटखट स्वभाव के तल में एक सहज संयम 
एक निसर्ग सवल मर्यादा, तथा एक सरल स्वाभिमान हैं, जो अग्नि-परीक्षा की वेला में 
अस्तर की दीसि से ओर भी निखर उठता है । ऐसे हँसमुख सखा के करुण अन्त की मार्मिकता 
और भी बढ़ जाती है । सहज आत्मस्थ व्यक्तियों की तरह महसिन आक्रामक नियमों को 
समझ ही नहीं सकता । जो नियम ऊपर से छाद दिये जाते हैं, उनमें उसे कोई सार, कोई 
अर्थ नहीं दीखता । महसिन जैसा शिवहृदय पात्र 'शेखर' में कोई नहीं । महसिन विद्रोह के 
लिए विद्रोह नहीं करता । न तो जेर का जीवन उसे कटुस्छान ही बना सका है, न व्यर्थ 
शहीद बनकर जेल में रहने की कष्ट-साधना ही वह करना चाहता है। वह तो हर घड़ी बच्चों 
की तरह तातील मिलते ही घर भागना चाहता है। जो रूढ़ नहीं, वह कट्टर नहीं । शेखर 
से कोई परिचय नहीं; फिर भी सहज रीति-निरपेक्षता से, वेतकलछुफी की स्वाभाविक 
आत्मीय्रता में महसिन बोळ उठता है, मानो कितना पुराना परिचित हो--वात तो उन 
जाओ मोलवी ! महसिन मुसलमान है, शेखर हिन्दू । 'मोलवी! में व्यंग्य हो तब, आत्मीयता 
हो तब, दोनों अचानक के संदर्भ में खटकनेवाली चीजें हैं। महसिन साम्प्रदायिकता का 
संकीर्ण बन्दी नहीं, सहज बन्धुत्व का विशाळ विश्व है । अपनी बात को स्पष्ट करता है । 
'मौरूवी तो बने हुए हो, कितने दिन से हजामत नहीं बनाई है। उस्तरा नहीं है 
क्या ?--यह तो 'मौछवी? पर ही व्यंग्य है। पक मुसलमान के द्वारा ओर एक हिन्दू के 
लिए, एक अपरिचित मनुष्य के लिए, इतना सहज सौहाई ! मस्तमौला तबीयत का आदमी 
जो कहना है, कह गुजरेंगा, किसी के लिए बुराई तो है नहीं दिल में । जब शेखर कहता है, 
यहाँ कौन देखता है, तो महसिन कहता है, “भरें भळे आदमी, कोई नहीं क हर 
अपने भो नहीं चुभती ? ओर खुद तो बाहर जाने लायक बने ही रहना चाहिए र 
छोड़े न छोड़े बळा से। फिर न हो तो एक पतरा झुरे ही भेज देना । जा. हर र 
रिहाई के लिए तैयार रहना अच्छा लगता दै! उसे जेल में साँसत कुछ दे 
द हे घरे नहीं जा सकता । उन्हें दास बनाना 
आत्माएँ होती हैं, जिन्हें घेरे के भीतर रखा ही ता ess 
है, थे कारागार में भी मुक्ताकाश की तरह रहती हैं। सुक्ति की आशा /. 


भी सोने की हो जाती है। मोलवी होते तो मकार हैं, मगर मेरा सोडवी हिन्दू होगा तो 


निभ जायेगी । इसमें दहरी उदारता, सीमाओं पर बहर बिजय है । लवियों को : 


कहकर बद. असामान्य मुसङमान हो जाता है, फिर हिन्दू से दी निभने की बात कह वह _ 
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किसी हिन्दू से भी अधिक सम्मोहक मालम पड़ता है । महसिन जाता है, वह उदास होता 
है, तो बह सीधे दिलबहळाव.कर लेता है, ओर वह साफ. दूसरों से . कहता है कि ४ 
गाता है, गाने के लिए कहने पर बे गले के नखरे नहीं करता । शेखर पेसे से भी अपनी 
ल्वभाववक्रता नहीं छोइता । इससे दोनों के शील छंटते चलते हैं । शेखर कहता है, पाना 
हो तब तो छुरा नहीं छगता !' जब शेखर शरारत से कहता है कि वह महसिन को पंत! 
कहेगा, तब वह कूम जाता है--“बाहवा ! ठीक है । तव में हजामत करके तिलक भी छगाया 
करूँगा ? फिर महसिन के शीळ का साक्षी निर्माण होता है । वाईर महसिन से आनि 
आकर उसकी .शिकायत करता है, ओर जो अभियोग लाता है उसीसे महसिन के उल्लास- 
चपल सम्मोहन का चित्र खिच जाता है । द 
वह हर किसी को “तुम कह कर बुलाता है ( रूढ़िमुक्त शिष्टाचार से मुक्त है वह), 
यहाँ तक कि दारोगा साहब को भो। निर्भीक भो है वह । छावारिस है, बापा, 
भाई-बन्द कोई नहीं । अनाथ है । लेकिन, पढ़ने गया तो बगावत फेलाने लगा । हरवक्त 
शरारत सूझती है । हथकडी लगाइए, फिर भी शरारत से बाज नहीं आता । कहता है-'मोर 
लिए चक्की पीसो तो बादशाह के छिए में पीसूँगा ! किसी के आतंक में आने को नहीं। 
चक्की पीसने को दो, कवूतरों को चुगा दिया । पूछने पर योळा, 'कवूतर मेरे भाई हे, मुझे 
खुश रखते हें? महसिन को इसी प्रसन्नता से मतलब है। जो खुश रखे वह भाई, चाहे 
हिन्दू हो चाहे मुसलमान, चाहे इन्सान, चाहे पशु-पक्षी । चक्की उखाड़ कर थाला वना डाला, 
पानी डाळ दिया । कहने लगा, 'मक्की बोई हे । चक्की में मक्की बोने वाळे महसिन को को 
अपनी प्रकृति से कितनी दूर रख सकता हे । वह तो अपने अन्तर से विवश है । उसके बाद 
महसिन गाया करता हे । शेखर सुनता हे-- : 
“मिट गयी जब सब उमीदै मिट गये सारे खयाल, 
उस घड़ी फिर नामवर लेकर पयाम आया तो क्या ! 
उसके बाद 'मौलवी ओ-ए' ओर “पण्डित हो !' का. स्नेह-विनिसय जेल की 
निस्तब्धता को भंग कर देता है। शेखर के स्वर से ही वह भाँप जाता है कि वह अशान्त 
है। शेखर एकबार नहीं बोलता तो वह उसे अधिक परेशान भी नहीं करना चाहता, 
'सो जाओ, में नहों बुढाता ।' हृदय का ऐसा नवनीत बिरे ही कहीं मिलेगा । फिर उसका 
दिल बहलाने के लिए गाने लगता है। महसिन के इस नटखट, शरारती, छफंगे स्वरुप के 
बाद संशिरिष्ट विरोध के रूप में उसके आत्मवछ, उसकी संकल्प-शक्ति की पुंजीभूत राशि की 
उद्घाटन तत्र होता है, जब दारोगा के अयाचारोँ से उसका स्वाभिमान, उसको कष्ट-सहिष्णुता 
दशा विरोध-संकल्प बढ़ता ही जाता है । हजामत बनाना वह नहों ही छोइता। बेडी के 
बाद डंहा-वेडी, फिर खडो-वेडी, फिर रात हथकडी, फिर दिन-रात डंडा-बेडी, फिर 0 
खुराक ! लेकिन महसिन की हँसी नहीं चती । हँस कर' कहता है, 'देख मौलवी, मै ६ 
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करने चला हुँ । यह वह हँसी है जो दूसरों को राती है? सदा की तरह महसिन प्रकत _ 
परिस्थिति की उदात्त विस्म्ति ! शीळ ओर प्रारब्ध के व्यंग्य की यह तीखी अनुभूति हमें 
करुणा में डुबा देती है । हास्य संचारी हो कर वीर की करुणा को यहाँ ओर भी सामिक 
बना देता है। जब महसिन बिलकुछ नंगा ओर खून में रूथ-पथ हो जाता हैं, तो शेखर को 
देख कर कहता है, 'मोळवी, सुके तेरे पास छा रहे हैं। अब्र गाना छना करना'। बेत 
| खाकर टिकठीं से उतारे जाने पर दारोगा को देख बह कहता है, यस ! अब तो में खलीफा 
हो गया ।' अपने से ओर दूसरों से उसका हास-विनोद छूटता नहीं, वह झुकता नहीं । 
फिर रामजी ! वह ऐटदार मूँछों ओर निर्भीक आँखोंवाछा जाट। संकोर्ण वातावरण 

भें भी अभ्यन्तर का विस्तार, तथा आपाततः तुच्छ में भी उदात्तता की झलक, जिस तरह 
बन्दी मदन सिह ओर महसिन में मिलती है, उसी तरह इस जाट मं भो । स्वलक्षणशील, 
तथा नैसर्गिक साधुता का अन्तर, एवं हत्यारे का बाह्य रूप लिये, रामजी तीसरी शील- 
विभूति हे । सब से अधिक सजीवता इस जाट के शील मे हे । जाट जानता है कि उसे फाँसी 
होगी । किसी कचहरी में नहीं, जहाँ वह आत्मरक्षा के लिए भूठ भी बोछ सकता था, बल्कि 
भेद-छहृद शेखर से, वह इतनी सरलता, इतनी स्पष्टता, इतनी सजीवता से अपने अपराध का 
यथार्थ चित्रण करता है कि सनुष्य का सारा न्याय-विधान ही सत्य तथा साइता का माहुर 

जैसा छगता है। “गाय गोठ महि छर पुर जारे' से भी सयंकर पातक हमारा न्याय 
र है, जब रामजी जैसे चरित्रवीर, अहिसाधमी, शीलवान, संकोची, त्या आ 
व्यक्ति को हत्या की बाह्य बर्बरता के नाम पर फाँसी पर लटका दिया जाता ह। क 
व्यवस्था की इस न्याय-विडम्बना को प्रच्छन्न आलोचना को भूल जाइए । रामजी याति 
रामजी हे जाट । इसलिए पहाडी जातियों की नग्न स्पष्टता, प्रेम ओर म हो 
की साधु तत्क्षणता, मत्यु, निर्भीकता, विचारा की सरल दी हन. बक 
कठोरता की परंपरागत घारणाएँ या 0027 pe होने को है, उसे भी सिगरेट 
देती हैं। रामजी हत्या के अपराध में आया ९ | तिते रट दे दिया कन! 
पीने को फुर्सत है । वह शेखर से कहता हेर खु 2 इसलिए पी हेता हँ। आप पीते हैं 
आदत है बाबू जी, पर अब तो फाँसी पर चढ्ना ही त. पा साने दिया। बोल्वाळ कौ 
न ९ अजेय ने रामजी की बातचीत में कहीं भी भार प दोचनेवाे 

> से बचने के लिए गुलबन्द बच" ? 

सीधी-सादी भाषा । फाँसी के दिन भी सदी 
घर के छाजन की चिता करनेवाले, दूसरे दिन ल इसडिप पी छेता चह 
तथा दारुण की गंभीर विल्खति के जढोदातत प्राणी की he असहायता देखिए, दूसरी ओर साहस 
में नम्नला, आत्मतुच्छता दयनीयता तथा तर पीने की आदत ओर मोज से रकन | 
ओर संतुरुन देखिए कि फाँसी का खौफ भी ' RS 
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सकता । भोग की, विलास की यह जड़ता आत्यन्तिक माल्स होती हे । ओर इम समी 
साधारण कोटि के आदमी मन मसोस कर रह जाते हैं, काश कि केवल वर्त्तमान का ऐसा 
निश्चिन्त भोग तथा भविष्य के भय से ऐसी सम्पूर्ण मुक्ति हमारी भी होती !, फिर स 
करुणा से भी भर जाते हैं । रामजी विहसित हास्य का, स्नेहन हास्य का आलंबन हो जाता 
हे । शेखर से वह पूछता है, “आप हत्यारे पर दया दिखाना बुरा तो नहीं समकते !' रामजी 
जैसा आदमी भी हत्या कर सकता है, यह बात कल्पना में नहीं आती । हत्या एक कम है, 
उसके पीछे जो भाव है उसकी परख किये विना जो दुएडविधान बन जाता है, चइ शोलप्रज्ञा 
का जन्मांध है । रामजी जानता है कि लोग उसे ओरत का हत्यारा समभते होंगे । वह फाँसी 
से चने के लिए अपोळ नहीं करता । लेकिन एक सिगरेट देकर जो अनुग्रह कर दे, जिसे 


पुराना ताल्छुक हो जाय, उससे कोई घात वह छिपाना भी नहीं चाहता । अदालत में भी . 


सञ्घी बात कह आया । कहानी के बीच की यह कहानी और भी कुछ 'पंचतन्त्' जेसी रोचक 
साळूम पड़ती है। रामजी की बातों में चक्रता नहीं । वह आँखों-देखे, कानों-उने, हाथों-किये 
काम को प्रत्यक्ष साक्षी की तरह कहता है । उसके कथन की सजीवता अनुपचार-कथन के 
कारण आती है । सारी बातों को प्रथम पुरुष में कहता है। सभ्यता अन्य पुरुष में बातें करती 
है; आदिम, बर्बर, प्राकृतिक लोग प्रथम पुरुष में ही बोलते हें । अन्य पुरुष सत्य के स्वरूप के 
साथ हस्तक्षेप करता है, प्रथम पुरुष की विधि अक्षरशः कथन की विधि है। 
रामजी को थोडी-सी जमींदारी थी । उसके भाई नोकरी करने चढे गये । पर भाभी 
का मन अच्छा नहीं था । 'पड़ोस के लोग जो हमारे घर आकर भाई का हाल-चाल पूछा करते 
थे, उन्हीं में से एक से उसकी कुछ बातचीत हो गयी थो " 
रामजी तनिक भी अतिशयोक्ति से काम नहीं छेता । उसकी उक्ति में संकोच है, संयम 
हा 
भादो में एक दिन रामजी बासी रोटी खाकर खेत पर रात को रहने चला गया । 
जोरों की बारिश ओर ओले के कारण वह घर छौटा तो दरवाजा बन्द । गुल्से में दरवाजा 
तोड्ने लगा तो भाभी ने किवाड खोले और सहमी-सी एक तरफ खड़ी हो गयी । ईमानदाए 
बालोचित शोलवाले बर्बर छोरा ब्योरों से नहीं थकते, जिससे उनकी बात अधिक मांस, 


अधिक ख्प-साक्षात्‌ तथा हास्यकर माखूम पड़ती है। दही आदमी था । उसके कपड़े ओर 


जूते सूखे हैं, जिससे जान पढ़ता है वह देर का आया हुआ है। 
बाबू जी, मेरी जगह आप होते तो क्‍या.करते १? 
इतना विनीत रामजी; लेकिन विनय-मर्यादा निर्ढजञ नहीं होती । 
क उसके बाद फाँसी पड़नेवाले आदमी की तरह नहीं, बल्कि ` बालक की तरह एक 0) 
सांत में सच के छोटटे-से-छोटे और यथातथ्य ब्योरे कह देने के लिए. वह जाङुर हो बा 
है। ऐसी शेली से, पाठक गौर से पढ़ें, सन में हँसी भी आती है। 
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मैं एक ऐसे मुंशी जो को जानता हूँ, जिनसे यह पूछने पर कि वे कहाँ से आ रहे हैं, 
जवाब बहुधा यही सिता है, आ रहा हूँ दादर से । कछ घर से चला। बाबू रामसूरत सिह के 
यहाँ गया । फिर रामसूरत ने कहा, “आइए, आइए मुंशी जी ।' फिर मैंने कहा, 'बहुत अच्छा' 
तो बाबू साहब ने कहा 'बेव्यि बेठिय', मैने कहा, “अच्छा ।' फिर बाबू साहब ने कहा--भुंशी 
जी, पानी-वानी पीजिएगा !' मैंने कहा, “क्यों नहीं सरकार ! तो बाबू साहब से नोकर ने 
कहा, “अभी छाता हूँ !” उसके बाद गमळे से मैंने पेर पाळे । तो, नोकर ने कहा (मुंशी जी, 
पानी पीजिए ४ तो मैंने कहा, ' लाओ आई ।' फिर सिश्नी खाकर पानी पीने लगा तो बाबू 
साहब ने कहा--“सुन्शी जी और पानी? तो मैंने कहा 'नहीं सरकार... ...! 
ऐसे अथक बतकड़ों को श्रोताओं के धेय्य के प्रति उपेक्षा हो, ऐसी बात नहीं। तो वे 
बात के रसिक होते हैं, फिर चे सार-संक्षेप के स्थूल-सामान्य को अपेक्षा अनेक विशेपो में से 
प्रत्येक की विरळ प्रतिभा के कायल होते हैं । राम जी को तत्त्व के समास से संतोप नहीं, वह 
तो प्रत्येक ब्योरे के विस्तार में ही सत्य की चरम साधुता अपने भीतर पाता है। अँगरेजी 
साहित्य में इस तरह प्रथम पुरुष में दूसरों की बातचीत के ब्योरे के प्यासे बहुत मिलते हैं। 
ऐसे सभी पात्र प्रायः किसान, गडेरिया आदि प्राकृतजन, बृद्ध, बालक या विक्षिप्त छोग होते हैं । 
'शेखर' जैसे गरिष्ठ तथा अख्प बौद्धिकता के उपन्यास में रामजी जाट मानो मूत्त दिषो की 
संजीवनी फूँक देता है । रामजी की छने-“मैने भाभी से पूछा कि यह कौन है, क्यों आया 
है !' (सीधी बात) । उसने जवाब नहीं दिया । मैंने उस आदमी से पूछा, वह भी नहीं बोळा । 
तब मैंने भाभी को धमका कर पूछा कि यह पहले भी आता रहा है! बहुत धमकाने पर 
बोली--'कई बार आया है।' मैंने पूछा कि तू इसे चाहती है, तो कुछ नहीं बोछी । मैंने आदमी 
से पूछा, चह भी नहीं बोला । तब मेंने कहा, अगर तुम लोगों में प्रेम है “तो तुम वि 
लो । मैं कुछ नहीं कहूँगा । पीछे जो होगी, सो में देख छूंगा । भाई को भी त 
तू है तैयार १? भाभी कुछ नहीं बोली । मैंने उस आदमी से पूछा, तो हट कप 
में पडनेवाला ? सुके गुस्सा आ रहा था पर में चाहता था भागी से हक कित कट 
तो कह नहीं रही थी, पर भाई के साथ जो तीन बरस रह इर थी, | 
हिहाज था ही ।” 2 क 
इस तरह बात ब्योरों के साथ आगे बढ़ती है। वह जार pl wr 
वाळा उहदरा, मुसीबत मोळ छेना नहीं चाहता ।' रामजी बोला, या त है 
छो, नहीँ तो जो मन में आयेगा, करूँगा । जार व मरी 
ने पजा “द्‌ है तैयार ! अगर है तो मं इसे मतक ष । इसे तरकारी की तर 
आँखों में खून उतर आया । ओर मैंने गाते की है ही, भाभी के प्रति कितना संकोच, 
चित्त से गर्दन काट डाळनेवाळा चरित ' हीर दा रामजी कितना उदार, कितना 
अन्त तक एक सम्मानजनक समफोते की छलक ट र 
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मना लेता । उसे क्रमीनापनी नीयत से क्रोध है । वह योन-भोग को पाप नहीं मानता | छू | 
चाहता है कि चोरी की नीचता प्राहर का साहस भी हो जाय। अंधकार से उसे चि ३ | 
जिसकी कलाई पकड़े, उसकी बाँह पकड़ छे। मरदाना आदमी'-----सीधी-सादी कुछ वाते 
में ही जिन्दगी का वारा-न्यारा कर बैठा । रामजी से बढ़कर सहज घामिकता किसकी है! 
थाने में लिखा दिया । 'खूनी को मरना ही चाहिए ।' 
वह वावूजी (शेखर) से पूछना भी नहीं चाहता कि उसने अच्छा किया या बुरा । व्ह 
शमिन्दा नहीं है । वह अच्छी तरह मरेगा । उसने अपील नहीं की । अच्छे-ुरे का निय 
इृश्सिपेक्षता से हो सकता हे । उसकी अन्तरात्मा संतुष्ट है । वह शान्त है । उसके एक 
ही कर्म में भावना ओर कर्त्तव्य दोनों एकाकार हो गये हैं । वह मर्यादा-पुरुषोत्तम है, पिर 
भी हत्यारा ! केसा व्यंग्य ! लोमहर्पक तथा भयंकर से भी ठिठोली करनेवाले, या फासी 
की बातचीत भी प्रक्रतिस्थ हो करनेवाले तो साहस तथा अनुशासन के सहज योगी हैं। 
रामजी जाट की एक यही तमन्ना है कि जल्लादों का मुँह देखना न पड़े, कोई अपना आदमी 
भी रहे, जिससे मरने के समय अकेला नहों लये । सिकन्दर तो अकेला चछा; यह पहा, यह 
हृदय का बाळक, भाई, सखा, मित्र, अकेला नहीं सरना चाहता । अपनी फाँसी देखने के 
लिए दीन आर्त स्वर से यह अपील “इसमें बुराई नहीं है, एक बिचारे की याद ही है। में भी 
समझुँगा, मरते वक्त एक दोस्त मौजूद था? तो 'शेखर' के अन्यतम मार्मिक प्रकरणों में है। 
जिस पर करुणा आती है, जिते दुःख के मारे देखा नहीं जाता, जिसने मृत्यु तक को जीत 
लिय़ा है। वह मोह-ममता का ऐसा दीन-कातर बन्धु है। किसी की फाँसी देखने के 
छिए आप छाछायित हों, वह आपको शत्रु ही समझेगा । यहाँ तो यह बात है कि मरनेवाढा 
दोस्त बचनेवाळे दोस्त को अपने बिस्तरे की बगल में बैठा देखना चाहता है और देखते खते 
मर जाना चाहता है। छेकिन फाँसी चढ्नेवाका कहे कि आइएगा, आपका अनुभब 
भी बढ़ेगा, कुछ लेख छिखने को भी मिल जायेगा और मेरा वक्त भी केगा तो 
हस कितना रोयें, ओर कहां हसे । भयानक, करुण, वीर, अद्भुत, गैंडासे ओर फासी पर 
टंगती छाश को सोचकर बीभत्स का भी ऐसा संयोग उपर से तुच्छ तथा भीतर से उदार 
उप्र से साधारण तथा भीतर से असाधारण का ऐसा संश्छेप तथा विरोधाभास कही बिरे 
ही मिलेगा । इतना बर्बर और इतना कोमळ । इधर फाँसी की बात, उधर सिंगोट की। 
इसळोगों से इतना बढ़ा, फिर हमी लोगों का भाई! ऐसे पात्र के प्रति हमारे हद में मात 
के त्रत हे हैं | रामजी रात भर गा-गाकर शेखर का दिल बहलछाता है, क्योंकि शेर 
उदास । दया का, सहानुभूति का ऐसा विष्णु ! कृपा और कोतुक दोनों वैष्ण गुण हैं ॥ 
ऐसे को हृयारा कहा जाता है! 


शेखर को जब अलुमति नहीं मिळती तो विचारे रामजी की उतनी इच्छा भी धी 


` साफ-सथरा, प्रकृति से कितना नीतिवान्‌, भाभी का कैसा सहज पक्षपाती है । भाई को भी 
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नहीं होती । इन सभी साथियों से बिछुडने का मोह शेखर का संस्कार बन जाता है। 
उसकी एकान्त-यातना ओर बढ़ती है। लेकिन इन वीरों से शेखर दम्भ का कुम्भक और 
अहंकार की नकल ही पाता दीख पढ़ता है। सहज वीर ओर हटवीर में वही भेद है, जो 
सच्चे सूरमा और किसी 'डोनक्रिक्जोट में है। 

x > ०१ 

जेळ में शेखर के शीळ के विकास की दूसरी सरणी ( पहली थी क्रान्ति--चिन्ता या 
बीरभाव ) श्यज्ञार-चेतना के रूप में है । जेल के वाहर शशि की शादो की बातचीत हो रद्दी 
है। जेल के भीतर शेखर उसके लिए तड्प रहा है। यह अयोग बिप्रलंभ की स्थिति है । 
विवशता जितनी बढ़ जाती है, असंभव की इच्छा, उसकी गूढ़ आशा भी उतनी ही बढ़ती 
जाती है--नहीं तो इन्सान जिन्दा न रहे । खत्यु के जितना ही निकट रोगी पहुँचता है, उतनी 
ही अधिक अन्तिम साँस की आशां असंभव की आशा बन जाती हे । शेखर भन में सोचता 
है, शशि आ जाती !' इसे शेखर इच्छा कहता है, ऐसा नहीं। वह भूर जाता है कि आशा 
सदा हृदय की होती है। भय जितना ही निश्चित रहता है, आशा उतनी ही बलवती होती 
है। इसी से तो 0pin १९१७६ ॥०९ कहा गया है। जिसके परचे अच्छे गये हैं, वह 
बयां आशा करेगा कि वह पास कर जायंगा । वह तो निश्चित विश्वास के कारण निश्चिन्त 
है। ऐसा निश्चित विश्वास बुद्धि का होता है। यों कहिये, जहाँ कोई आशा नहीं ( बुद्धि का 
आश्वासन नहीं), वहीं आशा होती है । जेल में शशि नहीं आ सकती, यह मोटी बात है; लेकिन 
शायद आ जाय, इसका अतिरिक्त विश्वास ही तो आशा है । यह सही है कि संख की, संयोग 
की, सफलता की अमर इच्छा ही प्राप्ति का, मिलन का, मानस में पूर्वाल्वादन या विज्ञान- 
भोग करती है, और इसी पूर्वास्वादन, इसी विज्ञान-मोग को आशा कहते हैं। फिर सी, भय 
(विफरता के भय) के रहते हुए भी जो आशा रहती है, उससे आशा आशंकित भी रहती है, 
तभी तो आशा दयनीय होकर हमें भावस्नात करती है । शशि त दद सि 
में शेखर सचमुच शासिल था या नहीं । शेखर कहता है, “नहीं फिर शेखर पूता ५ 
. शशि ! तुम्हें तसल्ली हुई क्या !', 'कैसी तसल्ली ? 'कि में निर्दोष हँ! 'ऊँ,हाँ, क 
ही ।' 'क्यों, अगर में अपराधी होता तो १! “तब भो तसल्ली दाग, मे mel र दल 
झारी बात जान छेने से सुके संतोष होता है, डर गहं होता रा "मेक पति के 
हुई हो'। शशि शेखर को चाहती है। शेखर को पा तो सकती चह उनींदी हो जाती 
रुप में । इस तरह जो अपना दमन करना पडता है, उससे हा कुछ ऐसी मिता- 
है। कमी शशि, कभी शेखर की बात मे, कुछ ऐसा pgs च नाके 
क्षरता, कुछ ऐसी चौक रहती है, माळूम होता है, ड, हा? शशि जैसे उँघती रही हो। 
चौंक कर उठते हों, मानो पूरी बात छन नहीं सके । र त 
| शेखर चीर हे, शशि के ढिए-अह:पर्याह- है.) खर a Vidyalaya Collection. 
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करता है तो शशि कमार की बात करती है । पता नहीं, वे एक दूसरे को भो कभी स 
समकते हैं या नहीं । . कम-से-कम एक-दूसरे की समक में आ जाने का प्रयास बातों से णे 
नहीं करते । संकोच अन्त तक उन्हें कुछ दूर रखता ही है । शेखर को बात जान कर हौ 
शशि. को -संतोप हो जाता है । शेखर ने क्या किया, वस यही जानना चाहती है । इसके . 
पीछे छिपी बीर-पूजा है । शशि जानती है कि शेखर क्या नहीं कर सकता, कोन-सा साहस 
का काम नहीं कर सकता ! फिर शेखर अपना है, इसलिए गोरव की अनुभूति भले ही हो, । 
भय क्यों होगा ! भाई वहीं मोजूद है । खुलकर बातें भी नहीं हो सकती । चलने के समय 
शशि शेखर की ओर स्थिर आँखों से देखकर कहती है, “वीर कभी अपराधी नहीं होते'। 
असाधारण परिस्थिति में, गंभीर सान्त्वना ऐसी हो हो सकती थी- सामान्य दर्शन के 
रूप में, यह कह कर नहीं कि तुम वीर हो, तुम अपराधी नहीं हो सकते। शशि शेखर कौ 
आदर्श कल्पना को छू देती है। ओर तब वह शेघर की बहिन न होकर आदिम बहिन हो 
जाती है, जिसने आदिम भाई को 'वीर' कहा होगा । इस प्रेस में वासना नहीं; वात्सल्य 
है, छोह है, ममता है। शेखर के लिए पिता, माता, गुरु, बहिन सभी आदिम हैं। और 
उधर शेखर का फेसला होता है, इधर शेखर शशि की कल्पना में डूबा है । यहाँ कुछ सार्थक 
बात हाथ लगती है। सरस्वती ओर शशि में क्या भेद ? शेखर की बड़ी बहिन भी शेखर 
को भाती थी, मानती थी---लेकिन वह तो होश सँभालने के समय से ही साथ थी। 
“शशि बहिन होकर भी नयी, कुछ अपरिचित, कुछ आयास-सिद्ध थी-.-.-.जैसे उसे अपः 
नाने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता था; नहीं, यह बात नहीं थी, वह नहीं समझ सकता 
कि क्या बात थी ।” ; 
शशि बहिन होकर भी संगी नहीं थी । कुछ दूर, कुछ अपरिचित, कुछ कठिनाई ते 
सिलनेवाली है शशि । दूरी है, व्यवधान हे । भाव की अपनी है लेकिन दूध की परायी 
है । यही तो इस Roman८९ के मूल में हे । नाते में छगनेवाछी बहिन के प्रति 
प्रेम में तथाकथित क्रान्ति का साहित्य नहीं । सरस्वती को छोड़ देने से. तो रति की 
संस्कारकृतज्ञता बच ही जाती है। पता नहीं, शशि के इस 'बहिन-पक्ष' पर इतना 
जोर दिया गया है, यदि उसे एक छडकी ही रहने दिया जाता तो कोन-सी बांत बिग 
जाती । दूर की बहिन-भाई की प्रेम-चर्चा में 'बहि 


हिन-भाई? पक्ष का हरुप्रदर्शन ही प्रधान 

हो जाता है । ् | 
शशि फिर आती हे । दोनों एक दूसरे के पास पत्र छिखने के लिए छाळाबित हैं 
यह उनकी स्फुट बातों से कछकता है । इस बार शेखर को एक तरफ तो यह छगा रिं 
दूर के भाई-बहन होने पर भी दोनों में ज्ञानेक्य है, एक ही रक्त है, ओर इसी तरफ > 
उसे उकसाकर, अतुट छोड़ जाती है । मुक्तस्वस्थ रेचन के अभाव में ऐसा प्रेम किस तरह 
अन्दुर-ही-अन्द्र घुळाता है, बस यही प्रभाव अनेक रायखंदों का है । एक ही प्रकार के बयो 
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के आने-जाने से 'शेखर' पढ्नेवाछे की तबीयत थक तो जाती ही है, उद्र भी जाती है। 
शशि कुछ कहना चाहती थी, कह न सकी । शेखर मन-ही-मन बन्धन तोड़ रहा है। में 
बन्धन तोड़ना चाहता हुँ, क्‍योंकि किसी को मुझे कुछ कहना है ओर वह जानना मेरे लिए | 
आवश्यक है--'छख,शान्ति, जीवन, बळ पुरुषार्थ से भी अधिक ९ रू 
आये घंटे बाद खजूर की चटाई के नीचे से ताजे कोचड्‌ की बू ने ही उसे बताया 
अभी तक अवश सिसकता जा रहा है 
जी इस तरह प्रत्येक चश्य-खंड में हक-नाहक प्रकृति का एक पुढल्ला जोड दिया जाता 
है। शेखर को जगाने के लिए ताजे कीचड़ की वू उतनी आवश्यक नहीं थी, जितनी यहाँ 
र भी है। भावों का लोहा 
शेखरे के व्यक्तित्व में ताजे कीचड़ की वू का प्राण-चमत्कार हे 
जे जब शेखर थक जाता है तो प्रकृति ऐसे ही पंक्यजन या कीचड्‌ के चैँचर डुलाने के 
डिए जाळ में मछली की तरह फँसा छी जाती है । 

3 शशि का पत्र आता है। उसको शादी की बातचीत हो रही है । माता सब कुछ 
जानती हुई भी रोक नहीं सकती, समाज का भय है। शशि चाहती नहीं, पर करे क्या! 
शेखर मजबूरी में और शेर बन जाता है। 'काश कि वह बाहर रहता ।' फिर च 
विवाह को लेकर जितने आदिम सवाल हो सकते हैं, इस परिस्थिति में उठ खडे ss हं 
शेखर तनिक भी नहीं सोचता कि वह शशि के विना केसे रहेगा यां शशि का क्या 
चह तो असि में इुतात्मा होनेवाली स्त्री, आत्मा का संकल्प बनाम समाज का क 
“अच्छी तरह ब्याहने' में 'अच्छी तरह' के भाष्य आदि में ही खप जाता है। हे वडे 

ग T 
परिस्थिति में कर्म की कल्पना तक नहीं करता, वह तो उसे उखाकर बुद्धि का 
डालता है । शशि के इनकार कर देने पर me 
कहेगा, इसका क्रोध उसे खाये डालता है । बीच-बीच में ऐसी बात के रे या 
“जिस पुरुष-जाति में शशि जैसी खी की क्र नहों होगी के ह 3 रहर उ 
किये विना सर नहीं जायगी! । माझूम होता है गला 2 म अंगठा दिखाने 
है, और शशि की ओर से पुरुष-जाति को ह ० रिस्थिति हि क लल 
शेखर विमढ़ होकर हास्य का आलंबन हो जाता pers तक रते 
तरह हाथ चमकाते हें । शेखर सामान्यवद, कर शान्ति मिळती है! 
घोंट लेता है । बाळ जब खे हे ह हैं। ला ह 
शशि निर्णय कर लेती है। माँ के जम तो अन्दरदी-अन्दर घुट सकती है, आर 
समाज के आदर्श के विरुद्ध माँ छड भी जाय _ दती, और इस होम की 
हना, । चह अपना होम कर दत? सेवाही मानिनी 
शशि का स्वाभिमान इसे नहीं देख सकता बह तीक समता रसतेवाली गा. 
सारी, वेदना वद चुपचाप सह ठेगी का छल अधिक है, क्मता का 
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और तब शेखर को एक पंक्ति याद आतो है जिससे शेखर ओर शशि दोनों को बया 
का मर्म छू जाता है-- 
«J have burned in solitude 
And burning has braught its own solace 
' In more qguenchless burning—” 
शशि का एक ओर पत्र आता'हे । कल से वह असुक की खी होगी। आज तक 
वह शेखर की बहिन थो, और उसके अतिरिक्त किसी की कुछ नहीं थो । बहिन के पद पे 
चह अन्ति बार प्रणाम करती है। शेखर सोचता हे, शशि ने ही सगेपन का गौरव दिया था, 
उसको सहोदरा बहिनों ने भी नहीं । “शशि ने उसके जीवन को अर्थ ओर उदेश्य दिया था, 
एक ऐसी निधि थी, जिसके गोरव के लिए जीना ओर लड़ना ओर मरना स्वयं पुरुप का 
` गौरव हे? शशि अपनी बहिन नहीं, इसलिए उसकी दूसरे से शादी खटकती हैं। यह सूत्म 
वासना कहीं शब्द-स्पए नहीं होती । लेकिन आगे चलकर अधर-चुम्बन तक अपनी प्यास 
छुफाती ही हे । शशि अपनी बहिन ? शादी होने पर भी सहोदरा बहिनें बनी हुई हैं। क्या 
यह संग की कामना हे ? इतनी ही बात तो नहीं । किसी पति की होकर नहीं रहे; किसी 
की भतीजी होकर रहे, कोई झगड़ा नहों । पति को न सह सकनेचाला प्रेम पति का ही हो 
सकता है। नेसगिक सामाजिक संस्कारों को फाँद कर, बुद्धि की हठ-कलपना का योग 
पाकर, मित्र-पति का सामजस्य सांगता है । यही शेखर की समस्या है । हृदय का प्रेम-काव्य 
सामाजिक विधि-निपेध के छन्द-पिगल से सुक्त होना चाहता है, रति का Verse libre 
खोजता है । लेकिन समाज से खुलकर मोर्चा 'एकान्त' में भी लेने का साहस न शशि को 
है, न शेखर को । शशि में निसर्ग-निसर्ग का द्वन्द्व । शशि शेखर को भी मानती है, माँ को 
प भी । शेखर के प्रति प्रेम में स्वार्थ है, इसलिए वह कुछ हेय ठहरता है । माता के प्रति 
प्रेम में दया है, उसमें मर्यादा अधिक हे । इसलिए शशि आत्मोत्सर्स की बात सोचती है! 
शेखर शशि को समाज के विरुद्ध लोहा छेने को ललकार नहीं सकता । अहंकारी शेखर स्पष्ट 
कंसे होगा ? पहले प्रस्ताव कैसे करेगा ? शशि नीच समक छे तो [ उसे तो मन में यही 
. सोचकर गूड दसि होती है कि बह गुस्से में है और समाज को गाळी दे रहा है। यदि नेछ 
से छूट पाता तो न.माळूम क्या करता । 
इसलिए जिस नेतिक असत्य का अपराध समाज के सर है, उसी नेतिक असत्य 
का अपराध तो शेखर ओर शशि पर भी है। भेद इतना ही है कि समाज में साहस है 
बढ हा शेखर में कायरता है । इसी कायरता से, संकोच से, स्वाभिमान से दोनों 
अधिक-से-अधिक घुटने का ब्रत किये जाते हैं। इसमें शशि तो कुछ श्रद्धा भी अर्जित कर 
ती है, लेकिन शेखर को तो अपने “अहं? से हो फुर्सत नहीं. मिळती । शेखर समाज पे 
णा करता है ओर, पाठकों का डेप ही. अजित. करता. दै। कहो. भी ऐसा. नही. लगता, जेते 
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शेखर दया पाने के भी योग्य हो । शेखर स्वयं घोषित वीर है, ओर इसलिए जुगुप्सित ही 
होकर रह जाता है। शेखर तो शङ्गार की भावना कमी शारदा, कभी शान्ति, कभी कुमार 
पर छादुता चलता है । “शशि ने उसके जीवन को अध ओर उद्देश्य दिया ओर वह भी 
ऐसी निधि, जिसके गौरव के लिए वह जीना ओर छइना गौरव समभता है,' यह बात तो 
पाठकों को प्रभावित नहो-नहीं. करती । शशि के अतिरिक्त कई प्रेयसियों के आ जाने से 
सदा यही छगता है, जैसे शेखर को दोस्ती का मर्ज हो, प्रेम तो हो ही नहीं । इन सबों के 
कारण चित्त शशि से रह-रह-कर बैंट जाया भी करता है। शशि ने उसके जीवन को 
कौन-सा अर्थ, कौन-सा उद्देश्य दिया है, यह पाठकों को कहीं नहीं दिखाया जाता-- 
` “शि सहोद्रा है, सहजन्मा है, एक खंडित आत्मा दो क्षेत्रों में अंकुरित हुई 
I स्त 
: बार-बार प्रेयसी की साँसों में विश्व-संगीत उननेवाछा प्रम-कवि कुतूहल ही पेदा 
करता हे । वे प्रेम-सामान्य के मुक्तक हैं, विशेष के प्रति उद्गार नहीं । 
बड़ी ही सार्थक बात यह है कि शेखर शशि के यहाँ एक छोटा-सा आशीवाद का 
पत्र लिखकर भेज देता है । यह अहंकार की कोष्ठबद्धता है। उसके वाद फिर आसवे कारक का 
एक मुक्तक देखिने 
"जळ, ऊ्ध्वगे, जल ! यज्ञ-ज्वाले जल ! उत्त, ज, ! उज्ज्वल और इवासित, जर, ! 
क्षारहीन और निर्धूम और अक्षय, जळ ! यह सुफ अभागे का तुमे आशीर्वाद हो! 
उस मान्न आशीर्वाद के पत्र का खयाल कीजिए ओर इस ज्वाळा-जाळ को देखिपे। 
पता नहीं चळता कि कवित्व ही दंभ हो गया है या दंभ ही कवि बन गया है। यह प्रेम का 
शहीद नहीं, रंगीन कागज का घर बना-त्रना कर फूकनेवाला जुमाइगी आदिशरान ह 
पीछे 'क्या ( शशि ) आत्माहुति देकर सखी है !', इसी प्रश्न को लेकर शेखर दांत मत्किर 
मुदी बाँध कर, फर्श पर, जैंगछे पर, दे मारता--एक बार, दो बार, तीन बार, अबतक कि 
.खून न निकळ आये । क्रान्तिकारी शेखर, प्रेमी शेखर, जिज्ञाछ शेखर--तीनों ही चरम 
अभिव्यक्ति उन्माद के इसी मंच-स्वांग के रूप में होती है, ओर हे होती है कि के 
राम! शेखर को यह अम है कि वह युग-प्रवर्तक व्यक्तित्व का विशेष है! बह कर 
कभी-कभी कितना सम्पूर्ण होता है! मजा तो और मी ब जावा ह ह 
अवस्था उसे तुरत यहाँ पहुँचा देती है “क्या व्यक्ति अपने को रले या छ. 0 १ यह तो 
बलि देया चुरे में, क्या इसका एक मात्र निर्णायक वह व्यक्ति स्वय ह" "°" "`¦ 
वही पुराना हिसा ओर अहिसा का प्रश्न है !' 


चिता जलाने की... 
दना में अपनी दुनिया बरबाद होने की बात नही, अरमानों को चिता ? अक 


बात नहीं, बात “हिसा ओर अहिसा' की है । 


शेखर का सारा पुरुषार्थ इन्हीं बौद्धिक उकफ्नों के व्यूह रचने म खाता शच: 
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र की बुडढी आँखों और प्रवल जरा को देख लगता है, जैसे 'शाप- 
व ॥ जनक गया हो”, 'अपने दुःख के सहारे ही तू जियेगा ? ' का 
“शेखर की सारी पीड़ा, उसका पोरुष, उसकी क्रान्ति, उसको सारी : जिज्ञासा सभी 
' शिक्षा-संल्कृति के अभिशप्त पछायन या एकान्त जैसी दीखती हैं । 

जब वह स्वयं सोचता है कि वह कोरी बौद्धिक उल्भनों में पढ़ा हुआ है, जर्बफि 
शशि पर न जाने क्या बीत रही होगी --*तो फिर प्रश्‍न उठता है-- 

“किस बात को डर रहा है वह?” यही नहीं, “वह नामहीन कोन-सा इर है जो 
उसके भीतर है ?' और तब पूर्ववत्‌ प्रकृति का एक पुछल्ला । चायु का एक भोंका कराहता 
निकल जाता है, शेखर के प्रश्न के उत्तर के रूप में । 

Monot0ny की ऐसी व्याप्ति शायद ही कहीं मिले। जिज्ञासा को हेकर 
जेछ-जीवन की एक तीसरी सरणी चल रही है, जो स्फुट रूप से सदन सिह, विद्याभूषण आदि 
को सामने छाती है, लेकिन जिसका चरम बाइबिछ के $शवर-मानव ओर चिरन्तन साँप के 
रूपक के साथ कुछ छेडछाड करके दिखळाया जाता है। ईश्वर ज्ञानमय है, पूर्ण है। मानव 
में जिज्ञासा है, अतः वह विश्व को चलाता है, गति देता है । “जितनी बार वह जानना 
चाहता था, सूर्य्य कुछ अधिक दीघ हो उठता था, एथ्वी कुछ अधिक तेजी से घूमने 
छगती थी 7 

तब शेखर मानव है । बस, इसके सिवा इसका शीळ-निरूपण की दृष्टि में कोई महत्त्व 
नहीं। शेखर आदिम, प्रथम, मोलिक चिरन्तन मानच है । मगर ऐसा मानव व्यक्ति नहीं, 
एक प्रत्यय है। . 

जेल से छूटने के बाद शेखर की एक-भाध स्खृतियों में ल्वाभाविकता है । 'यह मुर्दाघर 
पीछे रह गया', यह लुहार-हाता भी निकल गया", “यह बाहर का जँगला है ओर यह फाटक 
ओर अब तुम सड़क पर हो ।' फिर स्ववत्‌ एक दृश्य । छड़कों की भीड़ “जिन्दाबाद! 
शेखर ! इन्क्लाब !? “ओर उसके बाद रिकठी पर महसिन नंगा बँधा हुआ है ओर उसके 
चूतडों की चिरियों से खून बह रहा है... फिर शेखर ने कहीं पढ़ा था--“शादी के बाद रमा 
अपने र चढी गयी।' यह बड़ी ही अच्छी सूक है। साहित्य, सिनेमा आदि की ऐसी 
बा संयोग, पदिय दोनों अवस्थाओं में अनुभूति को तीव्र करती है । करुणा ॥ 

या अवसाद को सारी 
गाढ़ा रंग देती है । त सने ल्वाजुभूति को मानो अपने रंग 

कल “ओर तब बाबा के सूत्र की स्सृति “दुई से भी बढ़ा एक विश्वास है" । शेखर ४ 

ककस अविष्य-पथ पर आगे वहें, इसके छिए आशा के आळोक-दीप की तरह इसकी आई” 

सकता भावसम्मत है । फिर शेखर की अँगरेज प्रोफेसर के घर अगरेज अफसर से सडा! 

उनकी राष्ट्रीय चेतना के सामने देश की दरिद्र राष्ट्रीयता को छेकर रानि निर्देश 
> रर राष्ट्र , शेखर का 
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मर्का; शशि का लेखक शेखर को प्रोत्साहन देना, शेखर का प्रकाशकों तथा प्रकाणन- 
क यहाँ सकते फिरना, समाज पर छिखो उस इक का मूर न होना, ह का 
अपने पिता से आदर्श निरोध, क्रान्ति आदि की चचा करना कुछ ऐसी बातें हैं जो स्थान 
कती हैं, प्रभाव नहीं डाळती । प्रकाशकों तथा प्रकाशन-सचिदो को स्वार्थधमिता, मोलिक 
को परखने की अयोग्यता तथा उसे प्रकाश में छाकर व्यवसाय को खतरे में डालने का भय, 
प्रचार और प्रसिद्धि के पीछे दौड्ना आदि शताबृत बातें हैं । शेखर ने जो अभूतपूर्व पुस्तक लिख 
रखी है, उसके ऐसे कोई भी उद्धरण देखने को नहीं मिलते, जिससे पाठक को भी शेखर 
के मुक्ता-मानस होने और "अतएव? प्रकाशकों के काक-बुद्धि होने में विश्वास हो सके । 

शीळ-निरूपण की दृष्टि से शेखर का श्ङ्गार पक्ष ही अन्तिम दो अध्यायों में प्रमुख 
रहता है 'देख छिया मेरा घर, 'देख छिया शशि, बहुत कुछ देख छिया ।' यह जितना ही 
स्वभाविक है उतनी, “विज्ञान के नियम”, प्रकृति को सूना ससूदा अच्छा नहीं छगता', 
भोह ही तो वह दाँत है जो उखाडूना है? ( साहित्य से साहित्य ओर छ्य का मोह 0) 
` आदि की बातें शेखर नामकी पुस्तक' के लिए क्षमा-याचना सी लगती हैं। शशि के पति के 
` हित व्यंग्यों, शिळ उक्तियों को लेकर रैष्यों का वातावरण तैयार होता है। रामेश्वर शेखर 
के सामने शशि की प्रशंसा करता है, यही उसकी ईष्यां को खुराक है। 'आप की बहिन तो 
बड़े परिष्कृत टेष्ट की है ।! रामेश्वर अपने को हीन समकता हे । 'हम कविता-चविता क्या 
जानें ? उसकी पत्नी दूसरे की है, ऐसी शंका सदा उसके मन में है। प्रत्येक डाक को वह 
सशंकित दृष्टि से देखता है । ५ 

शेखर ८ साहित्यिक वात्तों में शशि दबती-सी नहीं दीखती । छेकिन र 
शशि की वार्ता बिलकुळ किताबों की नहीं होती, वह सदा शेखर को निरुत्तर क र 
बका देना चाहती है । उद्देश्यों के लिए क्लेश भोगने में भी एक तृप्ति है, ह 
समकाती हे । शेखर को तृप्ति आदर्श से नहीं आदर्श के प्रतीक से मिलती है। श डल 
जाती हे । कुछ चौंक-सो जाती है। वह छती है, 'प्रतीक कैसा, कोर बस्तु था का 
व्यक्ति! शशि सदा हृद्य को पहचाननेवाली है। वह जानती हैं कि सूत्र has 
हदय कई तह के नीचे ठेका होता है। उनका सामान्य वैयतिकविशेष ता ८ 02: 
है। आदर्श के प्रतीक को लीजिए! लोककल्याण के छिए मर सदेवा नी 
प्रोमेथिणस । आदर्श की कल्पता जितनी गहराई से की जाय” 

एक प्रतीक हो सकता है है। हेन यह 

उतना ही मूत प्रतीक हाथ छगेगा । आदर्श स्वयं एक प्रतीक बन जज नरम उ 
भी बात तो है कि स्वतन्त्रता के उद्देश्य और आदर्श के लिए pn न. 
॥ है में जेणें न ही मनप नि सा ह बो भिण इ 
। क । रोर सोचते थे, देश के गाँधी, इसलिए अपने गाँधी Ro i 
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इन शायरों जैसी है जो कुछ लिख नहीं सकते, जबतक बगल में एक हसीन का नदो 


'साता का चेहरा स्पष्ट याद पढ़ता है । “ 


१ . “-- न हो | यदि शशि किसी तरह शेखर की हो जाय ( शेखर कहेगा, बौद्धिक संग के वः 
` पर ही सही ) तो वह समाज से, विवाह रोकनेवालों से, पुछिस्त से, परिवार से, सबसे ल 

, ` सकता है। यह तो हुई वासना, लेकिन उसका रूप सामान्य सूत्र का बना दिया जाता हे 
`. ` जिसमें आदर्श प्रतीक बड़ा हो जाता है। शशि सब पहचानती है। वह पूछती है, शेखर, 


क्या मेरे लिए लिख सकते हो ? मैंने नहीं सोचा था कि मुँह से कहना पड़ेगा, पर कहने गे 


__ भी हर्ज कोई नहीं है! शशि अपनी छज्जा तक भी कह डालती है, शेखर भपनी इच्छा 


तक छिपाता है । । 

(एक क्षण के विकल्प के बाद? शेखर शशि को अपनी ओर घुसाता है, छेकिन फिर 
शशि दूंसरे की है, शायद इसी संस्कारभीरुता से वह फिर अलग हो जाता है । जब अछग 
हो जाता है, तो फिर वही शून्य गस्भीर बात अपने को, शशि को, सबको आतंकित करने, 
तथा दूसरों के छिए वह कितना भयानक हो सकता है, इसकी मानस-कल्पना का रस हेने 


' हरता है। 


“नहीं. शशि, में अनिष्ट हूँ, जो मेरे सम्पर्क में आता है, खंडित ही होता है। मेरे द्वारा 
छिली-जान्रेवाछी किसी चीज़ का महत्त्व इतना नहीं है कि-- ।” शशि कहती है, “मेने पूछा 
है, मेरे किए लिख सकते हो! ओर उनो, तुम जितना अच्छा लिखोगे, उतना ही बाहर से 
क्लेश पाओगे। पर भीतर से तुम्हें शान्ति सिकेगी । में कहूँ तो यह बात बड़ी छगेगी, पर 
तुम्हारा प्रतीक शान्ति का ही नहीं, उस क्लेश का भी साभी हो सकता हे” । 

शशि रह-रह कर बीस पढ्‌ जाती है, हालाकि अच्छा लिखने, क्लेश और शान्ति पाने 
“आदि की बात में शशि को भी शेखर की चूत लग जाती है । 

शशि-शेखर-वार्ता में शशि से इतना आश्वासन पाने पर, किताब लिखने के लिए शरि 
द्वारा डाँटे जाने पर भी कळी खिछती जा रही है । पर, शेखर कितना छि्ट आदम्बराला 


“किस होटल सें खाते हो, शशि पूछती है। 

त “होर का नास भी तो छनूँ जरा ?? 

शेखर ने कुछ अकड्कर, आंखें चढ़ाकर, प्रत्येक अक्षर को स्वरित करते हुए कहा 
च्रित्तपूरनी. देवी प्रेस शुद्ध पबित्तर भोजनालियाँ,' । आप पाठक हैं, नहीं हँसते ? तब तो शेखर 
आप को. परिष्कृत नहीं समझ सकता ! ु 

बीच में साता को सृत्यु का समाचार मिळता है । शेखर कोशिश करता है; आज 
मुझे तो इसका भी विश्वास नहीं है? की ल्टति जग 
जाती है। चेहरा नहों याद पड़ने से मनोविज्ञान की यह बात तो सिद्ध हो जाती किज्सि चीज 
से अरचि रहती. है उसकी छवि भी र्खृति में नहीं, आती । उस प्रतिशोध की तृप्ति से शायद 
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अज डचि आती है । कहा आता है, उसकी रागात्मक वृत्ति मूच्छित हो गयी थी । रागात्मकं. 
वृत्ति में है भावना भी आती है। आज रागढ्ेष दोनों का पता नहीं। रागात्मक तत्व की ” 


ग्रह निरपेक्षा शून्यता निसर्ग-प्रणाश का ही उदाहरण है । आज माता का चेहरा इन्देर तो 


नहीं था; लेकिन उसमें ऐसी कोई रेखा नहीं थी, जिसका मातृत्व के साथ विपंर्ययं हौ i 
धाताओं के अपने-अपने चेहरे होते हैं, पर मातृत्व का अपना एक विशेष चेहरा है, या 
होना चाहिए ।' जी हाँ, पुत्र भी अळग-अळग होते हैं, लेकिन पुत्नत्व का भी कोई विशेष 
चेहरा होता है क्या ? यदि है तो शेखर का चेहरा तो वेसा नहीं हो होना चाहिए। पाठक ' 
भी तो यही चाहता है कि आप अपनी माता के पुत्र होने में कफं, लेकिन पुत्र के हृदय 
का विभक्ति की तरह छोप हो जाना एक विचित्र बात है! की”? 

उसे शान्ति की याद आती है । फिर रोजेटी के चित्र की । फिर “मृत्यु के विरादत्व' 
की कल्पना ! 'क्या रूत्यु विराट, होती है, और अब माँ भी नहीं है! शेखर यही सोचता 
रहता है । श्मशान की .ओर जाता है। जरती चिताओं का दृश्य उसे उपहासास्पद लगता 
--'कैसा वेहूदा अन्त !' अशि शालीनता और भव्यता नहीं प्रदान ही यहाँ आग हो 
टची दो गयी थी ! फिर तितली से बडे पतन के क की बात कर पाता नी 
यथार्थता का झुळावा दिया जाता है । शेखर के सामने, निरे अस्तित्व का रुप हे है 
“बह अस्तित्व, जो निरी एक घटना है! यह दार्शनिक बिकल्प है, ऐसा रूप तो स्वं 
दार्शनिकों को नहीं नसीब होता वह एक अनंग-आनन्द मळे 2 श लेंकिने वह सगुण 
रूप होकर आता है, ऐसा कहना शीळवैचित्र्य का महाकुत्सित दंभ है। हम 

साता की सत्यु, गूढ़ राग और द्वेष दोनों के अवसरों कें लिए एंक अ अवसर 
के रूप में आई, और शेखर पठित बातों में ही रह गया! 


न 
१९, 

इसके बाद सार्थक प्रसंग तब हे है, र 

लिए समकाती है । शेखर दारता दै, ऑर कहता न हो औ तहको मी 

पसार छेगा। क्योंकि 'जो देवता देते ge लिए शोला की आँखों 
जाय ! इसके बाद दोनों की आँखें मिळ कर जड आहोक । हृदये 

आलोक, आलोक में वेदना, और वेदना में आइए है यह।. शशि ओर शेखर तो अपने 

समाज को सम्मति क्यों छी जाय--इसीका उक कद ल का कोई उत 

जीवन में, इसकी छानबीन बहुत पेरे कर चुके 2 सामान्य उक्ति से भी हृदये का मर्म 
प्रभाव नहीं पड़ता--सिंवा इसके कि 2 मेंस के पिता 

अचानक कोध जाता है । और एक नाटकीपे रसं मे "रमर के पिती 

ज्ञाती (एक त. पिक भणते है | 
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नास्तिक | पहले बहिन, फ़िर रंडी i ०४ रामेश्‍वर शेखर के मुँह पर थप्पड़, मार १ देता है । 
शेखर रामेश्‍वर की कलाई को पकड़ लेता है ओर कलाई की “हिसा पथरा त 
है, और काँपने लगती है। 'वह कलाई न होकर रामेश्वर की गर्दन होती तो- होती 


अब फिर यहीं प्रश्नों ओर समाधानों का एक ताँता देखिये । ऐसी परिस्थिति ३ 
कौन ऐसा अहमक होगा जो परिस्थिति की व्यावहारिकता, कर्मप्रधानता, आघप्रबरता, 
यथार्थता को सुळाकर 'कलाई क्यों है, गर्दन क्यों नहों ?' के व्यर्थ व्यायाम में पड़ेगा] 

- छनिये । 'किन्तु क्यों हैं वह कलाई, क्‍यों नहीं है वह गर्दन ! अवश्य वह गर्दन है; जसे कहा! 
कडकडाती है; वैसे हो गर्दन भी कढ्कडा सकती है, क्योंकि जकड़ में कुछ इप्सा नहीं है। 
कामना नहीं है, वह केवळ जकड़ है, आएरी शक्ति जो अपने-आप चलती है, यद्यपि उसके 
पेर अन्धे हें ०००००० १ "००0०0 २ 

वही Dehydrati0n, वही निरुद्न......। कलाई अब रामेश्वर की नहीं रही, 
-पंजा शेखर का नहीं रहा। कलाई, विशुद्ध पारिभाषिक सामान्य हो गयी, और पंजा मात्र 
शक्ति की प्रेरणा बन गय़ा......भोर जकड या पकड़ 'अपने--आप होनेवाली घटना? हो 
गयी । माळूम होता है, विचार भी शेखर के नहीं हैं, संसार में आप-से-आप हो जानेवाही 
एक घटना है । 

सेंध में पकड़ लिये जानेवाळे चोर को यदि कोई पीटे, ओर यदि वह सोचना शुरू 
करे 'बयों लगे चार तमाचे, पाँच क्यों नहों लगे ? या घूसे क्यों नहीं चले ! चले तो नाक से 
ठीक सटे क्यों, कुछ दूर क्यों नहीं ?' तो केसा होगा ? 

खेर, शशि मना करती है शेखर !? और वह मान जाता है । शशि को साथ चलने के 
छिए कहता है । शशि डाँटती है, शेखर चला जाता है । दोनों के प्रेम की बड़ी ही सरळ 
क यह होती, यदि यह कछाईवाला जिज्ञासा-कुतूहळ नहीं खडा कर दिया 
गया होता । 


त शेखर शशि पर किये गये ताने को छनता है, 'छे छे उसको कोख में, कछूमुंही, रांश 
इसके बाद शशि प्रायः शेखर के साथ रहने ही लगती है। फिर भौ दुनियां घुटती 
वेदना की ही है। एक दूसरे की शान्ति का खयाल दोनों डय हैं । घर से निकाली गयी 
शशि, ओर क्यो निकाली गयी शशि, इसको चेतना शेखर को बनी हुई है । शशि भी जानती 
है कि शेखर के जीवन में उसो के आ जाने से इतना व्यतिक्रम उपस्थित हो गया है । डाक्टर 
दुवा के साथ-साथ रेस्ट, 'एंड्योरेन्स' ओर 'करेज' की आवश्यकता बताता है। सोसी 
विद्यावती का सातृहुदुय जानता है, ओर वह स्पष्ट कहती भी है कि "मैंने सब को यही उतर 
... दिया है. कि इन दोनों की एक घसनो है। मौसी दोनों को सन्तान सममती है । शेखर को] 
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गोली का यह प्रबोध ऐसा छगता है कि वह चाहता है, रो उठे “मौसी, मौसी, मा? 
डाक्टर की बात शशि भी सुन-समझ चुकी थी, और 'वह अच्छी होगी', 
अपने Courage, Endurance को वह साथ दिखायगी, ऐसे संकल्प का 
देती है। 
क बाद शेखर सुहल्ले के दो बालकों की दीनता पर दया कर पतंग देने का प्रबन्ध 
करता है । उनके मुँह से भी समाज की आलोचना उसे छननी पडती है। धरवाले मना करते 
हैं कि वे बुरे लोग हैं! । कोमलहृद्य शशि के आघात की कल्पना कीजिए! शशि सुधारक 
समाज की ओर से व्याख्यान देती है, छोग खिल्ली उड़ाते हैं । वह संकल्प से लइती है, 
छेकिन उसे मूच्छो आ जाती है । शशि गळती जाती है, लेकिन चलती जाती है। भाग्रह करती 
है कि शेखर कुछ लिखे--महसिन, रामजी आदि पर। कहती है, 'बात बड़ी नहीं होनी चाहिए, 
बात का अनुभव बड़ा होना चाहिए”, फिर आगे चलकर--दिखती हुँ, में तुम्हारे माग में 
बन शि 
>. र र भी ऐसा सत्य हो जाऊँगी, निरा सत्य, जिसे तुम तटस्थ होकर देख सकते 
हो, तब मेरी कहानी. लिखना !” 
यह कचि-पर्याय घ्वनि-सी लगती है । शशि जब्र तक जीवित रहेगी, शेखर भावुकता 
में बह सकता है । उसके मरने के बाद शेखर तटस्थ होकर Emotion से Escape कर 
सकेगा, कुछ ऐसा ही संकेत है । प्रसंग की उन्नावना और शीळ-निरूपण करनेवाले कलाकार 
को यह मौलिक आवश्यकता है, जिसकी कोई आवश्यकता यहाँ न थी । इतने प्रसल उच्चारण 
के पीछे इेलियटवाद की गन्ध आती है। 
एक दिन शेखर शशि का माथा चूम लेता है । लेकिन उसके होंठ चूमने के के ही 
शशि कह उठती है, 'नहीं, शेखर नहीं, वह नही । वे जे हैं।' यानी रामेश्वर के जड़े ! ह 
मन से शशि शेखर के प्रति ही रत है, तन से रामेश्‍वर का संस्कार बन चुकी 
खंडित अभ्यंतर-_निसरं और संस्कार के द्वन्द्--का यह एक उदाहरण ळर 0 
शशि शेखर को इतना मानती थी कि इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर ला नि 
थी कि रामेश्‍वर उसे मिटा दे । बह रोती है छि रामेश्वर को वक, सक दिया ! 
निष्ठा का पविन्नतम आत्मदान रामेश्वर जैसे कुपात्र को मिला, कन्या जत 
ओर पुरोडास रासभ खा गया, कुछ छोड़ दिया हृदय के देवता है, सुस कही जाओगी 
शशि एक दिन वापस छोट जाना चाहती है । शेखर कहता 7 “3 
नहीं, डरोगी नहों, ओर हारोगी नहीं । शशि मान जाती 
ह गार जन्म ळेती है, प्रेम एक रे | बन जाते हैं। कपना 
में “चूढान्त तदूगति' नहीं पाते । ; कजा ह | वास्तविक प्रेम में एक 
तो इनो लामा इ तालपर्णी मे २. 
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माध्यम का आश्रय अनिवार्य हो जाता ऐ--चित्र, कवि, प्रेयसी-**वाहे जो हो। प्र 
चह ठीक करता है कि सख्य ही सिद्धि है, इसके बाहर कुछ नहीं दे। फिर पुक स्तर यह भी 
कहता है कि काम है--*-*“इसलिए कुएठा है, विद्रोह । शशि घुल रही हे, एक दिन ह्हो 
जायगी । 

अतृप्त वासना, बाधित प्रेम की बुंठाओं से एक ओर, तथा जीवन से धीरे-धीरे अस्त 
होती शशि को देखते दूसरी ओर शेखर की अवस्था इन्द्र की तीदण साभिकता अजित कर 
लेती हे; हालाँकि प्रेमी कभी ऐसा सोचते हों कि कविता के माध्यम के चिना ही रस मिछ 
जाथ, यह व्यर्थ की डोंग ह। 

उसके वाद क्रान्तिकारी दादा आते हैं। उनके साथ शेखर को यमुना के उस पार 
जाना पढ़ता है। इतने दिनों से भीतर-बाहर युद्ध करती शशि आखिर को लइखड़ा जाती है। 
शेखर के वियोग में आशंकाओं से आक्रान्त होकर सूच्छित हो जाती है । शेखर से वह कविता 
पढ्वाती है-- 


“I want to die while you love me 
While yet you hold me fair? 


यह कविता के बहाने अपने दई का इजहार है, जो हृदयग्राही है । अन्त तक शेखर 
किताबी तथा प्रझापी बना रहता हे ओर शशि का संयम अन्त तक वना रहता है-- 


“शेखर मेंने सदा तुम्हें प्यार किया है, पाप मैंने कभी नहीं किया ।? अन्त के क्षण । 
शेखर के प्रति शशि की दोरपूजा के भाच असिट किरण छोड जाते हैं । 


"शशि, क्या तुम सचमुच चली जाओगी |? (यहाँ तक स्वाभाविक है) । 
'क्या मेरे जीवन में कभो कुछ सार नहीं होगा ( फिर किताबी प्रेमी का वाक्य 
आ जाता है )। 
होगा शेखर, है। मेरे बाद भी होगा । तुम नहीं हारोगे--कभी नहीं हारोगे। 
मेरे लिए शेखर---मेरे लिए ।' 
शशि, दद होता है ?? 
शशि के माथे के उपर शेखर के हाथ हैं । 
शेखर पूछता हे-- 
“बताओ शशि, क्यों, क्या होता है ? क्या होता है ? 
“दुख, शेखर सुख !? 
शेखर शशि का पत्र पढ़ता है जिसमें वह छिखती है व्यार एक 
किं किस तरह उसका 
ेदना है और शेखर के लिए अपने अहं का होम देकर उसने शेखर को आदर्श के प्रवीर" 
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ख्प में पाया था । शखर से जो कुछ मिला, उसके प्रति शशि कृतज्ञ रही। अपने प्रेम से 
शेखर को वाँधना नहीं चाहती । लेकिन चाहती ई कि शेखर के द्वारा उसके (शशि के) खंडित 
अस्यन्तर की व्यंजना हो, शेखर ही शशि का सविप्य है। _ 
पाठकों को यह पता नहीं चला कि कहाँ वह॒ प्रेम का अद्वितीय विशेष है, कहाँ वह 
साब का दुर्छम विरळ है, कहाँ वह कर्म चा संकल्प की अनुपसता है, जो अहंकारी शेखर से 
शशि पा सकी । शेखर की बीरता का कोई उदाहरण पाठक नहीं पा सके हे, सिवा बचपन 
की जिह्दो, या काँगरेल-केम्प में अनुशासन के एक छोटे मोटे आदर्श के स्प में। जहाँ तक 
समाज-सम्बन्धी उस साङिक्न पुस्तक का सवार हैं, उसकी मोलिकता तथा क्रान्तिदशी 
प्रतिभा का पाठकों को कोई ज्ञान नहीं । शेखर प्रेम के क्षणा का शिल्पी नहीं । अन्तिम 
क्षणा में शशि ही सहाचुभूति ऊेकर चली जाती हे । शेखर घडे में मुंह ठगाकर बोलता है। 
शशि की कृतन्ञता निरपेक्ष-ली छगती हे । जिस शेखर को किसी लड़की से संग छुट्ने पर 
दया आती है, उसी शेखर ने, लगता है, अपने दंभको आहार पहुँचाने के लिए शशि की जाली 
चिट्ठी पाठकों के सामने पेश कर दी हो । क 
पुस्तक की अन्तिम स्ति करुणा, घस्य तथा दा उल्लास का एक उत्कृष्ट 
हरण है। प्रधान है इसका काच्यत्व । 
पमा यमुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रशाम वैशाख के फूळे हुए पलाश ओर बबूल, 
प्रणाम काऊ के उदास सर्मर ओर धूळ के". बगूले'”"प्रणाम बही हुई मुठ्ठी भर 


पाव ओर 
छाया, तुम्हें भूळने नहीं जाता । तुम साथ चळे । हे स a 
गौरी के पास .-- फिर आगे--कर्म में विस्मरण नहीं हे, शशि, कर्म में उस ह 
चिरन्तन क्योकि सक्त और मोक्षद ।--` ` आदि ४ ट हल 
ऐसे सोन के छिटफुट स्थर 'शेखर' में मिल जाते हैं । लेकिन “शखर भारतीय 


शेखर विद्या से काम छिया गया है, 
जीवन ओर संस्कार का उपन्यास नहीं । “शखर में पठित 


बनाया 
शीरूप्रज्ञा से नहीं । उता है, जैसे किसी को भाई के be र शील- 
गया हो । 'शेखर' नाम के व्यक्तित्व में शिक्षा का थलो 9 नदर किया जाता है उस 
निरूपण का विवेक नहीं । जिस तटस्थता का नारा इतनी बा ॐ | अनुभूति 
अर्थ यहाँ होंगे--परिस्थिति में बढ पात्र के "कार के बिज्ञापन जैसा ज्यवा है मी 
शेखर किसी के स्व, असिद्ध “सव के 8 स्वभाव का कम। असिद दारिका | 
शेखर में विच्छित्ति का विचार अधिक रखा ग "कान के 
के हाथ शेखर के शीळ की गोचरता तया पी दी जाती है! “शेखर 
। शेखर के शीळ की स्वाभाविकता तथा देशीयता इ त्यो! “खर 
| `= निसर्सनविपाक को झुम जाता है निसमे अक्सि. . 
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उपन्यास लिखनेवाळे के लिए मात्र कवि-शिक्षा की आवश्यकता है, प्रतिभा की नहीं, क . | 
वह शिक्षा भी एक बन्द कमरेमें. मेज पर रखी किताबों से ही हो सकती है। जीवन को 

देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। मद्रास, सोसायटियों, कृब, नारियों की संत्या, 
हरिजनों की बस्ती आदि के अनुभव सभी अखबारों में ही सिछ जाते हैं; महसिन और 
रामजी तो अपवाद जैसे हैं। विछायत की बोली गंभीर दंभ के साथ कुछ समय तक बोलकर 
निकल जानेवालों में ही अज्ञय का नाम रहना चाहिए। हिन्दी या भारतीय उपन्यासा की 
परम्परा में “शेखर? एक ऐसा कुतूहरु है जो समय बीतने के साथ-साथ दयनीय 
होता जायगा। ज्या 

शेखर संग्रह की प्रतिष्ठा भले ही बढ़ाये, रस की सनातन कृति नहीं । 


[समाप्त] ` 


हस्तलिखित प्राचीन पोथियों का संग्रह : विवरण-पत्र 


डा० धमन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० 
(गतांक से आगे) 
१०२-श्रबण-यन्त्रावळी,-छंगूर बाणस्तोत्रम--ग्रंथकार-भी भ्रवणदेव । अवस्था 
अच्छी, पूर्ण । पृष्ठसं० ८५ । प्र-० पं० लगभग ४८। 
| भाषा- हिन्दी । छिपि--नागरी । आकार--१”*९ । 
रचनाकारू--कातिक, शुक, पूणिमा, सोमवार, सन्‌ (६६; न 
सं० १८४६ वि० १७८६ ६० । 
आरस्भ- अथ लंगूर बाण ऋषि नागर प्रारंभ; श्रवण उवाच दोहा 
ग्रामदेव गुरुदेव निज रामदेव महदेव, 
महाबीर रणधीर सब श्रवण देव करुसेव १ | 
लषण भरत रिए सूदन लवकुश पुहकळ बंडु ॥ 
कवि कोविद हरि रामसय कृपाकरों सब संघ २ 
धन्य मातु जग अंजनी जानकि राधे मातु ॥ 
महाकालि महालक्ष्मी सरस्वति बुधि दातु ३ 
सर्वदेव सवतीर्थ मुनि सर्च इद्र कपिनाथ ॥ 
मर्कट वानर आळ यथा करु निज श्रवण सनाथ ४ 
दिगबंधंन करि कहत हो शीशनाइ करजोर ॥ 
श्रवणदेच को वचन उनि, वाक्य सिद्धि करुगोर ॥४॥ 
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सवेया ॥ राम के दूत महा अवधूतडि अंजनि पूत महाछवि छया । 
लोम लंगूर महाछवि इन्द्र, कानन ङुणडल क्रोट घरेया ॥ 
हाथ गदा बजरङ्ग रियो कपि, शश्रुन केतु ममान मयेया ॥ 
मूँज जनेउ दिये वीर भ्रवणहि, चेगिहरो दुखराम दोदैया १” 
मध्य--४० १४--“नाम फाल्गुन सखा पिगहि सीता शोक निवारनं । 
रूषण रक्षक दशकंठ भक्षक श्री रामदूत गदारनं ११६ 
सहावीय्यं प्रथमवीर॑ नागकाय त्रह्मएडनं ॥ 

चरित रचित छंगूरबाणं॑ इनुसते खलळखंडन ११७ 

भूतप्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्मराक्षस दाहनं ॥ 
डाकिनि शाकिनि अंतरिक्ष श्रवणवेरी गाहनं ११८” 


अन्त--“रामभक्ति वरदान छीजे श्रवणदेव ममदासनं ॥ 
प्रेम गदगद पवन नंदन रूप मंगर रासन ३०६ 
एताधिकहि इनुमंतवीरं जात द्रोणाचछ गिरं ॥ 
श्रवण चन्दि पदारविदं हुरत नयनन नीरघीरं ३०९ 
रंगरंग बजरंग दीरं वीर धीरं वीर वरं॥ 
जगूदेवं श्रबणदेचं रंगराज उर सरं ३१० 
पंचमादृत्समाप्तस्‌ ॥7 


दो० “मंगळूचरित पुनीत कहि संगछमोदक नाम । 
बाण छँगूरद्दि अवण कथा सजन करों प्रनाम ॥ 
अर्थ धर्म पद पक कया नच आली 
गूर जो पठत नर श्रवण 
> सो छानबे कातिक मास उजेर । 
तिथि पूरण भोमवार को छिखी बीमदेव केर ॥ 
इति श्री संपूर्ण करि कुटिल वाट के तीर । 


डक, 
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_ टिप्पणी--इस अन्थ में, एक ही जिल्द में (९६ पृष्ठ ; 
ः श्री श्रवणदेव जी रचित १४ (चोदह) के 
बाण पुरश्चरणविधि, २---लंगूरबाण स्तोत्रम, 

३---रंगराज सहस्र नाम 
४--रंगराजगुरु समुदाय, ५--रंगराज कवच 
६--रंगराज पदछ, ७- श्रवणतन्त्रावली, ह 

रंगराजाएक, ६--धनी अष्टक, १० 
११- हनुमान पञ्जा, १ सोना क हक 
सांगीत शब्द घनाक्षरी, १४--हबुमान भुजा)--प्रन्य 
हैं । इनमें विशेषतः हनुमान्‌ ओर साधारणतः अपने 
आश्रम के आचायाँ की बन्दना की गई है। ग्रत्य 
सुद्रित, किन्तु अलभ्य है । भाषा, साहित्य और निगुण 
विचारधारा के दृष्टिकोण से ग्रन्थ अनुसंघेय है। 
यह ग्रन्थ सोनपुर (सारन) निवासी पं० श्री रामानन्द 
| शास्त्री, साहित्यालंकार के सौजन्य से प्राप्त किया। 
१०३--श्रीसदूभगवद्रीता--(हिन्दी-पद्यानुवाद) ग्रंथकार--श्री हरिवएल्भस्चामी । छिपि- 
कार--श्री रामसहाय दूवे । अवस्था- अच्छी, प्राचीन, देशी 
कागज । पृष्ठ-सं०--३२। प्र० पु० पं०--छगभग ४० 
आकार ७३०१ १० । आषा- हिन्दी । छिपि--नागरी। 
रचनाकाल--%। लिपिकाळ---सं> १६०१, शाके- १७६१ 

(१८४४ ३०) श्रावण, शुक्ला द्वादशी । 
म्रारस्भ--“श्री गणेशायनमः । अथ पोथी भगवङ्गीता । दोहा 
इष्ण कृष्ण श्री कृष्ण ज्‌ प्रथम करों उच्चार । 
उफ करन को कामना कामधेनु निर्धार ।१। 
भगवद्रीता अर्थ सम है दोहा के मांह। 
इरिवह्लभ स्वामी सभी भाषा कीन्हो ताह ।२। 
राष्ट्रीवाच ॥ अमक्षत्र कुरुक्षेत्र मे मिळे युद्ध के काज। 
स्म मो छत पांडु उत करत कहां कहु आज ।२। 
पाइन सयना व्यूह रूखी दुर्योधन ढिग आय । 
जाचारज भल द्रोन सों बोल्यों मसो भाय ॥४॥ 
पंड सेना अति बढी आचारज तं देष। 
र्ट दुसनतव सिष्य ने यूह जो रच्यो बिसेष ४४ 
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सध्य (प्ू०---२०)--“सझुकुद विराजत सीस पर संषचक्र तव हाथ २. GEE 
येहि विधि सोहि देपाइये प्रभुजी हो जगनाथ ४६ 
चारि भुजा धरि प्रगट हे मों कों दरसन देह 
ती जो अनंत है सोको यासो नेह ४७ 
श्रीभमगवानुवाच--तेहि देपावों रूप मै अति प्रसन्न मन होइ 
आदि अंत सो तेजमय देषि सके नहि कोष ४८ 
वेद जञ्च अरु तप कृपा अवर करत वहु दान 
असे मेरे रूप काँ तो विनु छपे न आन ४६” 
अन्त- -“अङ्कुत रूप श्री कृष्ण को उसिरि उमिरिहों ताहि 
हर्ष होत मोंकों बहुत विस्मय को नर ताहि ७६ 
जोगेश्वर श्री कृष्णज अजुन है जागवर 
तत्हा विजय अरु नीति है असंपदा अवर ८० 
इह गीता अद्भुत रतन श्रीमुष कियो वषान 
चारवार निर्धार किंग्र परम भक्ति को ग्यान ८१ 
अक्तिवस्य श्रीकृष्णजू इहै कियो निर्धर 
करे भक्ति इच्या उने इहै वेदको सार प्र 

इति श्रीमञ्गगवङ्गीता्पनिपत्छ ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्णासन सम्बादे""' 
अष्टादशोऽच्यायः १८? क. 
विषय--प्रसिद्ध गीता का हिन्दी-पद्याचुवाद । १८ अध्य़ाया में दार्शर 

विवेचन । संस्कृत गीता का संक्षिप्तीकरण । ह 

टिप्पणी--१--इस ग्रंथ में मंथकार ने सरल आर सहज आषा में 

प्रसिद्ध श्रीमहुगवज्ञीता का हिल्दी-पद्यानुवाद (भावाजुवाद) 

किया है । प्रचलित संस्कृत ग्रंथ के कई श्छोकों के भाव एक 

ही पद में दिये गये हैं । अतः ग्रंथ कुछ संक्षिप्त र 


जहाँ तक हो सका है, ग्रंथकार ने गीता के 
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क इन पद्यो में संस्कृत श्लोकों के अनूदन का पूर्ण निर्वाह किया है। 
RS ग्रंथ की आपा पर “अवघी आर 'भोजपुरी! का प्रमाद | 
RR इन पदों में--“प्रकृत कचन अरु पुरुष को क्षेत्र क्षेतरज्ञ हात 
“ या जानन की काङसा ज्ञान कि पुनि' पुन काज १ 
श्री भगवाजुवाच । छेत्र कहत या देहसों अजुन ज्ञानी छोड़, 
जानत है या देहकों सो छेत्रज्ञ जो 'होइ२ 
सो मम रूप जो आतमा वसत सचनिके देह 
ये ही ज्ञान जो जानियो मेरे मत खनु बेह 
प्रयुक्त 'भाषा' देखने से स्पर प्रतीत होता है कि 'बन' और 
“कथा? भाषा से भी रचना प्रभावित है। भोर भी देखिये- 
“रिषिन कह्यो बहुभांति जो ओर वेदहु भाषि' 
२--ग्रन्थकार ने यद्यपि ग्रन्थ में अपने विषय में तथा 
रचनाकाल के संम्बन्ध में कोई संकेत नहीं किया है 
किन्तु प्रारंभ का “भगवङ्गीता अर्थसभ है दोहा के मांह। 
हरिवलळभ स्वामी सभी भाषा कीन्हो ताह।' _ 
पद्य ग्रन्थकार श्री हरिवललभ स्वामी के नाम का 
संकेत कर रहा है। 
३--किपिकार ने अपने परिचय के विषय में ग्रन्थ की पुणिका 
में—''भगवङ्गीता जो पठे अंवर छने मन छाय। पावे 
. भक्ति अपंड सो ता को कृष्ण सहाय १, गीता दिनः 
प्रति उच्चरे सदा रक्ष जग माह । मनसा वाचा 
या सम कोड नाहि २ जो को उचा है भक्ति को ई 
कमळ इग पास । अवर सकळ श्रम छाडि के कर 
अभ्यास. ३ जव छगि सि भाजु की ताप तपत प 
अक 6 देस । दृष्ट परे जब लगी नही हरि गीता परवेस ४ छ. [ 
हि १ श्रौ भगवद्गीता सम्पूर्णम्‌ मासोत्तमे सासे श्रावण शु द्वादस्यां शगुवासरे वई 
छिपित पुस्तकं रामसहाय हुवे साकीन अषतियार प्रगने आर पथनार्थ सीतछ प्रसाद सकी क 
काची भषतिभारपुर प्रगने सोर सम्वत १६०१ साके १७६६ श्रीकृष्ण ।? इस प्रकार ल्खि है हि Rr 
ge ४--अंथ को लिपि स्पष्ट, किन्तु प्राचीन है। ग्रंथ ॐ 
व: 5 हेत छ 
` ` षह पोथी कककत्ता-प्रवासी पं० श्री अयोध्याप्रसाद, वेदिक-मिशनरी से प्रास ह! 
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१०४-रासचरितमानस (सटीक)--भ्रंथकार--गो० तुङसीदास । लिपिकार--%। टीका- 
कार--श्रीशुकदेच । अवस्था--देशी मोटा कागज पर लीथो- 
मुद्रण; खंडित) पृष्ठ-सं०--८६०। प्र पु पं छगभग--२८। 
भाषा--हिन्दी ।  लिपि--नागरी। रचनाकाल--> 
टीकाकारू--»। र 

प्रारंभ--“दो* गिरा अत्थ जळ बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । 

बन्दौं सीता राम पद्‌ जिनहि परम प्रिय खिन्न १७ 
कपि पति छम्मीव ऋक्षराज जामवन्त निशाचर राज छंकेश विभीषण ओर अंगदादिक जो 
समस्त वानरों का समाज १ सब के न्द्र चरण कमलों का में बन्दना करता हूँ जिन्होंने 
अधम शरीर ही में राम पाये २ अग्र जितने श्री रामचरण उपासक इस संसार में हुए हैं खग 
जटायु इत्यादि सग गजेन्द्रादि उर ब्रह्मादि अछर प्रहरादादि नर अस्बरीप इत्यादि तो निष्काम 
भगवद्दास हैं तिन सब के चरण कमलों को में अभिवन्दुन करता हूं ३।४ या प्रकार समस्त 
श्री राम परिकर को नसस्क्रारादि करिके जगज्जननी जनकात्मजा श्री जानकी जी के चरण 


`. कमको को मनाता हुँ जो अत्यन्त प्यारी करुणानिधान श्री रामचन्त्र की हैं ओर जा की कृपा 


से निर्मळ बुद्धि पाऊंगा ५।६ ता पीछे मन वचन कर्म करिके रघुनायक श्री रामचन्द्रजी के चरण 
कमलों को अभिबन्दन करता है जो समस्त कल्यान गुणों के अश्तोदधि हैं ७ जैसे गिरा 


: कहे शब्द ओर शब्द का अर्थ और जर ओर जळ की बीचि कहें तरंग ये कहने मात्र ही 


भिन्न हैं बस्तुतः एक हो हैं ऐसे ही श्री सीताराम को एकमति कर उनके चरणों को 
अभिबन्दून करता हुँ जिनको खिन्न कहें अत्यन्त आरत जीव परम प्यारे हैं अर्त्यात जब यह 


. जीवन कर्म्मोत्पन्नज्ञानख्प समस्त उपाय करिके खेद खिन्न होकर उपाय शून्य हो जाता 


है और......होकर भगवत्‌ प्रपत्ति अंगीकार करता है तब भगवत्‌' का. परम 


तेहि पुनि बीछी मार । 
मध्य--“दो० ग्रह ग्रहीत पुनि बात बश 
टु ताहि पियाइय बारुणी कह कवन उपचार ४ ॥ 


जिसको नवग्रह ने तो घेरि ही लिया है और सञ्निपातत्रिदोष के बश है ओर उपर 


र ३ जावै तो हे शा” 
से बीछी ने मारा उसको बारुणी मदिरा ओर पियाई जाव तो कौन सा उपाय हे | हा 


अन्त“ बिजु सन्तोष कि काम शाही । 
काम अछत खख सपनेहुँ नाही १ 

राम भजन बिजु मिटहि कि दासा । 

' दच बिहीन तरु कबहुँ कि जामा २ 
बिलय विज्ञान कि समता आणे! 
अवकाश कि नभ बिजु पाप रे 
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श्रद्धा विना धर्म नहि होई। 


बिनु सहि गन्ध कि पाचे कोई ४ 
` बिनु तप तेज कि कर विस्तारा 
जल बिनु रस कि होइ संसारा ५ 
शीळ कि मिल बिचु बुध सेचकाई । 
जिमि बिनु रूप न तेज गुसाई ६ 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । 
परस कि होइ बिहीन समीरा ७ 
कवनिहुँ सिद्धि कि बिनु बिश्‍वासा । 
बिनु हरि भजन न भव भयनासा ८ 
दो० बिनु विश्वास भक्ति नहि तिहि बिनु द्ववहि न राम। 
राम कृपा बिनु सपनेहु जीव कि छह बिश्राम ॥३८" 


विषय--रामचरित । 
टिप्पणी--यह प्रसिद्ध रामचरित भानस की विस्तृत टीका है। -भापा 
ब्रजभाषा और शेली प्राचीन है । ग्रन्थ प्रारंभ में खंडित है। 
प्रारंभ के २४ पृष्ठ नहीं हे। अन्त के पृष्ठ भी खंडित हैं। 
यह ग्रंथ श्री अंजनिकुमार सिन्हा, बिहार-निश्वविद्याळय, पटना के सौजन्य पे 
प्राप्त किया । 


१०४-राम-जन्म--प्रंथकार--संत सूरजदास । लिपिकार--%। अवस्था--प्राचीन, हाथका 
बना देशी कागज; खंडित । पु सं०-२४ । प्र० ३० पं० छगमग- ५४ 
भाषा-हिल्दी । लिपि-नागरी । रचनाकाल--%। लिपिकाल--* 


` प्रारंभ--“ब्याहीनी त्रीआ तीनी सौ रानी। . 
तेही माँ तोनी पाट की रानी॥ 
केकइ कोसीला समौत्रा जानी ॥ 
रूप रासी पुनी केकइ केसी ॥ ; 
सीव के संग सती रह जइसी ॥ र 
राज करत चहुत दीन गरेड ॥ 
आनंद मंगर चहु वीघी अएऐउ॥ 
ऐक द राउ अहेरही जाइ ॥ 
'तहवा राजा परे मुछाइ ॥? 
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मध्य---“साठी सहस्र छत जो अहइ । 

ताके करव जन सभ रइइ ॥ 

मांदी खोदी के नीर नीकारां। 

ळवन समुद्र तीन्ह नाम संवारा ॥ 

खोद्त मंह हस्ती ऐक पावा । 

ताही देखी तब वचन सुनाचा ॥ 

जग्य तुरीआ तुम देखा भाइ। 

सो तुम मो कहं देख वताइ ॥” 

अन्त--“जस्य तुरंग हमहो जे पाइ। 

गरुड वचन साना तव राइ॥ 

` वाजी समेत कुंवर पुन आणे । 

देखी लोग आनन्द मन भाएऐ॥ 

रख सोक तांहां दोनो भऐउ । 

तुरीआ मोळत सव संसे गऐउ ॥” 
विषय--राम का जन्म, शिक्षा, विश्वामित्र की यज्ञरक्षा, विवाह ओर परशुराम-पराजय; 

प्रसंगतः श्रदणचरित और गंगावतरण का वर्णन । 
टिप्पणी--क-ग्रंथ खंडित दै । 

ही. छ अन्यान्य ४ प्रतियाँ भी परिषद्‌-संग्रहालय में हैं। उनमें से 
एक का विवरण परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित 'इस्त-लिखित विवरण! के प्रथम खण्ड 
की पृ० सं० ४५ में देखिये। नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-विवरणिका 
(सन्‌ १६२६-२५ ३०) में, ग्रॅ? सं० ४७३ बी? में भी इस ग्रन्थ पट, 
है। उक्त विवरणिका में (एकादशी माहात्म्य' ल एक ह्य 
(संत सूरजदास-छिखित) मिछने की सूचना है। एक और कवची पण न 
चिवरणिका ( सन्‌ १६२३-२४ ) में, ग्रन्य सं० १४० (शी) हक 
ग-ग्रंथ की छिपि छीथो-सुद्रण है । खंडित होने र कारण he नाम, स्थान 
आदि के संकेत का अभाव है । अन्य प्रतियाँ से पाठान्तर भी र र 
- घ-यह ग्रंथ श्री अंजनिकुमार सिन्हा, :बिहार'विवबिधाक्मा र. 08. 


प्राप्त हुआ । 
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अवन्तिका ॒ ` समीचुक 
रचयिता ओर प्रकाशक Ars श्रीरञ्जन 

श्री जानकीवल्लभ शास्त्री पि 
मुव्रक-"बोस प्रेस, मुजफ्फरपुर 

मूल्य--पाँच रुपये । 


'अवन्तिका' शास्त्री जी की नवीन गीतियों का संग्रह है। काव्य-पुस्तक में कचि को 
३१ से छेकर १५१ तक की चोवन गीति-कविताएँ संग्रहीत हैं । कविताओं में प्रकृति ओर प्रेम, 
नारी ओर काम, विरह और सौंदर्य के मधुमय चिन्तन के साथ सहज अनुभूति की सरस 
मामिकता तथा छन्दों की सीमा में परिष्कृत भाषा का प्रसन्न प्रवाह हे । कविताओं की 
जटिलता में भी शब्द-संघटन की अङ्कुत सफलता है । विविधता ओर विशद्दता से भरी पद्च 
कुशलता सहृदय पाठकों के ध्यान आकृष्ट करती है। कवि की कल्पना में हृदय की समन्वित 
संवेदनशीळता ओर भावना में धीर घिषणा की छतर्कित अन्तश्चेतनता हे। 
अवन्तिका’ की कविताओं में यद्यपि व्यष्टि के स्वर की आकार है, फिर भी जहां तक 
सानव-मन के चिरन्तन भावों का प्रश्‍न है, वह समष्टि का हो स्वर-गु्जन है, जो समाज की 
तब्दरिछ जायुति की मोठी प्रभाती बनकर, उसे उन्नयन का प्रतिरोमचुम्बी सन्देश देता है। 
. कविताओं के शब्द-शब्द में, मुक्ताफल जैसी, छाया का तरळत्व हे, जिसमें साहित्य की 


 शाखोयता का प्रशंसनोय पुटपाक है, जो शाख्रोजो की काव्य-प्रतिभा की अद्वितीया 


का प्रमाण है। 


व: “अवन्तिका? के कवि का मन भले ही नोछाम्बर के छायापथ पर तरङ्गित है, परन्तु 
न पर धरती के अगारपथ पर ही, धोरे-बीरे ही सही, पर अविराम गतिशील हैं । शाली 
जो का कवि 'जतसार' की स्वर-फंकार पर जितना सुग्ध है, उससे कहीं अधिक जाँता 
. हुई मजदूरिनों की खित्न-ान्त अवस्था की अनुभूति से शूलित है । जीवन की पीडा से पार्छ 
न डा के मुक्ति के किए कवि ने अनाहत आशा का अखण्ड आलोक जछाया 
` € माश एवं प्रसादी सन के चांचल्य पर अविश्वस्त तथा कर्म में सर्म को व्यस्त करने की 
कासनावाले कवि की निर्भीक “साधना? देखिये 
“जो मन वन-वन भरका करता 
उसका क्या विश्वास ! 
जीवन का ख नत एक चाहिए, एक चाहिए नेम! 
एक सखी दो क्षमा ओर बस एक सखा हो प्रेम ! 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


टत A 


है Digitized By Slddhanta 9089० Gyaan Kosha 
. CR ८६ ¢ 
क्षेत्र कर्म का रहे सामने, मर्म उसी में ज्यस्तं, 
. काँटो-रोड़ों की बिसात क्या, हो न चन्र से त्रस्त ! 
अन्धकार पर चरण रखे, 
, परखे इग परम प्रकास !” 
यो तो “अवन्तिका” की कविताएँ 'मोइ-मूच्छंना-मिलित संपूर्ण गान? हैं, फिर भी 


, उनम आधुनिक युग की मार-काट, प्रवहमान शोणित की उष्णधार ओर मानवता से परी. हुई 


सुखे उर की दरार फे हाहाकार का भी अभाव नहीं है । अवश आध्यात्मिकता पर सदर्प 
भौतिकता की बलात्‌ विजय का एक सरस करुण चित्र बढ़ा ही मर्मचारी हैः-- 
.“तननेवाले सीने को चेदा जाता, 
उठनेवाला सिर कट कर भू पर आता; 
सच कहनेवाळे मुँह को सी देते हैं 
अब बाज कबूतर के अंडे सेते हैं; 
घामिक, सांस्कृतिक हुए नरभक्षक प्राणी! 
पतमर-मर्मर में चिर वसंत को रानी!!!” 


चाँद और चाँदनी की शीतळ ज्वाळा की इन्द्रता के स्वप्नलोक में उभ-चुभ करता 
हुआ भी कवि जिन्दगी को इसी धरती पर मानव की सहचरी के रूप में देखना चाहता है-- 
“हो न हमारी मरी. जिन्दगी ! 
कर्म, कर्म फिर कर्म करें; हो 
भूख-प्यास से भरी जिन्दगी ! 
श्रस का उचित मूल्य हम पावें, 


तु पोरुषम!, “नारी?, ४ १ सीसा 
कदि का व्यक्तित्व संकीर्णता की सौमार | 
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हो गया है । पूरी.'अवन्तिका' में आज की ही उन दारुण समस्याओं के आवर्स-विवसे कौओर | 
संकेत है, जो प्रपञ्च ओर. परिग्रह की परिखा में घिर कर पंकिल हो गई हैं। > 
“अवन्तिका? की कविताएँ इसलिए भी महार्घ हैं कि उनमें संगीतात्मकता का आग्रह 
है, जिसमें सजीव भाषा में व्यक्ति के आन्तरिक भावों की सक्षम अभिव्यञ्जना है, जिसके 
द्वारा कविताओं में विशिष्ट प्रभाव की योजना हो गई है । काव्यत्व और संगीतत्व एक स्तर 
पर स्थित हैं। संक्षेपतः, 'अवन्तिका' की कविताओं में सोन्दर्य-चिन्तन एवं भावनागत ऐन्द्रिय 
प्रभावों का सामअल्य तथा शब्द की संगीतात्मक शक्ति का अद्डत समन्वय है, जिस 
कलात्मक अनुभूति की सन्तुष्टि है, जीवन के हास-अशु के क्षणों का मोहक चित्र है और 
ऐन्द्रिय अनुभूति की तीव्र अभिव्यक्ति के साथ-साथ सानव-जीवन की व्यर्थता के शोक-विद्वळ 
भावों का माधुर्य हे । र 
शास्त्री जी शब्द-शक्ति से पूर्ण परिचित हैं, इसीलिए चे छान्दस गीत का त्याग न करते 
इए शब्दों की झंकार से ध्वनित रागात्मक अभिव्यक्ति को अंकित करने में सफलुश्रम हुए | 
हैं। शाखीजी कोमळ गीतों के गायक हैं । गीति-काव्य का उद्धव अन्सज्चाला से है, जिससे | 
कवि के आकुल प्राण गीतों में बँधने को व्याकुल होते हैं:-- 


“विजन वन का समन हूँ, उरभि अपनी सँजोए ! 
अमर के गान से अनजान प्राणों को भिगोए !! 
रहँ रोता! अरे, मेरे रुदून का अर्थ ही क्या! 
विवश मुस्कान मुद्रा सर्वथा है व्यर्थ ही क्या? 
रहूँ गाता! समझता कौन? मेरा मौन सर्जन! | 
न मेरे नाद में बादल, न विद्युद्‌-वच्न-गर्जन ! | 
कि पारावारसा होता न हाहाकार मेरा ! 
न दुर्जय ज्वार-सा उद्दाम, उन्मद धार मेरा! 
सजक केसी अतळता में हृदय-घट हुँ डुबोए ! 
विजन वन का सुमन हूँ में, रभि अपनी सँजोए !!” 


प्रस्तुत कविता-संग्रह की भूमिका में प्रो० जी ने कवि भोर 
जन 2 नलिनविळोचन शर्मा जी 


कं “प्रसाद, निराला, पन्त और महादेवी के बाद हिन्दी कविता की निर्भरिणी समतल 
हि पर प्रवाहित होने छगी ओर अनेक धाराओं में । इनमें से जिस एक सदानीरा धारा नै 
| का उच्छेद किये विना अपने को उर्दर ओर स्निग्ध बनाया, दिशाओं को अपनी 
5 सुखरित किया, वह खोत से कभी विच्छिन्न नहीं हुईं। इस धारा के भगीर 
_ जा श्लानकीबल्छम शास्त्री है । यदि प्रसाद, निराळा, पन्त और महादेवी के बाद हरे 
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पाँचवाँ नाम लेने को कहा जाय, तो वह नाम शाखीजी का ही होगा। बहुत माथा 
खुजछाने के बाद भी पाँचवाँ नास यही रहेगा, ऐसा भेरा विश्‍वास है |” . 

बढ़िया कागज पर - पुस्तक का मुद्रण निर्दोष ओर निर्मळ है। पृष्ठों के अनुपात से 
पुस्तक का मूल्य पाठकों को कुछ अधिक जान पडेगा । फिर भी, यह काव्य-संग्रह काव्य-जगत्‌ 
के लिए एक चिस्नवीन उत्क्रसण है। | 


पोदार-अभिनन्दन-ग्रंथ 
प्रधान संपादक--डा० वासुदेवशरण अग्रवाळ : प्रो० शिवनन्दन प्रसाद, एम्‌० ए० 
प्रकाशक--अखिल-भारतीय- 
ब्रज-साहित्य-मंडरु, मथुरा 
मुल्य--तीस रुपये। ४० सं०--१०५४; 

प्रस्तुत ग्रंथ सेठ कन्हैयालाल पोद्दार की हीरक-जयन्ती के अवसर पर अखिल-भारतीय- 
ब्रज-साहित्य-मंडल की ओर से समर्पित ओर प्रकाशित है। ग्रंथ के पाँच खंड हैं। प्रथम खंड 
में पोदार जी के प्रति श्रद्धाअछियाँ ओर जीवन-परिचयात्मक विवरण है । शेष चार खंडों के 
शीर्षक क्रमशः ये हैं--साहित्य; श्रीकृष्ण ओर उनकी लाला; इतिहास, पुरातत्त्व ओर कला; 
ब्रजजनपदोय । प्रथम खंड ७२ पृष्ठों में समाप्त हो जाता है। शेष समस्त पुलक में ब्रज-साहिय 
ओर संस्कृति से सम्बद्ध विविध विषयों पर प्रबन्धादि हैं, जिनमें कुछ अपने विषय के 
अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं । फलतः प्रस्तुत ग्रंथ अन्य कडे अभिनन्दन ग्रन्थों की 
तरह प्रधानतया किसी एक व्यक्ति या समुदाय की प्रशस्ति-गाथा मात्र नहीं, वरन्‌ अध्ययन- 


* अनुंशीऊन की गरिमा से उचित ही समन्वित होने के कारण महत्त्व की वस्तु है । कई कलापूर्ण 


चित्रों तथा आकार-प्रकार की उघरता के कारण ग्रन्थ ओर भी संग्रहणीय बन गया है । 
“साहित्यः शीर्षक द्वितीय खण्ड के कुछ लेख उच्च कोटि के हैं, जेसे-शोरसेनी 
भाषा को प्राचीन परम्परा ( डा? उनीतिकुमार चाडुर्ज्या ); अध्छाप की मधुर भक्ति 
(डा० दीनदयारु गुप्त ); सूरसागर का विकास ओर उसका रूप ( जवाहरछाल चतुर्वेदी ); 
वल्लभाचार्य का साधन-मार्ग ( बलदेव उपाध्याय ); हिन्दी के प्राचीन कह 
आचार्य (पं० रामदहिन मिश्र); ब्रजआषा का गद्-साहित्य ( शिवनाथ ) डे | क 
यथेष्ट गवेषणात्मक सामग्री भो है, शेष में भी बोढिक धरातल उच है ओर र 
ढंग से छुआ है। किन्तु, इस ग्रन्थ में ऐसे निबन्ध भी हैं, जिनके कारण निबन्धा 
का ओसत स्तर उच्च से सामान्य के खूप में बद जाता है ओर 
की महत्ता कुछ अवश्य क्षुगण हो जाती है। 'सूरदास का क ne 
निबन्ध में लिखा अधिक गया हे, कहा कम | शब्द-संयम अ फ Bs नी 
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खरकनेवाळी बात है । भगवान्‌ जाने लेखक की यह धारणा कि---“अधिकांश छोगों का सा 
_ खयाल है कि त्याग, संन्यास ओर दैराग्य की शिक्षा देनेचाली रचनाएँ ही धासिक काव्य 
कहला सकती हैं। इस दृष्टि से हिन्दी में कबीर ओर दादू आदि को ही धार्मिक कवि माना 
जा सकता है ।”--किन आँकड़ों पर आधारित है ! लेखक के निबन्ध में कोई नई बात तो 
कही ही नहीं गइ है, पुरानी बातों को भी प्रामाणिक ढंग से उपस्थित करने का प्रयास नहीं 
किया गया है । इसे विद्वत्तापूर्ण, कलात्मक पिष्टपेपणमात्र कहा जा सकता है। भ्रमरगीत की 
परस्परा (सरला शुक्ला) शीर्षक निबन्ध इससे अच्छा है, यद्यपि गम्भीर अध्ययन-अनुशीलन के 
फलस्वरूप उपलब्ध अब तक अज्ञात तथ्य या सामग्रो की दृष्टि से, यहाँ भी निराश ही होना 
पड़ता है। एकाधिक निबन्धों के अन्त में दिए गए जवाहरलाल चतुवेंदी के ग्रन्थ-विवरण 
अवश्य उपयोगी हैं । 'रासपंचाध्यायो : भागवत? शीर्षक निबन्ध अनुवाद है । कम पंक्तियों में 
. ही इसमें रासछीछा-सम्बन्धी कई दृष्टियों का परिचय मिल जाता है। कुछ शीर्षक निबन्ध 
पढ़ने के पहले जितने आकर्षक प्रतीत हुए, निबन्ध के पन्ने उछटने पर उतने ही आमक और 
निराशाजनक सिद्ध हुए; जेसे--प्रजभाषा : साहित्यशोध; ब्रजभाषा के काव्य-गन्थो की खोज । 
किन्तु, कुछ अन्य आकर्षक शीर्षक इस प्रकार सर्वथा निराश नहीं भी करते; जैसे--श्रीकृष्ण का 
. ऐतिहासिक समय; वेदों में व्रजलीला; श्री कृप्णावतार पर वेज्ञानिक दृष्टि । अन्त में दिया 
गया ब्रज के लोकसाहित्य का परिचय उपयोगिता से खाली नहीं । 
समग्र रूप से यह ग्रन्थ, अपनी विस्तृत और बहुविध सामग्री-चयन, व्रज-साहित्य के 
महत्त्वपूर्ण अंगों पर अधिकारी व्यक्तियों के विचारों के अन्तर्भाव, कुशळ संपादन आदि के 


कारण स्थायी महत्त्व का अधिकारी है । इसी कारण न्दन-ग्रन्थ 
म हे रण अभिनन्दुन-ग्रन्थ होने के बावजूद, पुस्तक 


शंभुनाथ बलियासे 'मुकुल' सूरिदेव 
प्रकाशक--सुकुलोत्पल-प्रकाशन, भीर i 
स्पार्क प्रेस, पटना ३ 
. भूल्य--सवा रुपये मात्र । 


| “काळ ओर जीवन? श्री सुकुल जी की ग्यारह स्फुट कहानियों की संग्रह-पुस्तक है। 
रि त ओर जोवन की बड़ो ही मर्मभेदिनी व्याख्या उपस्थित करती हैं । लेखक 
है, देव व: पक कार्यकीट है, जो अपने अनुदात्त जीवन में अविराम रेंगता रहता 
उदात्त जीवन को “ना; अगर चह $र्ष्याकपायित एवं हिसाकलुपित नहीं रहा, एक दिन 
हा उपलब्ध करेगा ही । सच्ची साधना से मानव आठो सिद्धियाँ ओर तबो 
अ ल्प छकभ बना सकता है । “मदायत्तं तु पौरुषम्‌ः की सार्थकता पर लेखक | 

आस्यावानू है । उसे पूर्ण विश्वास है, "सक्रिय जीवन से काळ कदापि जयी नहीं हो सकता। F 
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इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत कहानी-संग्रह को कहानियाँ इसलिए मूल्यवान हैं कि. लेखक 
ने कल्पना ओर यथार्थ का समन्वय वड़ी सफल रीति से प्रतिपादित किया है। कहानीकार 
की देनी दृष्टि ने धरती पर ही स्वर्ग को खोज को है। कहानियां सरस हैं ओर उनमें सरक 
,झहुल-मंजुल भाषा और भाव का निर्मल प्रवाह है, साथ ही वेदना के माधुय का स्थायित्व भी । 

“स्वप्न की कसोटी' में, समष्टि के लिए व्यष्टिकी आत्माहुति कर देनेवाली चंचला 
का मार्मिक चित्र हे। “साधना की अग्नि! में,, लेखक जयन्त को खोई हुई साधना, किरण- 
बाला, जो अतृप्त नारीत्व के अभिमान से इसत है, को विपन्नता का वर्णन है। 'प्रतिकार' सें, 
पुरुष के स्वार्थ के कारण परित्यक्ता अवश नारी के अन्यघर्म-ग्रहण का चित्रण है। “शादी के 
बाढ' में, एक ऐसो नारी का चित्र है, जो एक पुरुष को मन से हो अपना मान लेने के बाद, 
उसीकी स्वीकृति से किये गये भी उस पुरुष के अन्यनारीविषयक प्रेम को कदापि नहीं सह 
. सकती । 'बोछती समाधि! में, जयन्ती उस आत्मा का चित्र है, जो अपने वीरगति- 
प्राप्त प्रियतम के शोकाघात से बोलती समाधि बन गई है। 'कहपना की रानी! 
में, एक ऐसी अभिमानिनी नारी. का चित्र है, जो अपनी शानचान के 
लिए, अपने पड़ोसियों पर अपना रोब गालिब करने के लिए, सतत चिन्ता में घुलती 
रहती है ओर अन्त में रोगी होकर, अपने घरवालों को तबाह कर, सदा के लि इस 
दुनिया से चल देती है ! बूढी धरती को निर्मळा अपने समाज में अपने आत्मीय की खोज 
में अपने को निरस्तित्व कर देती है। “विषयान्तर” में नलिनी के जयन्त के प्रति प्रणय का 
विचित्र वृत्तांत है । 'सहगामिनी' में एक पकोड़ीवाली, समाज-छघारिका मोना, के अन्तर्दध 
नारीत्व का निर्मळ निरूपण है । 'जीवन-न्यापार' में सेठ सागरमळ का, एक मत्स्यळोभी बगुळे 
के साथ आवसामंजस्य, बडा रोचक है।'आग ओर फूळ' में राष्ट्रसेविका वासन्ती? का जगत्‌ 
के प्रति प्रणय के अन्तद्वन्द्व का बड़ा ही वेधक चित्र है । कुछ मिलाकर, 'काळ ओर जीवन की 
कहानियो में भारतीय नारी के ही विभिन्न रूपों का प्रतिबिम्ब है, जिसमें सामाजिक 
अन्तर्द्वन्द्रिकता की भावुकतापूर्ण अभिव्यंजनाएँ हैं । 

पुस्तक की छपाई की अनिर्दोषता मुन्नण-यन्त्र के विषय में लेखक की परवशता का 
चिन्तनीय संकेत है । कहानियाँ सहज छोकप्रिय होंगी, ऐसा मेरा विश्वास हे 


र ` समीक्क्र 
विकासात्मक मनोविज्ञान ना 
केखिका- श्रीमती सुशीला सिन्हा, एम्‌? ए० 3: 
प्रकाशक--भ्री आनन्दवर्द्धन, काँगरेस-नगर, पटना रे 
सूल्य--दो रुपये, बारड आने सात्र । Ms 

- 'चिकासात्मक मनोविज्ञान लेखिका के ही शब्दों में “सुख्यत क के र 
विद्याथियों के लिए छिखी गहे! वस्दुतः यह पुस्तक इणटरमीदिय के पालक का सात 7 
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में रखकर रची गई है। श्रीमती सुशीला सिन्हा मनो विज्ञान की उप्च-शिक्षाप्राप् विदुषी है। 
इस पुस्तक में उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिभा का अच्छा परिचय प्राप्त होता है । विषय | 
गहनता के बावजूद आषा को सरलता जिज्ञाछ विद्यार्थियों को चिषय-प्रवेश की गहराई में बळ 
में बढ़ी सहायता देनेवाली है । वेज्ञानिक रीति से लिखो गई यह पुस्तक हिदी के मनोबिज्ञान 
विषयक साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी । ; 

पुस्तक में बारह प्रकरण हैं, जिनमें बच्चों के जन्म से वयःपरिणति तक के शारीरिक 
ओर मानसिक विकास का सनोवेज्ञानिक अध्ययन उपस्थित किया गया है । इन बारह प्रकरणों 
में, पांचवां, आखाँ ओर ग्यारहवां ये तीन प्रकरण बड़े महत्त्व के हैं। इनमें बालकों के बौद्धिक 
विकास की परम्परा के साथ-साथ उनकी भाषा ओर व्यक्तित्व के विकास का विद्वत्ता के साथ 
वर्णन किया गया है । 


पुस्तक के अन्त में मनोवैज्ञानिक शब्दावरि की एक सूची दे दी गई है। मनोविज्ञान | 


के अँगरेजी पारिभाषिक शब्दों के ये हिन्दी पर्याय सामान्यतः संतोषजनक हैं । पुस्तक प्रत्येक 
पुस्तकालय में रहे, तो मनोविज्ञान के पाठकों का ही नहीं, साधारण पाठकों का भी बड़ा उप- 
कार हो । छपाई साफ ओर शुद्ध है । भिन्न-भिन्न सुदा में बच्चों के कई चित्र भो इस पुस्तक में 
दे दिये गये हैं । बहिरावरण साधारण रहते हुए भी अनाकर्षक नहीं है । 


उचररामचरितम्‌ [मैथिली अनुवाद] समीक्षक 
अनूदुक तथा प्रकाशक--डा० श्री राजकुमार मिश्र 
नेशनल मेडिकळ हाळ, पणडोल (दरभंगा) be 


सूल्य--एक रुपया; बारह आने मात्र । 
जौ प्रस्तुत पुल्तक काव्य को मोडता से परिपूर्ण तथा भावों की उत्कृष्टता से उर्वर, महा- 
भवभूति के (उत्तररामचरितम्‌ नाटक का सरळ मैथिली अनुवाद है । उत्तररामचरित में, 
आ की चूडान्त काव्य-प्रतिभा तथा उच्चकोटिक चरित्र-चित्रण के साथ-साथ कल्पना की 
उ la के इन्द्रि भावों की विशदृता और विविधता, विभिन्न दृश्यों ओर 
रय Rp तथा करुण रस की पूर्ण परिणति बड़ी वेधक शैली में उपस्थित है । उत्तर 
र र अपने कर्तव्य तथा राजधर्म के पालन में जितने वच्र-कठोर 
र हृ में कुएम-को रास 
नह मल । सीता का धीरपत्नीत्व तो राम-चरित्न को चरम 
इस प्रकार के उत्तम संस्कृत नाटक का मेथिली में 

यह अनुवाद तुक तह 
ठ जा सकता है । अनुवाद की भाषा में प्रवाह ओर सोष्ठव है । Be की 
| ह कय भावा में नहीं आ पाई है, फिर भी उसकी रोचकता अभिनंदनीय है । सलह 

“शश का पद्याजुवाद्‌ चिन्तनीय है । एक उदाहरणः- 
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ध्परिपाण्डदुबककपोलठन्दर॑ दधती विछोलकबरीकमाननस्‌ । 
करुणस्य मूतिरिव वा शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी ॥” 
(दुर्बळ, पीन कपोर, मनोहर अछि मुख पर वेणीओ स्रस्त । 
करुणमूर्त्ति, आ विरहज्यथा सँ बनलि जानकी छथि अति व्यस्त ॥) 
जो हो, इसमें संदेह नहीं कि इस अनुवाद ने मेथिली-साहिय का उपकार किया है । 


कल्पना सपीच्क 
रचयिता और प्रकाशक -श्री जीवनाथ मा श्रीरञ्जन सूरिदेव 
मेथिली-मन्दिर, दरभंगा 

मूल्य--एक रुपया सान्न । 

“कल्पना! तीस मेथिली कविताओं की सुन्दर संग्रह-पुस्तक है। कविताओं की 
कल्पना ऊँची ओर भाव गहन हैं । कवि पं० श्री जीवनाथ भा जी संल्कृत-साहित्य के निष्णात 
विद्वान्‌ हैं, अतएव इनकी कविताओं में शात्रीयता का गौरव हे । कुछ कविताएँ श्रज्ञार से 
इरमित हैं और कुछ भक्ति से विभोर। कुछ में प्राचीनता की आवृत्ति है ओर कुछ में 
नवीनता की परिवृत्ति! सभो कविताओं में कुछ न कुछ मौलिकता अवश्य है। संग्रह के 
उन्दों में प्रवाह है और भाषा सें माधुर्य । शब्द ओजस्वी हैं ओर पद स्वरभकृत । “पाक आम' 
से एक मौलिक उदाहरण उपस्थित करने के लोभ का संवरण में नहीं कर पा रहा हैं-- 

“विख्यात नाम फलराज अहाँ 
ट्कुळहि स जे आशा धयछक, 
, कपि-कम्पन सँ रक्षा कयलक; 
किछु नहि कय ध्यान टपकि निश में 
साजळ की उनटे साज अहां ।” 
"कृषिक चेदुना' का भी एक अंश पठनीय है-- 
“अपनेक नीति ३ ! 
ग्रीष्मक प्रैचण्ड रोद मध्य जे कोदारि सँ, 
भरि दिन लपैत भीजि भीजि घर्मवारि सँ; 
बानी लगाये तनु, अहाँक प्रवण त्राण मे, 
आदर न कयळ ले कदापि अपन प्राण मे 
। से, हो उपेत्य एइन ! कहू कोन रीति ई!” 
संक्षेपतः, “कलपना” निर्दोष रूप में, बढ़िया कागज पर मुद्रित होकर, मेथिछी-सा 


के अण्डार की एक संग्रहणीय काव्य-वस्तु बन गई है। 
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'प्रकाशक--चेतना-प्रकाशन, हैद्राबाद 
सूल्य--तीन रुपये । 

खोज' मिश्र जी की पाँच कहानियों का संग्रह है । इसकी प्रथम कहानी "प्र! 
सचमुच ही हृदय को द्रवित करनेवाली है। हरिश्चन्द्र ओर शान्ति का, आपस में अचानक 
मिलन ही दुःख का कारण बनता है । विधवा-विवाह के प्रति भावनाओं में जो परिवईन आ 
रहा है, उसके संघिस्थक का मार्मिक चित्रण लेखक की कुशलताका परिचायक है । प्राचीन और 
नवीन भावनाओं के चढ़ाव-उतार में भी शांति ने परंपरा से अपने को विचलित न होने दिया। 


परिस्थिति के सम्मुख भावना की हार हुई । यह एक दुःखान्त कहानी हे । जीवन को वेदना . | 


तो इसके शीर्षक से ही द्योतित है । दूसरी कहानी 'अनुअव' में तो लेखक ने अपने नायक के 
जीवन में ऐसो घटना.ला दी है, जिससे वह स्वयं हतबुद्धि:सा हो जाता है । पाठक के हृदय में 
भी उत्छुकता जागरित हो जाती है । परन्तु, इसका अन्त हर्षपूर्ण होता है । 'अँपेरा' इस संग्रह 
की तीसरी कहानी है । इसमें जीवन की विविधताओं का चित्रण है । रामप्रसाद के जीवन में 
शांति का आना भो क्षणिक आलोक सिद्ध होता है। शांता से प्रगाढ़ प्रेम रहते हुए भी 
रामप्रसाद का विवाह उसले नहीं हो सका । भावना में तल्लीन वह अँधेरे में ही गाड़ी से 


कूद पड़ता है। इस प्रकार, कहानी का अचानक ही अन्त हो जाता है । आनेवाले प्रसंग ' 


का आभास पाठक को पहले नहीं मिळता । वह अंधेरे में ही बराबर रहता है । इस संग्रह 
को चौथी कहानी 'आसरा? है । इस कहानी में भी गौरीशंकर की विधवा भाभी उसका 
आसरा देखतो रहती है। गोरीशंकर उससे कतराता है, फिर भी अन्त समय भाभी की 
अभिलापा पूर्ण हो जाती है ओर वह रुत्यु-शब्या पर पड़ी रोगिणी का आसरा बन कर 
आ जाता है। | 


पाँचवीं कंहानी तो इस संग्रह के नामकरण का ही कारण है । छधाकर अपने 


असफल प्रेम से उबकर कलाकार बन जाता है । संपादन-कार्य में लोगों के द्वारा कई बार 


५," 
hie ie RR) 


निग र समीक्षक > 
छेखक--पं० हिजेन्द्रनाथ मिश्र "निर्गुण? श्रीमती स्वणळता प्रसाद, एमू० ए० 


वह लांछित भी होता है। फिर भी, एक साथी की खोज की आकांक्षा उसके हृदय में दबी 


ही रहती है, जो समय-समय 'पर उभर आती है। खखदा, तारा और शशिकला उसके 


जीवन में कुछ क्षण के लिए आती हैं, जो उत निराशा की ओर प्रवृत्त कर देती हैं । अन्त में, . 


उसकी खोज पूर्ण हो जाती है ओर एक निराश्रित खी का प्यार उसके दग्ध जीवन को शीतल 
बनाने में सफल होता है । तब वह कह उठता है- भेरी खोज पूरी हो गई! 

..._ खोज में, लेखक ने सभी कहानियों में जीवन के यथार्थ चित्र को खोजने का सफल 
प्रयास किया है । पुस्तक का मुद्रण और बहिरावरण अभिनन्दनीय है । 
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हिन्दी-साहित्य के बारह अनमोल अंथ 


१, हिन्दी-साहित्य का आदिकाल- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
मूल्य सवा तीन रुपये सजिल्द; पौने तीन रु० अजिल्द । पृष्ठ संख्या १३२ | 

२, यूरोपीय दर्शन---स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा; 
मुल्य सवा तीन रुपये । ए० संख्या ११५ । सजिल्द । 

३, दृषचरित ¦ एक सांस्कृतिक अध्ययन--डा० वासुदेवशरण अग्रवारू 
मूल्य साहे नौ रुपये | दो तिरंगे और लगभग १८८ इकरंगे आर्ट पेपर पर छुपे 
ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र भी । पुष्ट संख्या २७४ | सजिल्द । े 

७ 

४, विश्व-धम-दशन---श्री सांवलिया बिहारीळाळ बर्मा 

मूल्य साढ़े तेरह रुपये | ए० संख्या ५०२ । सजिल्द । एक चित्र भी। 
र 

४, साथवाह---ले० डा० मोतीचन्द्र | मूल्य ग्यारह रुपये । आर्ट पेपर पर छपे 
१०० अलभ्य ऐतिहासिक चित्र तथा व्यापार-पथ के दुरंगे मानचित्र भी। 
पु० सं० ३१४ | सजिल्द्‌। . । 

६, वज्ञांनेक विकास की भारतीय परश्परा--डा० सयप्रकाश 
(पयाग-विश्‍व-विद्यालय) । मूल्य आठ रुपये । 9० संख्या २८२ । सजिल्द | 

` ७, संत कवि दरिया ¦ एक अनुशीलन---डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, 
पी०-एच्‌० डी०। मूल्य चौदह रुपये । बढ़िया आर्ट पेपर पर सात तिरे और 

बारह प्रष्ठ एकरंगे चित्र भी । ए० संख्या ५३६ । सजिल्द । र 
८, काव्य-मीमांसा--पं० श्री केदारनाथ शर्मा सारस्वत; 'सुप्रभातम!-सम्पादक | 
मूल्य साढ़े नो रुपये । गवेषणापूर्ण प्रामाणिक भूमिका और परिशिष्ट के साथ । 
प० सख्या २६२ । सजिल्द \ BE, ; 

&, श्री रामावतार शर्मा-निबंधावली-्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा 
मूल्य पौने रुपये । 9० संख्या ३३० | सजिल्द्‌। 

१०, ्राइमौय बिहारं-..डा० देवसहाय त्रिवेद, पी०-एच्‌० डी०। मूल्य सवा 
ह रुपये । प्राङमौर्यकालीन बिहार के मानचित्र के साथ ग्यारह एकरंगे ऐति- 
हालिक महत्त्वपूर्ण चित्र भी । पु० संख्या २२२। सजिल्द्‌ । 

(१, FRU सद्राए--डा० अनन्त सदाशिव भळतेकर। मूल्य साढे 
नौ रुपये। आट मपर पर गुप्तकालीन मुद्राओं पर लिपियों के सत्ताईस सविवरण 

"फलक भी | ए० संख्या २४० | सजिल्द । ट | 
भोजपुरी भाषा और साहित्य---डा० उद्यनारायण तिवारी । 
0" स० ६२६ | मूल्य साढे तेरह रुपये । सजिल्द । डु 
... जिल्दों पर रंगीन सचित्र आवरण बड़े आकर्षक हैं | 


--- 'विहार-राष्ट्रमापा-परिषद, सम्मेलन-भवन, पटना २०० | 
सब क योगी, मेस पुरता, अपक विहानी, प्या. 
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बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रमापा-परिपद्‌ का 
वार्षिक ७) ] सम्मिलित. शोध-समीक्षा-प्रधान ग्रुखपत [ एक प्रति २) 
न र. 


ब ५ स | पौष, संवत्‌ २०११ ११ नरवर, १९३३ ३० | पौष, संवत्‌ २०११ ३ ¦ जनवरी, १६४४ ६० | अंक ४ 
स्म्््प््प्प्य्प्प्प््क्स््न्न्न्न्न्न्क्क्क्या्याााा्ााा गा 
४ सस्पादक 
शिवपूजन सहाय ¦ ¦ नलिनविलोचन शर्मा 
सम्पादकीय 
श्री देवराज उपाध्याय } ६ हिन्दी उपन्यास ह 


श्री बडुकदेव मिश्र 
श्री रामशङ्कर भट्टाचार्य १६ संस्कृत-सा० अनुक्तार्थ ज्ञापन की पद्धतियां 


| के ` शी रामदीन पाण्डेय ३० प्राचीन साहित्य ओर भारत के आदिवासी 
॥ श्री शीरञ्जन सूरिदेव २२ मेघदूत में वेदान्त-तत्त्व 
` डा० देवसहाय त्रिवेद २७ 22% तिथिक्रम 

श्री त्रजविद्दारी शरण ४६ भे 

श्री उसन वात्स्यायन ५७ मिल्िन्द-प्रसन की pr 
श्री कुमार विम ६४ छायावादी क तक .. 

श्री कलीमुद्दीन अहमद ७० मनो विश्लेषण wr 202 भाक र टू 2 

डा० घमेन्द्र बह्मचारी शाली ७५ हस्त-लिखित प्रा 

प्रो? नछिनबिल्लोचन्‌ शर्मा, ८२ मागत सम्प्रदाय 
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सम्मेलन के०ब्रच॑मान-षदथिकारी०भर-कार्यका रिणी के सदर 
समापति- श्री देवब्रत शास्त्री ( नवराष्ट्रसंपादक ), उपसभापति-_प० झो छदन १ 
पाण्डेय, श्री श्यामनन्दुन सहाय ( उपकुलपति, ब्रिहार-विश्‍वविद्याळय री पात 
लह सोता) लो डरा, पदा ण 
जन-संपर्क विभाग ); सा हित्य-मन्त्री--प्रो० नलिनविळोचन शर्मा, पम? ए०; यचा त | 
श्री रामदयाल पाण्डेय, ( पारल-संपादक ); प्रबंध-सन्त्री--श्री बाहेश्‍वरप्रसाद क्ट [ 
( प्रबन्धक, हिन्दुस्थान-समाचार-एजेंसी ); कला-मन्त्री--श्री प्रजनन्दन लाज यु छ | 
रुपादक, इण्डियन नेशन); पुस्तकाल्य-मन्त्री--कवि श्री आरसी प्रसाद सिह । Lt 
सर्वभी शिवपूजन सहाय; प्रो० जगन्नाथ प्र्नाद मिश्र, एस्‌० पुल्‌० सी०; रच्मी मत | 
छधांशु, एस्‌० एल | ए० ( अचन्तिका-सम्पादृक ) रासदृक्ष वेनीदुरी ( नई घारा-संपादक ५ 
कविवर रामंधारी सिह “दिनकर”, पुस्‌० पी०; श्रीकान्त ठाकुर, दिद्याळंकार (वापत | 
सम्पादक ); गंगाशरण सिह; मुकुटधारी सिह, ( युगान्तर-सम्पादक, आरिया रा 
` ( आदिवासी-सापादक, रांची ); प्रो० कपिछ (मुंगेर ); नोतोरवर प्रसाद सिह, पर | 
एलू० ए० ( छहदू-रूघ, झुजपफरपुर ); डा० गयाप्रसाद्‌; डा० घमेन्द्र दह्वाचारी शास्त्र 
( समाजशिक्षोपनिदेशक, बिहार ); शम्भुनाथ बल्यासे 'सुकुळ' (प्रकाश-सम्पादक रः 
प्रो? श्रीमती यमुना वर्मा, पुस» ए०॥ - १ 


कल्पना! 
के छुटे वष-प्रवेश पर 


® अन्य आ पाक, याहकों, विक्रेताओं, विज्ञापकों, सहयोगियों तथा 

र) सा द सेषं करते है, ओर भविष्य में भी इनकी शुभकामना तथा 

है सहयोग की अपेक्षा रहते हैं। न, 

१ ॥ | 

४ वार्षिक [ व्यवस्थापक, “कल्पना! 
७४ वार्षिक मूल्य १२) ८ र 

न ८३१, बेगम बाजार 
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` बिहार-दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ का 
वार्षिक ७ ] सम्मिलित शोध-समीक्षा-प्रधान युखपत्त [एक प्रति २) 


वप ४ | पौष, संवत्‌ २०११ ¦ ¦ जनवरी, १६४४ ई० | अंक ४ 


सम्पादकीय 


साहिय' का मासिक रूप 


` अबतक 'साहित्य' त्रैमासिक पत्र थां । किन्तु अगले महीने (माघ २०१ १) से यह 
मासिक पत्र हो जायगा । त्रैमासिक रहने पर वर्ष में इसके चार अंक जैसे निकखते थे वसे ही 
निकलते रहेंगे। उनके अतिरिक्त आठ महीनों में आठ साधारण अंक प्रकाशित होंगे । 
मास के साधारण अंक में आठ पृष्ठ रहेंगे । इस प्रकार आठ साधारण अंकों के क 
प्ण और चार विशिष्ट अंकों के कुळ तीन सो चोरासी पष्ठ साल-भर में पाठकों को मिलेंगे । 
फिर भी वार्षिक गत रुपये से अधिक न होगा । 

पलक थे पक उद्देश्य सत्साहित्य का प्रचार ही है । उसने हिन्दी में ठोस स्थायी 

साहित्य के निर्माण के छिए ही विक्रम-संवत्‌ १६९२ में “साहित्य' के डा का तामा 

था । उस समय इसके सम्पादक शे-पं? जनार्दन प्रसाद का दिल लि रडी १ म 
काठेज के वर्समान प्रिन्स्पछ) ओर श्री लक्ष्मीनारायण सिह 'छघांधु १. एस? ५ (वः 
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“अवन्तिका'-सम्पदक) । संवत्‌ १६६४ से आचार्य बद्रीनाथ वमा (वर्तमान शिक्षा-मंत्री) ` 
इसके सम्पादक हुए । गहन विपय का त्रेमासिक पत्र होने के कारण इसकी ग्राइक-संझ्या 
बराबर कम ही रही । अतः बहुत घाटा सहकर भो सम्मेलन ल तरह इसको संवत्‌ १६९६ 
तक चलाता रहा। आर्थिक कठिमाइयाँ के कारण यह दुस वर्षा तक बन्द रहा । फिर संवत 
२००७ में सम्मेलन ने इढ्संकटप होकर इसे निकाला । तब से आज तक सम्मेलन को इससे 
कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ । इससे लाभ उठाना सम्मेलन का लद्थ भी नहीं है । यह केवळ 
शुद्ध साहित्य के प्रचारार्थ हो निकाला जाता है । इधर दो-तीन साळ से बिहार-राप्ट्र-भापा- 
परिषद्‌ इसके प्रकाशन गें आर्थिक सहायता दे रहा है। आशा है, इसके मासिक रूप को 
साहित्याचुरागी सजना से यथोचित प्रोत्साहन प्रास होगा । 

इसे मासिक रूप देने के कई कारण हैं । उनमें मुख्य यह है कि पिछले अंक से इसमें 
जो बिहार की साहित्यिक प्रगति का उपलब्ध विवरण दिया जाने छगा है, उसके लिए स्थान- 
संकोच का अनुभव हुआ । अब साधारण मासिक अंकों में हो प्रगति-परिवय दिया जायगा । 
इससे विशिष्ट अंकों में साहित्यिक पाब्य-सामग्रो के लिए स्थान की वचत होगी । साधारण 
आठ अंकों में भी ऐसी ही सामग्री रहेगी जिससे वे भी बड़े अंकों के समान ही संग्रहणीय 
होंगे । इस नये अभियान में पर्याप्त परिश्रम की आवश्यकता होगी, इसलिए हमछोगों ने 
श्रीरंजन सूरिदेव को अपना सहकारो बना छिया हे । वे गत दो वर्षा से सम्पादकीय विभाग 
में बढी योग्यता ओर तत्परता के साथ काम कर रहे हैं । विश्वास है कि उनके सहयोग से 
इमरोग मासिक “साहित्य? को विशेष लोकोपयोगी बना सकेंगे । परमात्मा हमारी अभीष्ट 


सिद्धि में सहायक हो । [ ---शिव० 


केलासवासी सम्पादकाचाय पराडकर जी ! 

सुक्तिधाम काशी में सम्पादकप्रवर पण्डित बावूराव विष्णु पराडकर का मोक्षलाभ 
हुआ । उनकी साहित्य-सेवा, देश-भक्ति, कीसि और खृत्यु चिरस्मरणीय. और स्पृहणीय है । 
_आज'सम्पादक के रूप में उन्होंने राष्ट्र ओर समाज को जो स्तुत्य तेवा की वह साहित्य 
के इतिहास में स्वर्णवर्णाङ्कित रहेगी । राष्ट्रभाषा हिन्दी ओर भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा के 
संरक्षण ओर संवर्द्धन में थे सदैव तत्पर रहते थे । देनिक 'आज' को उन्होंने छसम्पादित मासिक 
९६१ के समार्न संग्रहणीय ओर मननोय बना दिया । प्रेस-कमीशन ने उनके 'आज' को एक 
संस्था कहा है । उनके वियोग से शोकाकुल होकर समस्त देश ने श्रद्धाञ्ञलि अर्पित की है। 
ऐसा हो मरण जीवन का आभरण है । 

_ पराडफर जी के पिता बिहार के भागळएुर-कारेज में संस्क्कताध्यापक रह चुके थे | 
स्वयं पराइकरजी ने भी भागलपुर में हो शिक्षा पाई थो । इस प्रकार बिहार से उनका ममता- 
मय सम्बन्ध था। पर उनके हृदय में सम्पूर्ण भारत-राष्ट्र के छिए उत्कट ममता थी । उनकी 
कल्पना में बृहत्तर भारत का रूप था । उनकी चिन्ता का विषय मानव जाति का हित था। 
मानवता के कल्याण की भावना में ही वे छीन रहते थे i किन्तु जीते-जी उनको हमछोगों ने 
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टीक नहीं पहचाना । उनके साथ इिन्दी-पत्रकारिता का पिछके पचास वर्ष का इतिहास चला 
गया । हमलोग वह साहित्यिक सम्पत्ति उनसे नहीं छे सके । अब उनके लिए शोकातुर होना 
व्यर्थ है। चे किसी प्रकार शोचनीय नहों हैं। शोचनीय तो हमछोग हैं जो उनके दिमागी 
खजाने से वंचित रह गये । अत्र भी हम उनकी लेखनी के पिरोगे हुए रत्नों को बिखरकर 
बरबाद होने से बचावें तो उऋण हो सकते हैं। + 

प्रसंगवश यहाँ यह भी कहना असंगत न होगा कि श्रद्ध य गणेशशंकर विद्यार्थी के लिए 
भी हम केवळ आंसू बहाकर ही रह गये, वल्कि उनको भूल भो गये ! उनके ओजल्वी-तजल्वी 
छेख साहित्य-संसार में लपप्राय हैं। उनके आत्मोत्सर्ग पर महात्मा गाँधी को भी ईर्ष्या 
हुई थो । उनके स्मारक-निर्माण की भी कुछ दिनों खूब धूम रही । किन्तु उनके प्राणप्रिय 
'प्रता' की पुक पंक्ति भी आज कहीं इष्टिगोचर नहीं होती । ६सा प्रतापी लेखक क्या फिर 
इस युग में पेदा होगा ? यदि हम विद्यार्थीजी का सिरजा हुआ साहित्य छरक्षित नहीं रख सके, 
तो कैसे आशा की जाय कि पराडकरजी की साहित्यसम्पदा हम बचा छंगे । चर्चा तो इस 
समय भी स्मारक की हो रही है। किन्तु साहित्यस्नष्टा का सच्चा स्मारक तो उसके रचे हुए 
साहित्य का प्रकाशन ही हो सकता है । पा 

हम छोग उनते तो हैं कि 'मराठा केसरो” में छपे लोकमान्य तिलक के सभी 
सम्पादकीय छेख ग्रन्थाकार में प्रकाशित हो गये और वंग-साहित्य-सम्राद वंकिमचन्द्र के 
मासिक 'वंगदर्शन' के सभी अंकों के पुनर्नवीन संस्करण भी निकल गये; पर तब भो हम लोगों 
को कुछ प्रेरणा नहीं मिळती । यदि पराडकर जी की अगली वर्षी पर उनकी सर्वाजुपूर्ण 
ग्रन्थावली से ही श्रद्धाञ्जछि अर्पित को जायगी तो निश्चय ही उनकी दिवंगत आत्मा का 
वास्तविक तृप्ति ओर शान्ति प्राप्त होगी । तथास्तु । -शिव० 


\ 
बिहार के दो स्वर्गीय साहित्यसेवी 

पुराने साहित्यसेवी क्रमशः बिहार के धराधाम से उठते जा रहे हैं। हम साहि 
में उनकी जीवनी प्रकाशित करते जाते हैं। वर्त्तमान वयोवृद्धां को प्रामाणिक जोवनियां का 
भी संग्रह किया जा रहा है। 'साहित्य' में वे यथासमय छपेंगी भी । जो छप चुकी हे 
ओर जो छपनेवाली हैं उनसे पुराने साहित्यिकों को सेवा-साधना का महत्त्व तो प्रकट होता 
ही है और होगा भी, मन में यह प्रशन भी उठने गता है कि उनके be र प अंदर 
होगी या नहों। श्री पारसनाथ सिह ओर थ्री रघुवीरनारायण के he ' स्थान 
रिक्त हुए हैं उनकी पूर्ति निकट भविष्य में होनेवाली नहीं नजर आती । “को इच्छा 
तो यह होती हैं कि पुराने महाजुभाव सदा के लिए अपनी जगह खाली कर गये | he 

श्री पारसनाथ सिह एक अश्रुत विदधान थे। पत्रकार, ब ह र, 
निबन्धकार ओर ज्यो तिविद्याविशारद तो वे थे ही, मनुष्य बहुत ऊँचे दर्ज के थे। विद्वत्ता . 
ओर सचुष्यता के संयोग से उनका समर च 
मेघाशक्ति के बळ द उन्होने र॑-सम्मानकेण्यनाएत कमाया! नकी 


बडा प्रभावशाली था । अपनी विलक्षण 
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पुण्यस्म्रति में 'सर्चळाइट' और "प्रदीप! ( पटना ) तथा 'लीडर' ओर 'भारत' ( प्रयाग के 
जो स्मारक-अंक निकले, उन्हें देखकर उनकी लोकप्रियता ओर बहुसुखो प्रतिभा का जो 
प्रशत परिचय मिछा, वह बिहार के लिए वस्तुतः गर्ब-गोरच का विषय हे । परमात्मा उनकी 
दिवंगत आत्मा को आत्मसात्‌ करं । : 

श्री रघुवीर नारायण जी अपने 'बटोहिया' नामक लोकगीत के छिए बहुत. विख्यात 
थे। मोजघुरी-भापा के उस एक ही गीत ने उनको अमर बना दिया । किसी समय उस 
देशाचुरागपूर्ण गीत को मधुरिमा देशदेशान्तर के खविस्तृत्त, भोजपुरी क्षेत्र के वायुमण्डल में व्याप्त 
होकर दिशाओं को छरभित-सुखरित करती रही । सन्‌ १६१२ ३२ में जब भारतीय काँगरेस 
का महाधिवेशन पटना में हुआ था तब उन्हीं का रचा हुआ 'भारत-भवानी' नामक राष्ट्रीय 
गीत 'बन्देमातरस्‌' के . स्थान पर गाया गया था । उनके ये दोनों गीत उस युग के जन- 
जन के कण्ठ में बसे हुए थे। ये गीत विदेशों के प्रवासी भारतीयों में भी प्रचरित हो गये 
थे। कविताएँ तो उन्होंने ओर भी लिखों, पर ये दो ही गीत सहदृय-समाज में उनके 
सम्मान के कारण हुए । विद्वद्दर पं० रामावतार शर्मा, पंश अस्बिकादत्त व्यास ओर बाबू 
शिवनन्दुन सहाय उनके काव्य-गुरु थे। इन्डी तीनों से उन्हें काव्य-साहित्य की 
शिक्षा-दीक्षा मिली थो । वास्तव में तो चे अँगरेजी के बड़े उद्भ कवि थे । उनकी अँगरेजी- 
कविताओं पर बड़े-बड़े अँगरेज विद्वान्‌ भो मुग्ध हो चुके थे। उस समय ( १६०५ ६० ) के 
इंगलेग्ड के राजकवि ( पोयट लारियट ) अङफ्रेड आछिन ने उनकी एक अँगरेजी कविता 
( ए टेछ आव बिहार ) की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। उनकी अँगरेजी कविता-पुस्तकें यदि 
कभी छप सकेंगो तो इसमें सन्देह नहों कि उनकी प्रतिभा का चमत्कार गुणग्राहियो को 
चकित किये विना न रहेगा । उनसे आत्मकथा छिखवाने का इम साग्रह प्रयत्न करते रह 
गये, पर वे संकोचचश लिख न सके । (ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दें । 

यह परम सन्तोष का विषय है कि दोनों हो सजन, दिवंगत होने से पूर्व, बिद्ार- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ द्वारा पुरस्कृत हो चुके थे। आओ पारसनाथ सिह को उनके 'जगतसेठ' 
नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ पर एक हजार रुपगे का पुरस्कार सिला था और रघुवीर बाबू को 
। डेढ़ हजार का वयोबृद्ध-सम्मान-पुरस्कार । ईश्वरेच्छया पुरस्कार को सार्थकता सिद्ध हो गई। 

“-शिव० 

अखिलभारतीय प्रकाशक-संघ का निश्चय 


हमें विश्वस्त सूत्र से सूचना मिली है। हिन्दी के बड़े-बड़े प्रकाशकों ने संघबद्ध होकर 
यह निर्णय किया है कि अब बे पत्र-पत्रिका-सम्पादकों को अपनी पुस्तकों की एक-एक ही 
प्रति समाछोचनाथ दिया करेगे। उनकी तरह सम्पादकों का कोई जबरदस्त संगठन नहीं है। 
इसलिए प्रकाशक-बन्घुओं का संकल्प अरळ रहेगा । सम्पादक-सम्मेलन ओर पत्रकार-संघ इस 
विषय पर गंभीरता से विचार करके कोई विज्ञप्ति अथवा वक्तव्य प्रकाशित करेंगे या नहीं, कहना 
कठिन है । प्रकाशक भाझ्य़ों का: तर्क दै'कि/बिदेशों/में “ुस्क्ों की एक ही प्रति समाळोचनार्थ 


, (चकवार-चरित) रासधारी-पुस्तकालय (छितरौर, वेगूर 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ 


दैने की प्रथा है। हम विदेशी प्रथाओं के अनुयायी नहीं हें । विदेशी पन्नों की स्थिति हमारे 
पत्नों से भिन्न है। यदि हिन्दी के पत्रों में एक ही प्रति भेजने से पुस्तक की समालोचना 
प्रकाशित होने छग जाय, तो इम को कभी इप्यां न होगी। किन्तु 'साहित्य' में तो एक 
प्रति का केवळ नामोल्लेख ही हो सकेगा, ओर सूचनामात्र प्रकाशित होने से पुस्तक-प्रेपक 
महाशय को वह अंक भेजना भी आनावश्यक ही होगा । 

साहित्य” शोध-समीक्षा-प्रधान पत्र है। अतः आलोचना के योग्य पुस्तकों की 
समीक्षा तो इसमें छपेगी ही । इसके लिए आवश्यकतानुसार पुस्तकें खरीदी जायगी । इस 
प्रकार प्रकाशकों को ही काभ होगा । समोीक्षकों को पुरस्कार के बदले में जो एक नई 
पुस्तक सिक जाती थी, वह अब न मिलेगी । हिन्दी का समीक्षक तो सन्तोष के बळ जीता 
ही है। हम तो प्रकाशकों के लाभ में ही साहित्य का लाभ देखते हैं । --शिव० 

बिहार-राज्य की साहित्यिक प्रगति 

गताङ्क में जो प्रगति-परिचय्र दिया गया था, उसके बाद का त्रेमासिक बिवरण, 
बिश्वस्त सूत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, संक्षेप में, यहाँ दिया जा रहा है। उदयाचल 
( अजन्ता प्रैस, परना-४ ) से कविवर दिनकर का नया कविता-संग्रह नील कुछम' प्रकाशित 
हुआ है, जो नई पीढ़ी के कवियों को समर्पित है और जिसमें इस युग की आत्मा ही मानों 
कनि की वाणी में बोळ रही है। उन्हीं की नई पुस्तक ( संस्कृति के चार अध्याय ) 
घहीं से निकळनेचाली है, जो उनके चर्षौ के अध्ययन-मनन का छपरिणाम है । स 
प्रभात? एक सहाकाव्य लिख रहे हैं, जिसका नामकरण अभी नहीं हुआ है । उसमें सृष्टि 
प्रलय की कहानी है । उसमें पन्द्रह सर्ग होंगे, जिनमें ग्यारह छिखे जा चुके हैं । प्रबुद्ध म 
का रूप उसमें प्रदर्शित होगा । इस बात का भी संकेत होगा कि ब्रा को मनुष्य की य | 
प्रेरणा केसे हुईं । प्रसादजी की 'कामायनी' जहाँ से शुरू हुई है वहाँ यह काव्य es ट 
शीघ्र ही इसका प्रकांशन होनेवाळा है । “जनजीचन'सम्पादक श्री 00 
लगभग पाँच सो पृष्टों का नया मौलिक उपन्यास 'रीता' रांची के किताब-घर ड 22 ळे 
हे । प्रसिद्ध कवि श्री मोहनछाल महतो “वियोगी? का नया सा 2? आ 
भंडार (परना-४) से प्रकाशित हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी pr हा 
का ओजस्वी वर्णन है । वयोवृद्ध कवि पं? जनादन सिश्र हक १2 
बेगसराय, सुँगेर) से निकला र 
प्राचीन चकवारवंशी राजाओं की कीसिकथा वर्णित है। आरा के ऐेववाणी मर 
कवि श्री भगवती प्रसाद 'राकेश' की प्रथम कविता-पुस्तक आ 


की नई कविता-पुल्तक ( कमळ, बन्धूक और च 
प्रकाशित हुई है, जिसमें नामाचुकूळ सौरभ 5 अग्रेजी/ऋर्ताओं , का 
भी जगदीश ब्रिगुणायत नें छीयीगा अग्रेति 
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दै 


है। श्रीतारानन्द “तरुण? (बन्द्रभवन, मकससपुर, मुँगेर) की स्फुट कविताओं का संग्रह 'प$. 
पुष्प! छभाष-स्मारक-परिषदू (अरुणपुर, कुगहाँ, सद्दर्षा) से प्रकाशित हुआ हे । श्री देचनारायण 
सिह (कुलहरिया, शाहाबाद) ने प्रो० हरीश, एस्‌» ए० का 'सेनानी' नामक चरितात्सक काव्य 
प्रकाशित किया है, जिसमें बिहार-राज्य के वित्त-मंत्री डा० अनुग्रहनारायण सिह की देशभक्ति- 
पूर्ण जोवनी अंकित है। श्री अजितनारायण सिह “तोमर' की लिखी “अलंकार- 
सारावली? श्री रामछगन प्रकाशन ( गर्दनीबाग, पटना-१ ) से प्रकाशित हुई है, जिसमें 
साहित्य-परीक्षार्थियो के लिए मुख्य-मुख्य अलंकारों का सोदाहरण विवेचन है। शान्ति- 
साहित्य-परिपद्‌ ( पहाड़ोचक, सोनपुर, सारन ) से अध्यापक रामानन्द साहित्यरत्न की दो 
नई पुस्तकें निकली हैँ-“संक्षि्त रामायणी कथा? ( बालोपयोगी ) ओर अमावस्या” (१४ 
कहानियाँ )। श्री गिरिजा पुस्तकालय ( पटना ) से श्री सय बी० पु० का नया मौलिक 
सामाजिक उपन्यास ( वह नीलाम हो चुकी थी ) प्रकट हुआ हे । श्री हरिहर-संस्कृत-काळेज 
( बकुल्हर मठ, चम्पारन ) के अध्यापक पं० केदारनाथ त्रिपाठी ने 'जन्मान्तरवाद' नामक 
पुस्तक छिखो है ओर 'आत्मतत्त्ववाद' नामक प्राचीन न्याय-प्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद कर रहे 
हैं । छात्र-पुल्तकाल्य (हुधामा, खाडा डुघामा, सहर्षा ) के मंत्री श्री शिवनन्दुन फा 'अशक? का 
एक कविता-संग्रह ( समाधि के फूछ ) प्रकाशित हुआ है ओर सात पुस्तकें प्रकागनार्थ प्रस्तुत 
दैं---धर्मावतार महात्मा विदुर ( खण्ड काव्य ), मशाळ ( कविता-संग्रह ), सारंग ( गीत- 
संग्रह ), अष्टदल ( निबन्ध-संग्रह ), सपनों का ताजमहळ ( कहानी-संग्रह ), धीरे बहो गंगा 
( शब्द-चित्र ), सहर्षा जिले की छोक-कथाएँ ( ग्राम-साहित्य) । सरथा ( हरनोत, पटना ) के 
नवयुग-सा हित्य-संघ में श्री रामवरण सिह 'सारथी के उद्योग से गणतंत्र-दिवस (२६ जनवरी ) 
को एक साहित्य-प्रदर्शनी हुई, जिसमें १७५ पत्न-पत्रिकाएँ प्रदर्शित को गई, जिनमें तीन 
हस्तलिखित पत्रिकाएँ थीं। बक्सर ( शाहाबाद ) के पुस्तक-मन्दिर से श्री सिद्धनाथ 
ऊमार, पुस्‌०-पु९ लिखित “सृष्टि की साँझ और अन्य काव्य-नाटक' नामक उन्द्र पुस्तक 
निकली है, जिसके विषय में प्रो० रामचन्द्र महेन्द्र ने लिखा है--रेडियो-टेकनीक की उत्तम 
जानकारी, काव्यसुजन को सामर्थ्य, नाटकीयता और वर्तमान युग की वास्तविकताओं के 
५ सिला के नाटक बड़े सफल रहे हैं; उनमें अनुभूति की गहराई और मार्मिक 
पः भीविश्वस्भर मानव! ने भी लिखा हे--काव्यख्पक्तो के लिखनेवाळों में उमित्रा- 
` नदन पन्त, उद्यशंकर भइ, सिद्धनाथकुमार, गिरजाकुमार माधुर आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 
- इनकी कृतियाँ जीवन की मार्मिक घटनाओं पर आधारित होने के कारण हृदय को सौधे 
ल हैं। छायावादी कल्पना के इन्त्रजाछ से सुक्त कर ठोस जीवन की ओर 
। इत बड़ा हाथ रहेगा ।? पुस्तक के आरम्भ के चोदह पृष्ठों में ढेखक का 
अपना इश्टकोण! पढ्ने योग्य है। बिहार के यशस्वी कथाकार राजा राधिकारमण प्रसाद 
डक पर एक पुस्तक (व्यक्तित्व भोर कळा) श्री ओंकार शरद ने लिखकर लहर-प्रकाशन 
>. (२, सिणदो रोड, प्रयाग) से निकाळा है। भारत-सरकार के शिक्षा-विभाग ने बिहार के दो 
रतनामा सा हित्यकारें को पुहा लहत क्रिया, दै? (ओलड्निकर जी की बालोपयोगी 


FV A" 
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कविता-पुस्तक “मिर्च का सजा! ओर श्र वेनीपुरी जी की बालोपयोगी गद्य-रचना 'वेटे हों तो 
ऐसे! के लिण पाँच-पाँच सो रुपये मिले हें । श्री वेनीपुरी-प्रन्यावळी का दूसरा खण्ड 
(नाटक-संप्रह) शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है । चाणक्य-प्रकाशन, ( देचेन्द्रनाथ लेन, पटना-४ ) 
मे श्री रामदेव द्विवेदी 'अलमस्त', पुस्‌० ए० का कचिता-संप्रह (उद्यन) चसन्तपंचमी के दिन 
प्रकाशित हुआ है । इसमें कनि की भोजपुरी रचनाएँ भी हैं । स्थानाभाव के कारण, बिहार 
की पत्न-पत्रिकाओं पर आयामो मासिक अंक में लिखा जायगा । 3 --शिव० 
वतमान काल में प्रबंध-काव्य की साथकता 

हिन्दी मै आज भो बहुतेरे प्रबंध-काव्य छिखे जा रहे हैं, ओर वे छप भी जाते हें पर 
क्या माना जा सकता है कि वे पहले को तरह आज भी सार्थकता रखते हैं! 

हिंदी में जो वाक्यांश उत्थापित समस्या में सन्निविष्ट है उसीसे एक हदतक समाधान 
भी हो-सा जाता है, अर्थात्‌ दूसरी भाषाओं में--अवश्य जो उन्नत ओर समृद्ध हैं--खंडकाव्यों 
और महाकान्यों का अभाव है । तो क्या उन भाषाओं के काव्य कम समृद्ध हें! क्या उनमें 
प्रबंध-काव्यों की सार्थकता अनुभव करने वाले कवि हें ही नहीं ! ८ 

इस संबंध में में स्पष्ट कह दूँ. कि प्रबंध-काव्य से जिन काव्यात्मक रूप-विधानों का 
संकेत होता है और जिनके इशान्त हिदी में मिलते हैं, वे हिन्दी की अपरिपक्कता के प्रमाण 
हैं। ग्रीक और कैटिन और संस्कृत में उनके प्रकृत प्राचीन रूप की सार्थकता थी, और चे उन 


"भाषाओं के काव्यों को प्रौदृता के परिचायक भी थे । किन्तु हिन्दी काव्य समय को जिस 


दूरी पर पहुँच चुका है वहाँ काव्य के इस रूप की, उसकी अनेक अन्य विशेषताओं की तरह, 
हे ह महाकाव्य भी आता है ओर एक आधुनिक आलोचक £. 
M.W. Tillyard The English Epic & its Back§£0७ नामक अपनी 
पुस्तक में टीक ही कहा है कि महाकाव्य सर्वाधिक गौरवपूर्ण साहसिक रूप (£2९ म 
literary £07m0 ) होता है, किठ प्रश्‍न तो यह है किक्या प्राचीन महाकाव्या के के 
में ही आज के प्रबंध-काव्य को हम ढालते चले ! अवांछनीय यही है ओर इस दृष्टि से 'काम 

से लेकर 'कुछक्षेत्र” तक जो कुछ लिखा य निरथक >> हो जाता है। लेकिन इसका 
तात्पर्य प्रबंघ-काव्य न जायं या i 
है का हे अवनत ओर बड़े पर Cantos और Pisan का 
काव्य हो हैं । छेकिन उसी तरह जिस तरह वा वांत भी उपन्यास य 
१२०१५ एए ८७ सो उपन्यास ही है । अँगरेजी में, आधुनिक ड क 
रुप के अन्य इत सी मिळते हैं, यद्यपि इस नये ख्य के खेलका भर पा 


23 अत्यल्प ज्ञात काव्य है, लेकिन 
दै i घ-काव्य, In parenthesis pes 
ईँ । D3४4 ]0n९5 का म र. वह प्रथम विशवयुदःसंबंधी सोत पुस्तक है । 
कुछ साहित्य-मर्मज्ञों का ऐसा विचार 

David Jones के नवीनतम Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ु | रळ 


ro 
Ig i 


कि उनकी कोई भी सार्थकता नहीं . 


Digitized By Slddhanta eGaggotr Gyaan Kosha ° " 


इस विषय को उदाहृत करना शायद उपयोगी होगा | 72९772६३ का कवि उस ध्व 
(the Brea) की चेतना व्यंजित करना चाहता है जो १६वीं शताब्दी के अंत में तरन्ति 
` के फलस्वरूप योरप में, ओर अमेरिका में, बाद में, योरपनिवासियों के पहुँचने पर घटित र 
थो । यह प्रबंध-कान्य बहुत हो जटिल है । इसके दो कारण है-एक तो इसमें अउुस्यूत दृंत-कथाएं 
हैं ओर दूसरा है इसको शेली । आज ऐसा एकरूप समाज लुप्त हो चुका है, जिसमें सामान्य 
उपासना-प्रणाळी, सामान्य दंतकथाएँ (7६५), सामान्य उल्लेख-शब्द रहते है । फलत: 
काव्य में अनुस्यूत दंत-कथाओं के कारण संवेदन में ऐसी बाधाएँ उपस्थित होती हैं जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से नई हैं ओर जिन पर कवि का अधिकार नहीं है। आज का कवि और उसका 
प्रत्येक पाठक एक विशेष मनुष्य है। इनमें से कोई साधारणीक्कत वर्ग-प्रतिनिधि (६४7९) नहीं है। 
यह ^72£९०९९ जैसे काव्य को हृदयंगम करने में बाधक होनेवाली वस्तु-स्थिति'है। 
रहो बात आपा-शेको की । कवि अपने काव्य में दंत-कथाएँ तो अत्यंत प्राचीनकाल की 
अजुस्यूत करता है, कितु जिस भाषा में वह सोचता है वह हमारे युग की पेचीली, व्यंग्यमय, 
ऐतिहासिक चेतनापूर्ण और अनौपचारिक भाषा है । इस तरह जोन्स ने एक ऐसा काव्य प्रणीत 
किया है जो आपाततः महाकाव्य तथा समसामयिक और ईसाई धर्मविषयक पुस्तक भी है। 
इसी तरह का प्रबंध-काव्य 80. ]९९7 ?८752 का प्रबंध काव्य 7७7४5 है, कितु इसमें 
कठोरतापूर्वक धर्म-विषयक प्रसंगों को नहीं आने दिया गया है। 
बहुत संक्षेप में किसी दिन जब यह कहा गया था कि संसार में कोई भी कथा नहीं 
है जो महाभारत में न हो, तो वह बहुत दूर तक डीक ही था, क्योंकि अपने यहाँ के प्राचीन 
नाटक) काव्यादि, कथानक के लिए, बहुधा महाभारत से ही आख्यान चुनते थे । आज हमारी 
चेतना पुराणों से निर्धारित नहों है, बल्कि विज्ञान और दर्शन से है। इसलिए प्रबंध के 
बिस्तार के साथ कवि को कुछ कहना हो तो उसके लिए पुराण का आख्यान नहीं, बल्कि. 
जीवन ही आधार बन सकता है। छेकिन यह भो ठीक है कि लंवे-चोडे प्रबंध-काव्य 
पोराणिक आख्यानो के सहारे आसानी से पद्यबद्ध कर दिये जाते हैं, और इस दृष्टि से हिंदी 
का सुकांबळा शायद ही कोई भापा कर सके । किन्तु, जीवन को ही प्रबंध-काव्य का 
आधार बनाया जा सके यह दुष्कर कार्य अवश्य है। इसके लिए कवि को दार्शनिक-चितक के 
समस्त उपकरणों से युक्त होना आवश्यक है । वस्तुतः हिंदी में कोई आधुनिक प्रबंध-काव्य 
लिखा ही नहीं गया हैं--यहां तक कि निराळा जैसे कवि के तुलसीदास जैसे प्रबंध-काव्य से 
भी इस अभाव की पूति नहीं होती, क्योंकि निराला ने भी आख्यान को ही पदूयबद्ध किया 
है, जीवन का काव्य प्रबंध-विस्तार के साथ, उपस्थित नहीं किया हे । अँगरेजी में अरविन्द ने 
सावित्री महाकाज्य की जो रचना की है उसे एक सीमित परिधि के बाहर विशेष मान्यता 
नहीं मिली तो इसका स्पष्ट कारण है कि वह Paradise Tost, Paradise Regained 
जसे प्रबंध-काच्यों की तरह अधिक से अधिक एक .सांकेतिक-प्रतीकात्मक महत्त्व का ही 
अधिकारी है, जब कि संकेतों की सूज्मता आज बहुत सूक्ष्म वस्तु शायद्‌ ही रह गई है । 
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हिन्दी उपन्यास 
[१] 
जैनेन्द्र के उपन्यास 
श्री देवराज उपाध्याय, एम्‌० ए० 
जैनेन्द्र ने हिन्दी उपन्यास-सा दित्य को एक नवोन दिशा को ओर प्रवृत्त किया हे, 
उसमें एक नई चेतना उपस्थित को है । उसकी परिधि को विस्तृत किया है, ओर साथ ही 
साथ उपन्यास में रचोछापन लाकर उसमें ऐसो बहुत-सो महत्त्वपूर्ण विशेपत्ाआं का समावेश 
किया हे, जिनका उसमें अब तक अभाव था | 
. साहित्य के इतिहास-लेखकों में यह प्रवृत्ति होती है कि चे किसी पुस्तक के प्रकाशन- 
` संवत्‌ से नवीन युग का आरम्भ मानते या निश्चय करते हैं । उपन्यास-साहित्य के आधुनिक- 
तम युग के प्रारम्भ-क्राळ के निर्णय के हेतु बहुत से. उपन्यासो के नाम गिनामे जा सकते हैं, 
किन्तु “परख' का प्रकाशन हिन्दी उपन्यास-साहित्य में नये, चाहें तो उन्नत भी कह सकते हैं, 
युग का श्रीगणेश था । हिन्दो-पाठकों ने सहसुस किया कि वे एक ऐसे लेखक के सम्पर्क में 
आये हैं जो अन्य ओपन्यासिकों से सर्वथा भिन्न है । आइए इस बात पर विचार करें । 
उपन्यास से हमारा क्या तात्पय है ? अंगरेजी में इसका पर्यायवाची शब्द हे नावेळ । 
अँगरेजी साहित्य के विख्यात औपन्यासिक और आलोचक जे० बी० प्रीष्टलो ने नावेळ की 
परिभाषा देते हुए कहा है--“उपन्यास की परिभाषा में जो दे सकता हुँ वह यहो है कि 
वह गद्य में कल्पनाप्रसूत चरित्रों ओर घटनाओं के वर्णन की कहानी है ॥ इस परिभाषा में 
आप वर्णन ओर कहानी इन दो शब्दों पर ध्यान दीजिए । हिन्दी-साहित्य में आज तक ओर 
अँगरेजी साहित्य में बहुत काळ तक--मेरीडिथ के आगमन तक--उपन्यासो में कथा की चुसी 
ओर दुरुस्ती, गठन के सौधव और साज-सजा को महत्त्व दिया जाता था । जिस उपन्यास में 
कथाभाग जितना ही आकर्षक, रोचक ओर भव्य होता था, वह उतना ही उच्च कोटि का 
समका जाता था । हिन्दी के प्रसिद्ध आळोचक श्री पदुसझाछ पुन्नाकाळ बख्शी जी ने कथा- 
वस्तु को रोचकता को उपन्यास में मुख्य स्थान दिया है। जैनेन्त्र के पहले बहुत तो नहीं, पर 
कुछ प्रसिद्ध औपन्यासिक हो गये हें--श्री किशोरीछाछ गोस्वामी, देवकीमन्दन खत्री, प्रेमचंद 
| कौशिक, निराळा, विनोद्शंकर व्यास, जयशंकर प्रसाद, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, भगवती- | 
चरण वर्मा आदि । इन लोगों ने उपन्यासो से भिन्न-भिन्न काम छिया है अवश्य, पर इन छोगों 
मे एक बात निश्चय ही समान ख्प से देखो जातो है। वे लाख भिन्न हों, पर वे कथाकार हैं | 
= कैथामाग उनके उपन्यास में परिषुष्ट है। उनमें सासामिक क्यों, देश को राजनतिक 
समस्याओं ओर हलचलों तथा पाप और पुण्य के असली स्वरूप पर प्रकाश डाल हा ए 
ms किया गया है । कहों बड़े हो मासिक और सजोव नारकीय दृश्य भो आये हैं, पर वे सब कथा हि व हे ह 
मे चेरी होकर दी जाये हं उनकी सार्थकता यही है कि घे कथा को और भी रोचक बनाने | 
E ।। दायक होते हैं। परन्तु जैनेन्द् 
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भी है, वह बहुत ही उबड़-खाबड़ है, उसमें असस अजाद नहीं है, वह चलती तो है, पर 
,” ढँगाडाती हुई, उसमें कोई क्रमिक विकास नहीं है। आपने मेंढकी को देखा होगा, वह रहती 
है, रहती है, बस कूद कर एक छलांग में कट दूसरी जगह चली जाती है। उसी तरह जैनेन्द्र 
की कथा देखने में स्थिर है, पर दूसरी छलाँग में कूद कर दूसरी जगह, दूसरे सिरे पर । उसका 
अन्त बड़ा ही आकस्मिक है तथा नीरस भी कह सकते हैं । “कश्याणी' के प्रारम्भ में जिसे 
उपन्यास का अंग ही समझना चाहिए, जैनेन्द्र ने कहा है, “अन्तिम उपसंहारवाळा अंश 
रजिष्टर में स्याही के बजाय पेन्सिछ का लिखा हुआ मिला । साळम होता है कि समाप्ति की 
ओर उनका धैर्य टूट गया था और झल्ळाहट में उन्होंने उपसंहार द्वारा कथा का अन्त किया। 
छेखक वकील साहब को जानता था । इन पन्ना में वर्णित कल्याणी के बारे में भी उन्हीं के 
मुख से इना था । पर यह सम्भव न मानना था कि वकील साहब के कागजों में वह कहानी 
लिखी तक मिङ जायगी । उनके स्वभाव को देखते हुए लेखक इसको बहुत अनद्दोनी बाह 
गिनता है । 'वकीर साहब के द्वारा कहानी के लिखे जाने का अनहोनी होना और कुछ नहीं, 
न जैनेन्द्र के द्वारा प्रचलित अर्थ में उपन्यास का लिखा जाना अनहोनी होना है और कुछ नहीं । 
उपसंहार तक आते-आते चकीळ साइव की झरलाइट जेनेन्द्रे की कल्लाहट है । न तो कोई 
योजना हे और न कोई उद्देश्य। मेरीडिथ के उपन्यासों के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए 
आल्कर चाइल्ड ने लिखा है कि एक औपन्यासिक की हैसियत से वे सब कुछ कह सकते हैं 
सिवाय कहानी कहने के वही वात जैनेन्द्र के बोरे में भो कही जा सकती है। यह कथा- 
प्रवृत्ति के प्रति उदासीनता 'परख' में ही दिखलाई पइने छगरी हे, पर ज्यॉ-ज्यों चे आगे बढ़ते 
- जाते हैं, यह वात ओर भी अधिक स्पष्ट होकर सासने आ जाती है ' यहाँ तक कि 'कल्याणी' 


में आते-आते यह प्रवृत्ति इतनी स्पष्ट हो गई है कि पाठकों को शुँकलाहट-सो होने लगती है। 


वास्तव में कथाकारिता की दृष्टि से जेनेन्द हिन्दी के ओपन्यासिकों में सबसे अछुशल कथाकार 
हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इधर ऐसे एक-आध उपन्यास निकले हैं जिनकी मूल प्रेरणा वही 
है जो जैनेन्द्र के उपन्यासो में है । मसलन, श्री भगवतीचरण वर्सा की “चित्रलेखा? । पर लेखक 
उसमें कथा के मोइजाळ से मुक्त नहीं हो सका हे । यदि आप उपन्यास को साधारण साफ 
समझ में आनेवाली कहानी मात्र समझें तो जैनेन्द्र को ओपन्यासिकों की निम्नतम श्रेणी में 
भी स्थान नहीं । ओर में एक बात यहाँ कहूँ, कल्याणी तक तो खैर है, पर यह प्रवृत्ति 
बढ़ी, तो अवश्य जैनेन्द्र के उपन्यासों में यह एक दोष का रूप धारण कर खेगी । क्योंकि उप 
न्यास का चाहे कोई उद्देश्य हो, अन्तिम विश्लेषण में वह कहानी ही रहेगा । कहानी को 
सर्वथा छोड़ कर रचना ओर कुछ भले ही हो जाय और अपनी जगह पर कम महत्त्वपूर्ण किसी 
भी हालत में न हो, पर वह उपन्यास नहीं होगी । आगरा के मासिक 'साहित्य-सन्देश' (गत 
१६४०) में श्री गोपालप्रसाद व्यास ने 'कल्याणी? की आलोचना करते हुए लिखा था- मा 
उपन्यास पढ़ लेने के बाद पाठकों को ऐसा ढगता है कि इसमें कथानक का अभाव है, घटनाएं 


उपन्यास को देखते हुए कम ओर नाकाफो हैं और ऐसा होता है कि उपन्यास हिते 
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घास्तव में जैनेन्द्र जी तत्ववेत्ता, विचारक ओर दार्शनिक हैं। जीवन के मर्मको 
समझना ओर समझने से बढ़कर इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर पा छेना उनका मुख्य लक्ष्य 
है। जैनमतावलमस्बी होने के नाते जैन दर्शन का भी उन पर, पर्याप्त प्रभाव है । उन्हें संसार 
के पहलू, पर विचार करना पसन्द तो है, पर आंखें खोल कर से अधिक आँखें मोंच कर । ऐसी 
दार्शनिक बुद्धि को लेकर, दर्शन के गूढ़ रहस्य को समाने का उद्देश्य छेकर, जेनेन्द्र चले हैं 
उपन्यासों का साधन बनाने। ऐसी सूरत में उनके उपन्यासा में थोड़ी सी विचित्रता, 
और थोड़ी सी नृतनता-का समावेश होना स्वभाविक ही है। उद्देश्य की विभिन्नता के 
साथ, मौलिक प्रेरणा के परिवर्तन के साथ, रचना के बाहरी आकार-प्रकार में अन्तर आ ही 
जाता है। जब हमारे हृदय में प्रेम ओर करुणा के भाव संचरित होते हैं, हमारे अंगों में 
शिथिळता आ जाती है, अंगों में पुळकावली छा जाती है। पर रोद्र भाव का उदय होते ही 
हमारी शुजाएँ फड्कने लगती हैं, चेहरा तसतमा जाता है, भ्कुटी पर तनाव आ जाता हे । 
यह केसे सम्भव है कि रोद्र भाव के उदय होने पर भी हमारे अनुभाव वही रहें जो रतिभाव 


के संचार सें रहे हैं। यदि ऐसा है तो में कहुँगा कि कपट है, छल है, ओर इसकी दवा . 


होनी चाहिए। अतएव चक जैनेन्द्र के उपत्यासों का ध्येय जीवन का रूुंश्लेषणात्मक चित्र 
उपस्थित करना है उन्हें उपन्यासा से ऐसा काम लेना है, जिसमें उनकी परीक्षा नहीं हुई है, 
उपन्यासों को ऐसे क्षेत्रों में छा खड़ा करना है जो उसके लिए सर्वथा नवीन है, अतः हम 
उनकी चाल में, रहन-सहन में परित्र्तन छाना आवश्यक है, जिन में कि वे अपने उत्तरदा सित्व 
को सफलता से पूरा कर सके । यदि ऐसी बात न होती, तो में सच कहता हुँ कि जनेन्द्र 
ऐसे कथाकार हैं कि अधूरापन का दोष उनके ढिए अक्षम्य है। कथा की दृष्टि से उनमें 
इतनी त्रुटियाँ है, कि अन्य विशिष्ट गुणों के अभाव में यह उनके उपन्यासाँ के लिए घातक 
| 
नु त मनोविज्ञान के सम्बन्ध-ज्ञान-सिद्धान्त के अनुसार रीतिकान्य ओर लड 
काव्य की बात याद हो आती है । प्रजन्ध-काव्य भें कवि के अंतःकरण की के गन 
अभिव्यक्ति कथासूत्र के सहारे चळती हे, कथा के सहारे कवि को उविधा व्‌ 
जीवन और भावों की साधारण भावदूमि पर कुछ दूर तक चरता रहे 
'कवि जीवन के ऐसे साधारण ओर ह सके क्षों का 


ओर छछकारती 
कथा का बल प्राप्त नहीं, वह पञनों आन्तरिक शक्ति पर ही सर उठाती है ड 
ements 
“इन शीतियों के सहारे हम इतने अपर उठ जाते है कि एथ्वी का सारा & . 


के सामने आ जाता है। जैनेन्द् वावा करना चाहते हैं कि जिसमें 


“उपन्यास के द्वारा एक ऐसी देक (जी की अवतारमा 
“हमारे जीवन के उन्हीं दिव्य. 


औपन्यासिक (-छीरिक नाबेखिष्ट) हैँ। 
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बन्धन से सुक्त, अपने नवोद्धोधन में सिमटा रहता है । जेनेन्द्र के चारों उपन्यासों भै 
म्युनीता' ही एक ऐसी है, जिसमें कथा के स्वरूप की रक्षा की गई है; जिस में कथा-रस भी 
प्रात होता चलता है, पर उसमें भी प्रधानता कुछ उपात्त क्षणों के समावेश की ही है | 
सार सूचना यह है कि सुनीता में भी उपन्यास का जीवन उसकी कथा-बस्तु में नहीं, बल्कि 
उस दृश्य में है, जिसमें श्रीकान्त, हरिप्रसन्न वगेरह मीराँ नास फिल्म देखने जाते हैं और 
जहाँ श्रीकान्त मीरा के उस प्रेम की व्याख्या करता है, जिसने उसे ऐसी कठोरता दी कि 
पति के हृदय की पीड़ा को वह दिना पिघले सह ले । जंगल का वह प्रसंग, जहाँ सुनीता 
लहकते हुए हरिप्रसन्न के सामने निरावरण हो उसे पानी-पानी कर देती है। उसी तरह 


` . धप्रख' में भी कट्टो, बिहारी इत्यादि के जीवन के गीत में क्षणों को ही लाकर उनके जीवन 


को समभने का प्रयत्न किया गया है । 
उपर में कह आया हूँ कि क्या निर्वाह की इष्टि से जेनेन्द्र के उपन्यासो में बहुत कुछ 
अक्षम्य दोप हें । उनके पात्र घटनाओं के भूले पर शून्य आकाश में झूलते हुए प्रतीत होते 
हैं। जेसे हम युद्ध-सम्बन्धी खबरों फे घ्राडकाष्ट में छुना करते थे कि हमारे हवाबाज, 
शत्रु के प्रदेशों पर गोलाबारी करके उन्हें नुकसान पहुँचा कर सही-सळामत घर छोट आते 
थे, बैसे ही हम देखते हें कि ग्रेमचन्द या ग्रेमचन्द-स्कूल के उपन्यासों के पात्र सही-सलामत 
वापस अपने घर आ ज्ञाते हैं, पर जेनेन्द्र के पात्रों की खबर हमें संतोषजनक नहीं मिलती, 
उनके बारे में हमारा हृदय चिन्ता में रहता है।. बात यह है कि जिस उपन्यासों की मूल 
प्रेरणा कथा की राह से होकर आती है, तो उनमें लेखक का एक तरह से कर्त्तव्य हो जाता 
है, उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह अपने पात्रो के बारे में कोई समुचित समाधान. दे, 
उन्हें सहो-सळामत अपने ठिकाने पहुँचा दे, ओर इस प्रकार उपन्यास का अन्त 
एक बहुत साफ-छधरे ओर समक में आ जाने वाळे ढंग से हो। उनसे हमारे हृदय 
में सन्तोष तो होता है, हम चेन की साँस तो लेते हैं, पर आत्मा की गहरी 
तलाश ओर बेचैनी जागरित नहीं होती- मानो लेखक ने कोई धूँट देकर हमारे अन्दर की 
अनुभूति की शक्ति को इछा दिया हो, पाठकों के हृदय-शिशु को सस्ते खिलौने देकर भुछावा 
दे दिया गया हो ओर वह जिस बात. के लिए अडा था, उससे उसका ध्यान हटा दिया गया 
हो। जैनेन्द्र में यह बात नहीं है। यहीं घे हिन्दी के अन्य औपन्यासिको से अछग हो 
: जाते हैं । वे हमारे हृदय पर क्षणिक आराम पहुँचानेवाला रूई का फाहा नहीं रखते, परन्तु 
आपको भीतर से जगाते हैं ओर कहते हैं कि तुम अपने पेरों पर खड़े हो, अपना उद्धार आप 
करो, दूसरों की बताई हुईं मान्यताओं पर कब तक दुनिया में चलते रहने का अभिनय 
करोगे। देखोगे कि ये तुम्हें संकट के समय, जब तुमको सहारे की सबसे ज्यादा आवश्यकता 
| होगी, घोखा दे देगी । अतएव, अपना पथ निर्माण स्वयं करो, अपनी नियति का प॒थ अपने 
; रो चलो । को जीवन यह है, यही इसका रूप है, इन उपन्यासों को देख लो, पर सोचो 
` समको स्वयं ही । अब प्रश्न यह होता है कि जैनेन्द्र में कथा- विस्तार के प्रति उदासीनता 


"क्यों दै ! उनके मानस की सि में कॉने सो हो है जो दोहे कथा-निल्ार के सण पर 


SY So "लीक यायाय त अमर EOP मका 
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` निल्खत होता रहना चाहिए । वह है 
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जाने से रोक रखती है ? हमारी समक में यह उनके जीवन पर जेन दर्शन का प्रभाव है। 
अनन जी जेन धर्मावलम्ब्री होते हुए जैन दर्शन के सारे सिद्धान्तों को . नही मानते, परन्तु 
जैन दर्शन का संस्कार उनके हृदय पर हो, तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहों । जेन दर्शन का 
द्वान्त दै कि 'अनन्ववर्मक वस्नु' अथात्‌ 'कोई वस्तु अपने घन ओर ऋण अभावात्मक 
पुणं के कारण हो अपने वास्तविक रूप में है। मान लीजिए, एक आदमी है. उप्तका विशिष्ट 
शारीरिक संगठन, कद, रंग, परिवार, वजन, शिक्षा ओर संस्कार ये धन-गुण हैं; ऋण-गुण 
बरे हँ जो उसे बताते हैं कि वह क्‍या नहीं है। मनुष्य को ठीक तरह से समफने के लिए 
ज्ञानना पड़ेगा कि वह यूरोपियन या भारतीय या मुसलमान नहीं है, स्वार्थी, मूख ओर 


बेईमान नहीं है । कहने का अर्थ यह है कि कोई वस्तु, यदि उस पर हम सूक्ष्म रूप से विचार . ' 
में छगें, तो वह बुद्धि अतीत हो जाती है । अतएव जेन दर्शन कहता है कि जो मनुष्य एक 


वस्तु को जान लेता है वह. सब कुछ जान छेता है। जिसके सामने पिण्ड स्पष्ट है उसके 
लिए त्रह्माएड भी खुळा है और यह पिण्ड में ब्रह्माएडवाला ज्ञान केवळ केवडो को हो सकता 
है। जैनेन्द्र के ही शब्दों में इस सिद्धान्त को छनिये--यह तो साफ है .कि पेमाने क्सी 
वस्तु को नाप कर खत्म नहीं कर सकते, यानी सब्र तरह से उसे पूरी तरह नाप नहीं सकते । 
वस्तु की अगणित सम्भावनाएँ हैं, जो पेमानों को पकड़ में नहीं आती । इस तरह हर एक | 
चीज नाप-तोळ के बाहर भी रह जातो है, नाप में वह नहीं, हमारी बुद्धि नपती है। मेज 
जब तक मेज है, तब तक तो आसान चोज है, पर जब उसकी विशिष्टता में न देखकर उसकी 
साधारणता में उसे देखना चाहते हैं तो माल्म होता है कि मेज उतनी सरळ-सी चोज सद 
है। उस निगाह में मेज जरा देर में मेन तक नहीं रहती, वह लकड़ी हो जाती है।ल डौ 
पदार्थ हो जाती है, पदार्थ तत्त्व हो जाता है ओर इस तरह जो अभो मेज थी हक. 
वह अणुओं का स्तूप बन जाती है ओर आगे चले वो कुछ नहों रहता, मेज व 
हैं” इस अवतरण से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि जनेन्त्र के मतानुसार दु| न 
निगूढ सत्य को समकने के लिए, किसी आकाश-पाताड को छानने की जरूरत 
सारा कार्य-व्यापार उसी सचाई तक पहुँचने का प्रयत्नमा है| यदि अपि 


तुम्हरे जीवन बह 
बात छे को और उसे ही आँखों में आँसू ओर ह व हे क त ल 
सहारें रहस्यागार को खोछकर रख देंगी अल अलग थी अनुपयोगो, फिर भी एक 
बिरवा भी उसके सम्पर्क से कल्पतरु बन जा सकेता है, शोर बस प्या? 
देने की सामर्थ भी आ सकती है । सदोष है, परन्तु साथ हो यह भी 


ज जन्या ती ब -सहेतीहन के क्तत क्षेत्र मेला 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४ 


रखा । उन्होंने हमें सिखाया कि केवळ घटनाओं की शङ्कला खड़ी कर देना, एक-एक ब्योरा 

भर कह देना सच्ची उपन्यास-क्रका नहों है। यह तो एक इतिहास-रेखक “या प्रेस-रिपोटर 
का काम हो सकता है। उपन्यास-कळा घटना और इश्य का वर्णन तो कराती है परः'एक | 
महज तटस्थ दर्शक की भांति नहीं, जिसका उन घथ्नाओं ओर दृश्यों से कोई खास सम्बन्ध | 
न हो, परन्तु उनकी सीमा ओर प्रभाव क्षेत्र में व्यवहार करनेवाले भावनाओं भे गकर | 
. वह अपने उपन्यास की प्रत्येक घटना को अपने पात्रों की आंखों से देखता है ओर यही | 
कारण कि ये घटनाएँ हमारे सामने उतने ही जीते-जागते ओर हँसते-खेलते रूप में आती हैः! 
“द्यागपन्नर' हम उठाते हैं ओर रूणाल के प्रति हमारे हदय में अच्छे भाव नहीं रहते, पर जब हम 
उसके सामने आते हैं, हृद्य को मरोड्नेवाली उसकी व्यथा अरी बातें सनते हैं, तो हमारा सन 
उससे आँख मिलाने भर नहीं रह जाता । उस घटना के प्रवाह में हम इस तरह से प्रभावित 
हो जाते हैं कि हमें अपने अख्नों को डाळ देना पड़ता हे ओर परिस्थिति को सहजभाव “से 
अंगीकार करते ही बन पड़ता है । 
उपर्युक्त विवेचना से हमें कुछ पता चलता हे कि जेनेन्द्र ने किस प्रकार हिन्दी के | 
ओपन्यसिकों के लिए एक नये मार्गका उद्घाटन किया है। किस प्रकार उन्होंने हमारे न्‍ 
ओऔपन्यासिको को कथक्कडी प्रबृत्ति से छुड़ाया है। हम जान गये हैं कि उन्होंने उपन्यास | 
के कथाभाग के महत्त्व को तो घटाया, पर साथ ही साथ कथा कहने की कला की परिधियों | 
'को आगे भी बढ़ाया । उन्होंने बताया कि कथा कहने का एक नया ढंग हो सकता है जोर. 
वह यह कि हम पात्रों की मानसिक स्थिति में अपने को रखें, घटनाओं को उसी इष्टि से 
देखें, जिस दृष्टि से पात्र छेते हैं, जिस तरह पात्रों को चे*दिखलाई पड़ती हैं ओर उसी तरह 

उनको पाठकों को भी दिखा दें। इसका परिणाम यह होगा कि कथा ओर उसके पाठकों 


में सोधा सम्बन्ध स्थापित हो जायगा । उनमें सम्पर्क की तत्क्षणता बढ़ेगी, ओर उसका रस 
'अप्रतिहत गति से उसके हृदय-प्रदेश में चू पडेगा । 


[oR] 


हिन्दी के जासूसी और तिलिस्मी उपन्यात 

मै | श्री बढुकदेव मिश्र 
| अरो किकता ओर चमत्कार के प्रति मनुष्यमात्र का आकर्षण सदा से ही रहा है। 
महात्माओं ओर सिद्धां की महत्ता अथवा देवताओं देवत्व का मानदंड, अधिकतर उनकी 
य की शक्ति ही रही है । यही कारण है कि साहित्य के क्षेत्र में, मनुष्य की प्राथमिक 
ठपक्तियो का विषय भी साधारणतः अछौकिकता तथा चमत्कारों से प्रभावित है । 
हु कग्वेदीय शुनःशेप की कथा, सरमा-संवाद, यम-यमी-संवाद आदि में भी इसका आभास | 
“मिळता है । आगे चलकर इन्हों के परिणत-स्वेरूप हमे ˆ पचतेत्र/” हितोपदेश, कथा-सरितः 


प \_ ll डि 
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सागर आदि की कहानियाँ पाते है, जिनमें पशु-पक्षी भी आदमियों की ही तरद बोलते हैं 
और उन्हीं-सा आचरण करते हें । * 
शासन-प्रणाली के उत्कर्ष को प्रक्रिया में, गुप्तचरों ओर ऐय्याराँ की आवश्यकता हुई । 
गुप्तरों की उपयोगिता का प्रमाण रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों, तथा तद्विषयक 
कहानियों ओर किवई॑तियों में मिलता है। कहा जाता है, भगवान्‌ राम ने किसी गुप्तचर 
द्वारा प्राप्त एक घोबी-दंपति के घरे, कगड की रिपोर्ट पाने के बाद ही सीता को वनवास 


` दिया था । कौटिल्य के अर्थशाख में भी शासन के लिए शुप्तचरों और भेदियों की 


आवश्यकता पर काफी जोर दिया गया है। अलिफलेला के खलीफा हारू-अळ-रशीद ओर 
सिद्दासन-बत्तीसी या बेताल-पच्चीसी के राजा विक्रमादित्य का, रात में वेप बदलकर नगर में 


चूसना भी गुप्तचरीय कार्य की आवशयकता का द्योतक है । यही कारण है कि ऐतिहासिक कृतियों 


भें सी, चाहे वह सुद्राराक्षस हो अथवा रंगमहरू-रहस्य; राजसिह हो या राखाल बाबू की 
करुणा ओर शशांक, चंद्रगुप्त हो अथवा गढ़ कुंडार या विराटा की पद्मिनी, सभी जगह गुप्तचरों 
के वर्णन हैं । 

अलो किकता, चमत्कार, तथा गुप्तचरों के चरित्र की, पूर्ईकथित परम्परा का ही स्वा- 
भाविक विकास, हिन्दी गद्य तथा उपन्यास-साहित्य के आदिकाल में, हम किस्सा तोता-मैना, 


हातिमताई, बागोत्रहार आदि में पाते हैं । स्वर्ग तथा स्वर्ग की किन्नरियों, एवं नरक ओर नरक ' 


के प्रैतात्माओं के निर्माताओं के लिए, तिलिस्मों का निर्माण क़ठिन नहीं हो सकता । फजी के 
तिलिस्म-प-होशर्या में, तिलिस्म की चर्चा अवश्य है, परन्तु उसका प्रष्ठाघार अहिरावण जसे 
दानचों की साया ओर उनकी माया की नगरियाँ ही हे । अतएव, समय ओर परिस्थिति के 
अनुकूछ होगे पर, बाबू देवकी नन्दन खत्री हारा ऐयारी ओर तिलिस्स के श्रेष्ठ ग्रंथ चन्द्रकाता 
ओर चन्द्रकाता-सेतति का निर्माण, स्वाभाविक ही है । 

हिन्दी उपन्यास-साहित्य का आदिका बँगला, उर्दू अँगरेजी आदि के अलु से 
काफी आच्छादित है । इस तरह के अनुवादों का आरंभ भारतंदु के हो समय में हो चुका 
था. । परन्तु भारतेंदु के समय में प्रधानतः धार्मिक, सामाजिक, तथा ऐतिहासिक उपन्यास के 
ही अनुवाद हुए। आचार्य रामचन्ह शुद्ध ने इसीको इत करते हुए कहा, डर उत्कृष्ट 
सामाजिक, पारिवारिक ओर ऐतिहासिक उपन्यासो के लगातार आत रहने सेह परिपा 
होती रही, जिससे कुछ दिनों में तिलिस्म, ऐयारी ओर जासूसी (उपन्यासो) 0900 
कोटि के सच्चे साहित्यिक उपन्यासो की मौलिक रचना का भी दिन ईश्वर सती 
जासूसी तथा रहस्यप्रधान अनूदित ड7न्यासों में बाबू रासकृष्ण ns क 
वृत्तात-साळा आदि का नास पहले आता है। बाबू pe दु म उ 
ससथ की हैं। ये रचनाएँ सन्‌ (८५८०-६० के बीच की हैं । श्री गोपाळराम me णार हो 
से । बाब देवकीनंदन खत्री इसी काळ में नरेंद्रमों हिनी, 
क्षेत्र में इसी समय पहले-पहल उतर । स्व बाई 


कुउमकुमारी, वीरेन्द्र-वोर आदि करे ऐपारी और न पता शा आनि 


बुके ये । सोर तब रदी के साहस» र बधत बत 


|| 
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पाकर, चन्द्रकांता तथा चन्द्रकांता-संतति की रचना की । अपनी इन दो रचनाओं द्वारा खन्नीजी 
ने पाठकों को ऐयारी ओर तिलिस्म की ऐसी वेहोशी की बुकनी .सुँघाई कि एक जमाने तक 
किसी प्रकार का लखळखा उन्हें होश में नहीं झा सका । इन दो ग्रंथों की चर्चा कुछ ऐसी 
फली कि लोगों ने केवळ इन्हीं को पढ़ने के लिए हिदी सीखी । साथ ही ऐसी. पुस्तकों की 
साँग भी खूब हो गई । इन दो पुस्तकों ने हिदी के न जाने कितने पाठक और लेखक उत्पन्न 
किये । एक जमाने तक ऐयारी ओर तिलिस्म की पुस्तकों का बाजार कुछ ऐसा .गर्म रहा कि 
किसी दूसरी तरह के उपन्यासों की कोई पूछ ही नहीं हुई । इस परंपरा के ऐसे उपन्यासों के 
रचयिताओं ओर अनुवादको में खत्री जी के सुनन श्री दुर्गाप्रसाद खत्री और हरिकृष्ण जोहर के 
नाम उल्लेखनीय हैं । कहा तो यह भी जाता है कि अपने पिता की दूसरी प्रसिद्ध रचना 
“भूतनाथ' को पूत्ति दुर्गाप्रसाद खत्री ने ही की है । किशोरीलाल गोस्वामी को स्वर्गीय-कुएम, 
छवंग-छता, तारा, कटे सूड की दो-दो बातें, जिदे की लाश आदि ऐयारी और तिलिस्मप्रधान 
पुस्तकें भी इस प्रसंग में स्मरणीय हैं । - 


प्रथम विश्व-युद्ध के पहले, लगभग सन्‌ १६१० ६० के आसपास मोलिक अध्ययन 
तथा अनुवादों की राह आकर, पाश्‍चात्य साहित्य के प्रभाव ने, खत्री जी के ऐयारों को 
जासूसों में परिणत कर दिया । ऐयारों और जासूसों के. बीच कोई मौलिक अन्तर नहीं । फर्क 
केवल इतना ही है कि जहां ऐयारों में कुछ देवत्व का भो आभास मिळता है, वहाँ जासूस 
अपने कामों में बहुत कुछ मनुप्योचित स्वाभाविकता का परिच्य देते हैं। साथ हो जासूसी 
उपन्यासों के कथानकों में कार्य-कारण तथा पूर्वापरसम्बन्ध बहुत कुछ आधुनिकता [ये हुए 
हैं। परन्तु जासूसों तथा उनके सहाचकों पर चलाई गई पिस्तोल की गोली, सर्वदा उनके 
कान के पाप से सनसनाती 
है । इससे के अधिक विश्वसनीय तो वे ऐयार ही माळूम होते हैं, जिनके बाजीगर होने का 
आभाल पाठकों को पहले ही दे दिया जाता है । 


पारचात्त्य साहित्य से प्रभावित तथा अनूदित जासूसी उपन्यासों के सिलसिले में, वे. 


उपन्यास आते हैं, जिनमें सेक्सटन ब्लेक 

रिकर, शेलांक होम्स और वाट्सन आ 

अनूदित पंचकोड़ी दे की “मायावी? आदि रचनाएँ भो इसी वर्ग में आयेंगी, जिनमें फूलसाहब, 

जुमेलिया ओर जासूस ठनठन गोपाल का जिक्र हे । गहमरी जी की मौलिक कृतियों पर भी 

ले १ ७ प्रभाव ॥। । इस वर्ग को अधिकांश रचनाएँ गहमरी द्वारा 
वली क रामला दसन द्वारा संस्थापित “दारोगा-दृफ्तर' नामक दो मासिक 
प्रधानतः उन्हों न लक हा तो सदा गहमरी जो ने ही किया, और उसमे 
सूची: में लि प्रकाशित हुई a “दारोगा-दफ्तर? के संपादकों तथा लेखकों की 
री प्र्यक्ष क्ष रूप से, मुंशी नवजादिक डाळ श्रीवास्तव, नरोत्तम व्यास, पै? 
। प्रसाद शर्मा, प्रदूयुस्न, कृष्णा कोर; "को तिकिवर॥24 वाध्याय आदि का उल्लेख 


» स्मिथ तथा उनके ब्लड-हाउण्ड-कुत्ते टाइगर, जासूस 


हुई निकल जाती है, इसका सदा विश्वास करना करिन हो ज्ञाता. 


दि की चर्चा है। गोपालराम गहमरी द्वारा बैंगला से. ' 


DI EY FEN 
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किया जाता है । श्री रामलाल वर्मन ने स्वयं मी “दारोगा-दफ्तर' का संपादून एक समय किया 
था, और कुछ अच्छे उपन्यास भी लिखे थे। इस विवरण का यह अर्थ नहीं कि जासूसी 
उपन्यासो ने ऐयारी ओर तिलिल्म के उपन्यासों का लेखन तथा प्रकाशन एकदम स्थगित 
करा दिया; वरन्‌ नराधम, डबल जासूस, शैतानी-चक्कर, चाठाक-चोर, समुद्री-डाकू आदि 
जासूसी उपल्यासो के साथ-साथ मायामहळ, शोशमहळ, निराळा नकांबपोश आदि ऐयारी 
और तिलिस्सप्रधान उपन्यास भी छिखे ओर प्रकाशित किये गये। तिलिस्म ओर 
ऐयारी के उपन्यासों में घटना-वैचित््य की बहुलता तथा चरिक्र-चित्रण ओर साहित्यिकता 
के अभाव का आरोप आलोचकों द्वारा किया जाता हे । परन्तु ऐसी आकोचनाएँ 
समय ओर परिस्थिति की उपेक्षा कर जाती हैं। बाणभट्ट की कादंबरी की छच्छेदार 
और ' पेंचीली शैली की आलोचना भी कुछ ऐसे ही कारणों से की जाती है। इन 
उपन्यासो में चणित घटनाएँ संभव हैं या असंभव, इसका भी सवाल उठाया जाता है। 
इसका उत्तर बाबू देवकीनन्दन खत्री स्वयं देते हें । ऐयारों का खुछासा उनके इस कथन से 
हो जाता है। वे कहते हैँ--'आज हिन्दी के बहुत-से उपन्यास हुए हैं, जिनमें राजदरवार के 
तरीके चो सामान जाहिर किये गये हैं, मगर राजद्रबार में ऐयार (चाळाक) भी नोकर हुआ 
करते थे जो कि हरफन-मोळा, याने सूरत बदलना, बहुत-सी दवाओं का जानना, गाना-बजाना, 


` दोडना, शस्त्र चछाना, जासूसों का काम देखना, वगेरह बहुत-सी बातें ये जाना करते थे ९ 


संभव-असंभव का समाधान उनके इस कथन से होता है । वे लिखते है- “मै नहों समझता, 
यह बात क्यों उठाई ओर बढ़ाई गई। जिस प्रकार पंचतंत्र, हितोपदेश आदि बाछूकों की शिक्षा 
के लिए लिखे गये, उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के ढिए ढिखा गया।' ऐयारी ओर 
तिलिस्म के उपन्यासों की आलोचना करते समय खन्नी जी के उपयुक्त कथनों को स्मरण 
रखना नितांत आवश्यक है, ओर मानदंड के लिए यह नह जरूरी है कि लेखकों ने अपनी 
कृतियों मान्यताओं की रक्षा किस इद तक की है । 

हल में एक और बात स्पष्ट कर देनी जहरी हे । खत्री जी के समय को याद 
रखते हुए यह सवाल उठता है कि आधुनिक सोद श्यता अथवा साहित्यिकता के नाते, यदि वे 
केवळ सामाजिक, धार्मिक या पारिवारिक उपन्यास ही लिखते, 'तो आज के हिन्दी साहित्य के 
विकास का क्या हाळ होता । किशोरीछाल गोस्वामी ने सामाजिक ओर सेता मा 
भी लिखे हैं, जिनका स्मरण अब केवळ इतिहास के पन्नो में ही क्या ना , 
खत्री जी की चन्द्रकाता, संतति, और भूतनाथ के शोकीन आज भी बहुतापत i 

प्रबन्ध जोर गी की हाडे से वाद देवकीरल्दर खत्री की रवा स है, वर 
परिस्थितियों और कथानक के प्रसार में उन्होंने जिस उवरा शक्ति का परच्य | 5, 
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के बावजूद, वे भोजपुरी और अवघी. के भोंडे प्रयोगों से नहीं बच सके हैं। थोड़े ही संयम से. 
चे ऐसे प्रयोगों को आकर्षक और उदाहरणीय बना सकते थे । उनको मोलिक रचनाएँ प्रबन्ध- 
दोष से भी मुक्त नहीं । भाषा तथा शिल्प-विधि का दोष द्विवेदी-युग के 'दारोगा-दफ्तर' वर्ग 
` के छेखकों में नहीं, वरन्‌ उनमें कई तो शेळी के आचार्य माने जाते हैं। इसका प्रधान कारण 
“पाश्चात्त्य साहित्य का प्रभाव है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है । सन्‌ १६१०-३० $० के 
बीच ऐसी जितनी पुस्तके लिखी गईं, उनमें पं० चन्द्रशेखर पाठक की सायाउुरी अपने ढंग की 
एक अनूठी तथा सराहनीय रचना है । कृति रूपकात्मक है, परन्तु उसमें जासूसी उपन्यासों की 
सभी मान्यताओं को पूर्ण रक्षा हो पाई है। हिन्दी में तिलिस्मी, ऐय्यारी ओर जासूसी उप- 
न्‍्यास्रों की पठभूमि में ऐसी प्रतिष्ठापूर्ण परम्परा के रहते हुए भी, उनका उचित विकास नहीं हो 
सका । आधुनिक विज्ञान को उत्तरोत्तर विकासोन्मुख सम्भादनाओं का थोडा-सा पुट देकर 
एक-से-एक उत्तम जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों की सृष्टि की जा सकती थी । पाश्चात्त्य 
साहित्य में इस तरह की उत्तम रचनाएँ सम्भव हो सकी हैं । मगर हिन्दी के लिए यह आज भी 
सपना ही हैं। लगभग सन्‌ १६३० $० के बाद के हिन्दी के जासूसी उपन्यास का इतिहास 
अंधकारमय है । हिन्दी-उपन्यासों के.इस भंग को प्रेमचंद तथा उनके अनुयायियों द्वारा भी काफी 
क्षति पहुँची है । प्रेमचंद की प्रतिभा, जो जेनेन्द्र के अभाव में हिन्दी साहित्य के अन्य अंगों 
के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती थी, जासूसी ओर तिलिस्मी उपन्यासों पर वस्तुतः कुठारा- 


घात कर गई । आज इसका यह परिणाम है कि इस क्षेत्र में हम कुशवाहा कांत ओर उनके 


अनुयायियो को ही पाते हैं, जिन्हें प्रबन्ध ओर शिल्प-विधि की तो बात दूर रही, परिमा्ित' 
शेली का भी बोध नहीं । कथानकों की कुरुचिपूर्णता भी इनकी अपनी एक विशेषता है । 

हम आज मात्र खेद प्रकट कर रह जाते हैं कि हिन्दी में न तो गेवेरियो, सर आर्थर 
कैनन डायल, चेष्टरटन, एगेथाक्रिष्टी, एडगर वेळेस, सिडनी हार्डर आदि जेसे स्रष्टा ही हैं, ओर 
न शेलांक होम्स, फादर ब्राउन, भोशिए पोयरो, फोर जष्ट मेन ओर डावटर थार्नडाइक जैसे 
मौलिक जासूस ही । इसका प्रधान कारण है योग्य प्रतिभा, अनुकूछ परिस्थिति ओर समभदार 
प्रकाशकों का अभाव । जासूसी उपन्यास लिखने में कोई साहित्यिक अभिरुचिसम्पन्न अवसरः 
प्राप्त पुलिस का दारोगा या फौजदारी का चक्रील भी सफल हो सकता है । बात कुछ अधिक 
स्पष्ट हो सकेगी, अगर यह कहा जाय कि राहुल जी के समान लेखक भी आधुनिक काल 
में, जादू-का-मुल्क ओर सोने-की ढाल लिखकर असफल ही रहे हैं। 


. हमारे देश के पिछले युग आजादी की छड़ाई लड़ने में बीते हैं। इसके फलस्वरूप हमें: 


राष्ट्रीय तथा चारणोपयुक्त रचनाओं के स्रष्टा बहुतायत से मिले हैं। शुद्ध बौद्धिक जोर उत्कष्ट 


कछाकारों को बहुधा पनपने तक का अवसर नहीं मिला । प्रेमचंद, निराळा, पंत आदिःजेसेः 


स्रष्टा हमें अवश्य मिले, परंतु सर आर्थर केनन डायल जैसी प्रतिभाओं से. तो इम वंचितः ही रहे' 


हैं। दूसरा कारण है, जासूसी उपन्यासों को इम कुछ हेय दृष्टि से देखते हैं । बोकाचियो के 
डिकामेरन ओर चासर के टेल्स का अध्ययन और अनुशीछन करनेवाळो को भी तोता-मैनो; 


औँ झर . के ८ किस्से , अश्लील ५ द मालम पढत a Maka Vidyalaya Collection. - 
र हातिमताई के किस्से अश्लील मालूम पदत दै! र 
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संस्कत-साहित्य में अनुक्तार्थज्ञापन की पद्धतियाँ 


श्री रामशङकर भट्टाचाय 


. प्राचीन तेलाची में कितने ही ऐसे स्थर हैं, जहाँ शब्द-प्रयोग में कुछ | 


(चित्रता लाकर ऐसे सूतम अर्था का ज्ञान कराया गया है, जो शब्द से साक्षात्‌ रुप से 
भाषित नहीं हैं । अर्थ-प्रकाशन में संस्कृत भाषा को अनन्यसाधारण शक्तिमत्ता के 
कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। परवत्ती संस्कृत-साहित्य में इस प्रकार का शब्दव्यवहार 
छुफसा हो गया है, ओर किसी भी अपभ्रंश भाषा में शब्दप्रयोग का ऐसा 
विलक्षण गूहार्थ-ज्ञापन नहीं दीख पढ़ता। यह निश्चित है कि शब्दतः अनुक्त अथा के इस 
प्रकार के उदन के लिए उपयुक्त अनुशासन थे, अन्यथा अर्थ-निर्धारण में विपर्यास होने 
की आशंका बनी रहती । चूँकि शब्दप्रयोग के इन विचित्रताओं से ज्ञापित अर्था की 
प्रामाणिकता पर किसी ने आपत्ति नहीं की है, अतः सिद्ध होता है कि ये पद्धतियां 
सिद्धवत्‌ व्यवहृत होती थीं । इन पद्धतियों की सूक्ष्मता के अध्ययन से यह भी विदित होता है 
कि संस्कृतभाषी समाज मेधा-प्रकर्प को पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था, अन्यथा ग्रन्धकार इन 
.गूढ़ अथौ को शब्दप्रयोग कर ही अभिहित करता । आज के शब्दव्यवहार में इन पद्धतियों 
की आवश्यकता है या नहीं, यह विचार अप्रतिष्ठ है, पर शब्द॒व्यवहार के ऐतिहासिक ज्ञान 
के लिए इन पद्धतियों का ज्ञान रखना आवश्यक है 
निबन्ध में संक्षिप्तता छाने के लिए कुछ-एक उदाहरण ही दिये जा रहे हैं। पाठक 
सावहित होकर ळक्ष्य करेंगे कि जहाँ भी शब्दप्रयोग के किसी नियम की अवहेछा की गई 
है, वहाँ कुछ-न-कुछ गूढार्थ का प्रकाशन किया गया है। संस्कृतशब्दु-प्रयोग की महिमा का 
यह सर्वबछिष्ठ प्रमाण है । 
(क) शब्दों में समास कर, एकपद बनाकर प्रयोग करना संस्कृत को असाधारण 
है हो जाते हैं, तथा पदों का पथक्‌ बोध न होकर 
विशिष्टता है । समास से एकाधिक पद एकपद व 
एकार्थीभाव का बोध होता है । समास की यह साधारण शक्ति है। 
पर हम यह भी देखते हैं कि पदों का समास कर (जहाँ समास हल पर 
दोष नहीं होता) अनेक अनुक्त गूड अथो का ज्ञापन प्राचीन आचार्य हद 


साक्षात्‌ रूप से इन अर्था का बोध नहीं होता, पर व्याख्याकार कहते हैं कि पदों का समास 


कर आचार्य ने इस सूक्ष्म अर्थ का ज्ञापन 
शब्द-व्यवहार-सम्त्रन्यो यह एक हम 
मिळता । प्राचीनतम काछ के भारतीयों की. असाधारण 
है । निम्नोक्त उदाहरणों से यह बात प्रमाणि दै 
अनुक्त अथो का उहि सेसी केपि मा | 


ण «नमन साय». 
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(१) कणाद ने गुणों के उल्लेख-सूत्र' में कुछ गुणों का तो समास कर उल्लेख किया 
है, ओर कुछ गुणों को एथक-पथक कहा है । साधारण रूप से प्रतीत होता है कि आचार्य का 
ऐसा करना स्त्रेच्छा से या अनवधान से है, पर सूहम दृष्टि से विचार कर टीकाकारो ने 
दिखाया है कि कणाद ने किसी गूढार्थ के ज्ञापन के लिए कुछ गुणवाचक शब्दों का समास 
, किया है, ओर कुछ शब्दों का एथक-प्रथक उल्लेख किया है । रूप-रस-गन्ध-स्पशौ का समान- 
. ` कालीन रूपादिसामानाधिकरण्य नहीं है--इस गूढार्थ के ज्ञापन के लिए इन शब्दों में समास 
` किया गया है । संख्या, परिमाण आदि में यह विशिष्टता नहीं पाई जाती, अतः इनसे पृथक 

रूप से उन सभी को कहा गया है।२ ३ 

समास कर देने से ओर भी सूम अर्थो' का ज्ञापन स्वतः हो जाता है, इसका उल्लेख 
व्याकरण शास्त्र में है। यहाँ बाहुल्य के भय से उदाहरण नहीं दिये जा रहे हैं। प्राचीन 
आचार्य कहते थे कि 'रामछदमणो” कहने से यह राम, साइचर्य-सम्बन्ध नियम के अनुसार 
सदेव दशरथनन्दन ही होगा, पर एथक-प्ृथक्‌ प्रयोग करने से राम शब्द परशुराम तथा बलराम 
का भी वाचक हो सकता है । 

(ल) हमने पहले दिखाया है कि समास के बळ पर प्राचीन आचायों ने अनुक्त सूक्ष्म 
अर्था का ज्ञापन किया है । हम यह भी देखते हैं कि समास-योग्य स्थलों में समास के विना 
भो सूक्मार्थ का बोधन कराया गया है शब्दतः न कहकर असमासकरण के ही बल पर ऐसे 

. गूढार्थज्ञापन को पद्धति वस्तुतः अभिनव है । निम्नोक्त उदाहरण प्रणिधानाई हैं: -- 


(१) कणाद का सूत्र हे- “पथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालदिगात्मा भन इति 
द्रन्याणि' (११४) इस सूत्र में यदि प्रथित्री, अप्‌ , तेजस आदि शब्दों का समास कर कहा 
जाता, तो सूत्र में शाब्दिक लाघव अवश्य होता, पर आवार्य ने लाघव के प्रति ध्यान न देकर 
असमासपूर्वक जो पदार्था को पढ़ा है, वह किसी अनुक्त सूक्ष्मार्थ के ज्ञापन के लिए है । शङ्कर 
मिश्र ने इस तथ्य को स्पट्टतः दिखाया है। यथा--असमासकरणं सवेषां प्राधान्य- 
धनाय (उपस्कार) अथात्‌ ससास न कर सूत्रकार यह ज्ञापन करना चाहते हैं कि सभी 
पदार्थ समान हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है । 

कणाद के अन्य सूत्रों से भी इस प्रकार के स्थळ दिखाये जा सकते हैं, जहाँ समास 
त कर आचार्य ने कुछन-कुछ गूढार्थ का ज्ञापन किगा है । सूत्र है---द्व्यत्व॑ गुणत्वं कर्मत्वं च 

सामान्यानि विशेषाश्च? (१। २५) । यहाँ सभी शब्दों का समास क्यों नहीं किया गया ! इसके 
उत्तर में कहा गया हे--दव्यत्वमित्यादो असमासः परस्परं व्याप्य-व्यापक-भावाभावसूचनार्थः' 
(उपस्कार) । सामान्य इष्टि से समासाभाव का कुछ रहस्य प्रतीत नहों होता, पर देववाणी 


को विशिष्टता यह है कि प्रत्येक विलक्षण शब्दप्रयोग की कुछ-न-कुछ गूढाभिसन्धि अवश्य है । 


१ रूप-रस-गन्ध-स्पर्शा: संख्याः परिमाणानि प्रथकर्ल संयोग विभागों 
| द रय : सख्या; पृथकृत्व॑ -वि 
_- पपार बुद्धयः सुख-दुःखे इच्छा-द्वेषो प्रयत्नाश्‍च गुणा? (११६) । 
२--द्रष्टव्य--उपस्कार । किच 


06-0, Panihi Kanya Maha Vidyalaya Collection." :  : ड 


Digitized By Slddhanta eGangotriGyaan Kosha 
4 


यह पद्धति आचार्य पाणिनि को भी मान्य थो उनका एक सूत्र है-_'संख्य़ाया गुणस्य 
'निमाने मयट्‌ (५।२।४ ७) । यहाँ उन्होंने समास न कर ('गुणनिमाने'--प्‌सा न कहकर) 'गुणस्य 
निमाने? ऐसा कहा दै । आचार्य केपट ने कहा है कि पाणिनि का यह व्यवहार अभिसन्धि- 
मूळक है, अर्थात्‌ पाणिनि यह ज्ञापित करना चाहते हें कि यहाँ गुण का एकत्व विवक्षित है, 
अतः समास न कर पदों को एथक रखा गया है, क्योंकि समास कर दिया जाता तो गुण के 
एकत्व का बोध नहीं होता (प्रदीपटीका)। ह 
इस पद्धति का एक रोचक उदाहरण गीता से भो दिया जा रहा हे । शलोक है--. 
धबराह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्राणां च परन्तप’ ( १८४१ ) । ध्यान देना चाहिए कि यहाँ एक 
हो श्लोकार्धं में ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों का समासबद्ध उल्लेख है, ओर शूद्रों को 
पृथक्‌ कर कहा गाया है। एक हो वाक्यांश में इस प्रकार की विषमता क्यों है ? शंकर 
ने इसके उत्तर में कहा है कि यहाँ कोई दोष नहीं है, प्रत्युत एक गूढ अभिप्राय की 
सूचना के- लिए ऐसा शब्द-व्यवहार किया गया है (शूद्राणाससमासकरणं पुकजातित्वे 
सति वेदेऽनधिकारात्‌ ) । सामान्य दृष्टि से प्रतीत होता है कि ऐसा शब्द-व्यवद्दार छन्द मिळाने 
के छिए किया गया है; या स्वेच्छा से, पर शङ्कर के कथन से विज्ञात होता है कि यह गढार्थ- 
ज्ञापन की एक पद्धति थी । (ग) कभी-कभी पदों का क्रमिक स्थापन भी कुछ सूक्ष्म अर्थ का 
ज्ञापन कराता है, जो शब्दतः अनभिहित होता है । ऐसे स्थलों में स्वेच्छा से गृढ़ार्थ-ज्ञापन के 
लिए हो पदों का क्रम इस प्रकार रखा गया है, ऐसा सानना चाहिए। यह पद्धति जैसे तात्त्विक 
या दार्शनिक वाक्यों में चरितार्थ होती है, वैसे ऐतिहासिक-तथ्य-निर्णय में भो संगत होती है, 
जैसा निम्नोक्त उदादरणों से प्रमाणित होगा । 
योगसूत्रकार पतञ्जलि ने कहा है-...'सत्त्वशुदि-सोमनस्य-ऐकाग्रय-इन्द्रियजय-आत्स- 
दुर्शनयोगत्वानि च (२।४१) । इस सूत्र का अर्थ यह है कि शौच से सत्त्वशुद्धि सोमनस्य आदि 
होते हैं । यद्यपि सूत्र के शब्द से केवळ इतने का हो अभिधान होता है, वह क्रम भो एक 
तः सौमनस्य आदि शब्दों का जो 
गूढ अर्थ के ज्ञापन के लिए है; अर्थात्‌ सूत्रकार ने सत्त्वशुद्धि छ ह 
क्रम रखा है, उनकी उत्पत्ति भी उसी क्रम के अनुसार ही होती है, जसा प 
दिखाया हे । यह उदाहरण स्पष्ट हो दिखाता है कि शब्दस्थापन का क्रम भी कम 
; अर्थ १ हि का अन्य सूत्र (अद्धा-बीर्य स्टृति-समाधि- 
अनुक्त गृढ अर्थ के लिए चरितार्थ होता है । पतञ्ज व 
का दूसरा उदाहरण हो सकता है, अर्थात्‌ इस 
प्रज्ञा-पूर्वक इतरेघाम्‌--१।२०) भो इस पद्धति का दूसरा उ के नार होतो 
सूत्र में अद्धा, वीर्य आदि का जो क्रम रखा है, उनकी उत्पत्ति भी उसी क्रम के अड 


है । ध्यान से अनुशीकन करने से पता चलेगा कि वद व पा को भी मान्य था। 
शब्द-स्थापन के बळ पर गूढार्थ का ज्ञापन करना आल हर कद 
उनका पुक वाक्य इस विषय में उदाहरणीय हो सकता है, यथा-- चत्वारि स न कर 
ख्याते च, उपसर्ग-निपाताश्‍च' (निए ११) । यहाँ-चारों पदों से नाम तथा आख्यात एक व लक 


. एक साथ कहे गये हैं, क्योंकि इन दोनों का बार बिभाग किये 


दो र शमे हैं। के हे ४3: 
इस गूढार्थ के द्योतन कतहेरपशोॉर>असाके पुति दो ` गे हैं । 


॥ है, निपात-डपसर्ग का नहीं दै, और 


क Fs 


द ग 
१ ५० र. 
७) | १ न. 
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केवल विभाजन से इतने सूकम अर्थ का ज्ञापन करना अपभ्रंश-भाषा में कभी हरे नहीं होता। 
प्राचीन आचार्यो कां शब्द-स्थापन-क्रस कितना महत्वपूर्ण होता था, इसको एक विशिष्ट 
उदाहरण दिया जा रहा है । प्राचीन ग्रन्थ तथा पुराणादि में सुण या इन्द्रियार्थ के प्रसंग में 
जब शब्दादि गुणों का उल्लेख किया जाता हे, तब सर्वत्र 'शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध' या पान्ध- 
रस-रूप-स्पर्श-शब्द, ऐसा ही क्रम मिलता है * (क्चित्‌' व्यतिक्रम को छोड़कर) । इससे यह 
सिद्ध होता है कि यहाँ गणना का क्रम भौ पदार्थज्ञान में उपादेय है, अन्यथा इस क्रम के प्रति 
इतना आद्र सर्वत्र नहों दोख पड़ता । सूक्ष्मता से अवलोकन . करने पर विज्ञात होता हे कि 
इस क्रम में वस्तुतः पदार्थ-विज्ञान-सम्बन्धी असाधारण रहस्य है, जो निम्नोक्त प्रकार का है: 
शब्द-तरंग रुद्ध होने से ताप होता है, ताप से रूप, रूप (= सूर्यालोक) से निखिछ 
रासायनिक द्रव्य, ओर. रासायनिक द्रव्यो का सूक्ष्म चूर्ण ही गन्ध-ज्ञान का उत्पादक होता 
. है । इस जन्य-जनक-भाच की प्रक्रिया को क्य कर हो आचायों ने पूर्वोक्त क्रमों को रखा 
है । फिर शब्दस्पर्श ख्पादि पूर्वोक्त क्रम में गुणत्रय का क्रमिक उत्कर्ष भी द्रष्टव्य है, क्योंकि 
शब्द्‌ से छ्य आकाशभूत सात्विक है, उसके बाद चायु आदि भूत क्रमशः सात्त्विकः 
राजस, राजस, राजस-तामस तथा तामस हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों में पदाथो 
के स्थापन में जो क्रम रखा जाता है, वह भी किसी-न-किसी दार्शनिक या वेज्ञानिक सिद्धान्त 
के अनुसार ही, स्वेच्छा से या छन्द मिलाने के छिए नहीं । पूर्वोक्त क्रम में अन्य बैज्ञानिक 
रहस्य भी हैं, जिनके विपय में विस्तरमय से यहाँ नहीं कहा जा रहा है । 
अब शब्द-स्थापन-क्रम २ के बल पर ऐतिहासिक तत्त्व-निर्धारण के कुछ निदर्शन प्रस्तुत | 
किये जा रहे हैं--- २ । 
ह १ ता जिल विलय इह पाणिनि-पिज्ञछो इह व्याडिः वररुचि- 
| र ग्मुः -- ` ताः ल्यातिसुपजग्यु (काव्यमोमांसा, ४० ५४) । यहां यद्यपि शब्दुतः यह पु० ५४) । यहाँ यद्यपि शब्दतः यह 


१- पुराणों के अतिरिक्त यह क्रम सांख्य, योग, न्याय आदि के सूत्र भाष्यों 
में तथा तन्त्रदि सें भी सत्र दीख पड़ता है | Morena 

२ उद्देश्य-क्रम की अवहेला से प्राचीन आचायौ ने प्रायः कुछ-न-झुछ 
गृहाभिसन्धि का ज्ञापन किया ही है। कणाद की तरह गोतम ने भी इस पद्धति का 
व्यवहार किया है । उन्होंने पदार्थों की गणना सें पहले प्रमाण, उसके बाद प्रमेय) 
सराय आदि को रखा है (प्रथमसूच द्रष्टव्य है ), पर पदार्थों के परीक्षा-काळ में 
पहले संशय की परीक्षा की है, और उसके वाद प्रमाण-प्रमेय इत्यादि को | यह 
कॅम सहसा अविचारित जान पड़ता है, क्योंकि जिस क्रम से पदार्थ परिगणित हो, 
उसी क्रम से उनकी परीक्षा भी होनी चाहिए | पर व्याख्याकारों ने आचार्य के 
इस अनुचित-से प्रतीयमान व्यवहार की यह संगति दिखाई है कि सभी परीक्षाओं _ 
के मूल में संशय बिद्यमान रहता है और इसी सत्य के ज्ञापन के लिए गोतम | 
ने प्रमाण के आदि की परीक्षा के पहले हो संशय की परीक्षा की दै। (द्ृष्टव्य-२॥१ 
आहिक के आरभ में ब्याफग्राताप्रत्थों करा विचार) ३०० । ANS 
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हा कहा गया है कि ये नाम काङक्रमाजुसार आगे हैं, तथापि ऐतिहासिक अन्वेषण से इस £ 


वतते हैं कि ग्रे आचार्य श्छोक-निर्दिए क्रम के अनुसार हो विद्यमान थे । इस प्रकार के अन्य 
अनेक उदाइरण दिये.जा सकते हैं । इन डदाहरणों. से यह निश्चित रूप से विज्ञात होता है 
कि संस्क्कत-साहित्य में ऐतिहासिक व्यक्तियों के.नामोल्लेख में शब्दों का जो क्रम रखा गया 
है, बह ऐतिहासिक काछ-परस्परा को ध्यान में रखकर हो, स्वेच्छा से अथवा छन्द के निर्वाह 
र लिए नहीं, यद्यपि इस नियम के व्यस्य भी अवश्य ही. मिलत हैं। ड a 

इस प्रसंग में इम यह कह देना चाहते हैं कि शब्दशाख में ऐसे कुछ नियम हैं, 
जिनसे ऐतिहरसिक तथ्य-निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिळती है। लेखान्तर में इसका विवरण 
प्रस्तुत किया जायगा । 

(घ) शब्द-क्रम की तरह विषयों का क्रमिक स्थापन (-प्रकरणक्रम) के बल पर भी 
प्राचीन आचार्य अनेक गूढ़ा्थ का ज्ञान कराते हैं । कितने हो पदार्थ ऐसे जिनका शाब्दिक 
उलेख ग्रन्थ में नहीं मिलता, पर व्याख्याकार प्रकरण के बल से उन अर्था का ज्ञापन करते 
३ । निम्नोक्त उदाहरण इस तथ्य के लिए द्रशव्य हैं:-- है 

(१) देशेषिक दर्शन में द्वव्यगणना-सूत्र (१।१ ।५) में यों वा. क्रम एथिवो, अप्‌ तेजस्‌, 
वायु---इस प्रकार रखा गया है । खतरां यह भी सिद्ध होता है कि जब इन द्रव्य पर विशेष 
विचार किया जायगा, तब इसी क्रम से ही विचार होगा । यद्यपि इस नियम का पालन कणाद 
ने किया है, पर एक स्थान पर (२।२ आहिक) उन्होंने पहले प्रथिवी का विचार किया है, 
उसके बाद तेजस्‌ का और उसके वाद अपू का । यह दोष प्रतीत होता है, क्योंकि न्याय यह 
है कि पदाथा के उद्देश-क्रम के अनुसार ही उसकी व्याख्या करनी चाहिए, ओर ल न. 
अन्यान्य आचायों से यह पद्धतिः समाइत भी हुई है । पर यह क्रम-भंग एक गृढ़ाथज्ञापन के 
लिए स्वेच्छा से किया गया है जैसा किं उपस्कार में शक्कर ने कहा है 'ननु वर 
क्रम-भङ्राः कुत इति चेन्न, तेजःस्पर्शस्य एथिवी-जलस्पर्शयोः mises Nr गा 
तेजःपरीक्षाया उक्तत्वातZ! (२।२।५)।। यह वाक्य स्पष्ट ही सूचित कर कि 
के ज्ञापन. के छिए. संस्कृत के आचार्य स्वेच्छा से 'प्रक्रममंग रूप दोष न कना र 
प्रकम-संग करना एक पद्धतिः थी, जिससे किसी अनुक्त सूतम अथ'का किक दता त, । 

विषय-सस्बन्धी शब्द-क्रम-स्थापन का दूसरा उदाहरण बु. सर 
का स्वरूप क्या है, इसको दिखाने के लिए लान क का प्रारंभिक अंश) । अधा. 
उसके बाद क्रमशः क्रिया, गुण तथा जाति का (६2 है, परः त्म-हष्टि से विचार करने पर! 
_का यह क्रम यद्यपि अभिप्रायगुत्यसा मो यज आचार्य यह क्रमः यद्यपि अभिप्राय-शुत्य-्सा मात्स पढ़ता ह, पर सुके 

१--विषयों का क्रम-भंग कर अनेक कण तथा प्रमाणा का सवि- 
पाणिनि ने सी किया है। इस विषय में अनेक क पटना 
स्तर बिचार मैंने अन्यत्र किया ठ । 
के वर्षे के अंक सुद में प्रकाशित 
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र इस क्रम की भी रहस्यज्ञापकता का परिचय मिलता है । व्याख्याकार ने कहा हे--“पहळे | 


` द्रष्य का ही नांम लिया गया क्योंकि प्रच्य क्रिया आदि का आश्रय है, गुण के पहले क्यो 
_ का उल्लेख इसलिए किया गया कि संयोग-विभाग आदि वेशेषिकोक्त गुण भी क्रिया ही हैं, 


मूलतः गुण नहीं हैं । चूँकि क्रिया ओर गुण जाति के आश्रय हैं, अतः क्रिया और गुण के बाद. 


जाति का उल्लेख किया गया है ।” (उद्द्योत) । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थों का उपन्यास जिस क्रम से किया 
जाता है, वह भी शाख के बोध के लिए इुछ-न-कुछ तात्त्विक सहायता करता है, सुतरां यह 
भो गूढार्थज्ञापक पद्धति-विशेष है । 

द्वन्द्वसमास में सभी पद मुख्य होते हैं, अतः पदों के क्रमिक स्थापन में बहुधा 
आचार्य स्वतन्त्र रहते हें । इतना होने पर भी संस्कृत के प्राचीन साहित्य में कितने ही ऐसे 
स्थल हैं, जहाँ द्वन्द्व समास के अन्तर्गत पदों के क्रम का विश्लेषण कर व्याख्याकार असाधारण 
सूक्ष्मार्थ का ज्ञान कराते हैं । निरुक्तकार के पूर्वोद्धत वाक्य में पहले “नास' और उसके बाद 

. “आल्यात' को आचार्य ने कहा है। व्याख्याकार दुर्ग ने दिखाया है कि यह स्थापन-क्रम भी 
गृढ़ार्थ-विज्ञापक है, अर्थात्‌, चूँकि आख्यात (क्रियापद) नास के अधीन है (आख्यातस्य नाम- 
पदवाच्यार्थाभ्रयक्रियोपलच्यत्वात्‌) अतः आख्यात के पहले 'नाम' को यास्क ने कहा है । ठीक 
इसी प्रकार की युक्ति 'उपसर्ग-निपात' रूप पदों के क्रमिक-स्थापन के विषय में दुर्ग ने दी है, 
जो वहाँ द्रव्य है। 

(छ). उददेश-क्रम के व्यत्य से गूढार्थ का ज्ञापन भी संस्कृत-साहित्य में दीख पडता है । 
वेशेषिक सूत्र है-“गुणकमछ चाभावान्‌ न कर्म न गुणाः? (१२।६)। कणाद ने अन्यत्र गुण के 
बाद कर्म को रखा है। यहां कर्म के बाद गुण को रखकर जो क्रम-व्यत्यास किया गया है, 
वह प्रमाद से नहीं, प्रत्युत किसी गुढार्थ के ज्ञापन के लिए, जैसा शङ्कर ने कहा है-- 
“न गुणो न कमेंति वक्तव्ये व्यत्ययेनाभिधानं न द व्यमित्यपि सूचयति ।' 

हमें प्रतीत होता है कि प्राचीन संस्कृत-साहित्य में कहीं भी यदि ऐसा शब्द-व्यवहार 
मिळता है, जिसमें कुछ न कुछ दोष की प्रतीति होने छगती है, तो यह जान छेना चाहिए 
कि उस तोष-से प्रतीयमान वाक्य का ध्येय किसी न किसी गूढार्थ का सूचन ही है। 
प्रातिशाख्य से इसका एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है । तेत्तिरीय प्रातिशाख्य में 

कहा गया है--“अलुप्रदानातू संसर्गात्‌ स्थानात्‌ करणबिन्ययात्‌, जायते वर्णर्‍वेशेष्यं परिमाणाच्च 
पञ्चमात्‌ (२३।२) ध्यान देना चाहिए कि पहले चार हेतुओं को कहा गया है, उनके बाद 
जायते' कहकर वाक्य की समाप्ति कर दी गई है, ओर उसके बाद पुनः 'परिमाण' रूप पंचम 
हेतु को कहा गया है। साधारण दृष्टि से यही प्रतीत होता है कि सभी हेतुओं को 
एक साथ कहने के बाद वाक्य की समासि करनी चाहिए थी । व्याख्याकार कहते हैं कि शब्द- 
प्रयोग की यह विलक्षणता एक गूढ उद्देश्य के ज्ञापन के लिए है, न कि ग्रन्थरचयिता की 


अशक्ति से ऐसा हो गया है । व्याख्याकार ने इस गूढ अभिप्राय को निम्नोक्त शब्दों में दिखाया 


है, यथा--'परिमाणख्पं (त्रिमित. तु (खतुसर्यव्हामात्रत्रिष्यमतएव तत्‌ पार्थक्येनोक्सं तेन 
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ताना ङकाराचुस्वारादोनां कालभेदे वर्णान्यत्वं भ भवतिः । क्या इससे यह नहीं सूचित 
होता कि प्राचीन आचार्य शब्दु-प्रयोग को विलक्षणता से गुढ अभिप्रायों को प्रकट करते थे, 


. और कि यह पूर्वाचायों' की एक सम्मानित पद्धति थो ! 


(ब) कभी-कभो यह भी देखा जाता है कि आचार्य एक हो विषय से संबद्ध अनेक 


पदार्थों के उल्लेख में विभिन्न विभक्तियो का व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यवहार से सन्देह उत्पन्न 
होता है कि संबद्ध सभी पदार्था का उल्लेख समान रूप से नहों किया गया, जबकि समता 
होने से श्रोता के बोध में सोकर्य होता ही है। हमारे प्राचीन व्याल्याकार कहते हे कि इस 
प्रकार असमान विभक्ति से निर्देश करने से आचार्य इल्ठ-न-कुछ गूइ अर्था का ज्ञापन करते 
पे, और व्याख्याकारों की वचोभंगी से पता चलता , है कि गृठार्थज्ञापन के लिए असमान 
विभक्ति से निर्देश एक प्रसिद्ध पद्धति थी । एक उदाहरण लीजिए :-- 

गीता में कहा गया है--'इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं 
न च सां योऽभ्यसूयति? (१८६७) । यहाँ श्रीकृष्ण ने अतपस्क, अभक्त तथा अशश्रुइ इन तीन 
शब्दों में तो चतुर्थी विभक्ति का व्यवहार किया, पर "अभ्यसूयक के लिए एक स्वतन्त्र वाक्य 
बनाया । वेदव्यास एक ऐसे अक्षम कवि नहीं थे कि “अभ्यसूयक' शब्द का प्रयोग कर 
श्लोक-रचना नहीं कर सकते थे । वेदव्यास ने जो यहाँ असमान विभक्ति से निदेश किया है, 
बह किसी गूढार्थ के ज्ञापन के छिप ही है, जैसा आचार्य रामानुज ने अपने भाष्य में दि 
हे--'असमानविभक्तिनिदेशः तस्य ( = अभ्यसुयकस्य ) अन्तपरिहरणीयत्वज्ञापनाय 
(गीताभाष्य) । 

र की तिलक टीका में भी असमान विभक्ति से विज्ञापित अथों पर स्थान- 
स्थान पर प्रकाश डाला गया है, तथा महाभारतीय श्लोकों में भो इस पद्धति RR 
व्यवहार है, अतः यह मानना होगा कि असमान विभक्ति का व्यवहार कर गुढ 
ज्ञापन करना प्राचीन आचायों की एक प्रसिद्ध शेळी थी। बर ती वारो ह 

(छ) बचनों ( एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन ) fos reer 
स्थलों पर गूढार्थ का ज्ञापन किया है। यह पद्धति प्रायः स 
जिससे असन्दिरध रूप से यह प्रमाणित होता है कि 
का ज्ञापन करना संस्कृत आचार्यो की एक प्रसि 
किये गये गृढ़ार्थ-ज्ञापन का उदाहरण दिया जा रहें 
जायगा । यथा:-- का उल्लेख वैशेषिक 

गुणों के उल्लेख में ( ११६ सूत्र ) Me प का तथा एपक्त्व 
दर्शन में है। पर दर्शनीय बात यह दै कि सू भी कणाद ने बहुवचन का 


संख्या | है, उसमें ) 
मं एकवचन का प्रयोग खिया है। नक ग को लर) 


प्रयोग किया है, क्या कारण है कि वम के इसका उच दिया है, ओर दिखाया ._ 


दुकवचन का प्रयोग किया गया ! शकर ने उप ळे 
है कि एक विशिष्ट गूढार्थ के रचित ने लिए दीदी bere - 


अ 
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मिश्र ने कहा है--'अवधिव्यड्गत्वलक्षणं संख्यातो घेधम्यं सूचयितुमेकवचननिदंश (उपस्कार), 


अर्थात्‌ एक विशिष्ट प्रकार के वैधर्म्य की सूचना के लिए आचार्य ने एकवचनं का व्यवहार 
किया है, यद्यपि साधारण रूप से उनको बहुवचन का व्यवहार ही करना चाहिए था । 

` (द्विदचन’ से भी कणाद तथा अन्यान्य आचायों' ने अनेक गूढ़ अभिप्रायों का प्रकरन 
किया है, जिनका साक्षात्‌ ज्ञान शब्दों से नहीं हो सकता । पूर्वोक्त सूत्र में 'संयोग-विभागी* 
` "परत्वापरत्वे' आदि पदों में द्विवचन का व्यवहार है। यहाँ द्विचनों से जिन-ज़िन 

. अभिप्रायं का ज्ञापन कणाद करना चाहते थे, उनका विशद उल्लेख शक्कर मिश्र ने किया है, 
तथा न्यायकन्दली तथा न्यायलीछावती आदि ग्रन्थों में विद्यमान है । 

र कुछ स्थलों पर केवळ बहुवचन के बळ पर भी सूक्ष्म अभिप्रायों का ज्ञापन किया गया 
है। व्याकरण-शाख के सूत्रों में बहुवचनों के वळ पर जितने अर्था का ज्ञान कराया जाता है 
उनका विशद विवेचन मैंने ळेखान्तर में किया है; १ यहाँ साहित्य से कुछ प्रमुख उदाहरण 
दिये जा रहे हँ-- 

रामायण में कहा गया है--“मल्लोकेपु निवत्ल्यसि' ( १।३।३८ )। लोक शब्द में 

बहुवचन क्यों है, इसके उत्तर में तिलक टीका में कहा गया है--'ळोकेज्विति तद्वयवासिप्रायं 
बहुवचनम्‌ ।' 

अवान्तर भेद की सूचना के लिए भी रामायण में बहुवचन का व्यवहार है । राम के 

विषय में कहा गया है-“दण्डकाम्‌ प्रविवेश ह ' (१।१।४०) । शंका होती है कि दण्डकवन तो 
एक ही है, अतः बहुवचन क्यों किया गया ? तिलक टीका में कहा गया है 'अवान्तर्‌-व्रन- 
बहुत्वाद्‌ बहुवचनम्‌?, अतः सानना होगा कि इस गूढार्थ के ज्ञापन के लिए ही यहाँ बहुवचन 
का प्रयोग किया गया, यद्यपि एकवचन फे प्रयोग से भी किसी प्रकार का शाब्दिक दोष 
नहीं होता । अनुक्त अथा के ऊहन में वचन को तरह “लिंग? तथा 'साहचर्य' आदि अनेक पदाथ 
की उपयोगिता है । इन सभी से जैसे अनुक्त अथां का ज्ञापन होता है, वैसे अर्थ-सन्देहों का 
भी निराकरण होता है। अप्रासंगिक होने के कारण यहाँ इन उपायों का विचार नहीं किया 
जा रहा है। 

(ज) कभी-कभी शब्दों की पुनरुक्ति से भी असाधारण सूहमार्थ का ज्ञान कराया गया 
है। यों तो पुनरुक्ति को एक दोष ही साना जाता है (दृश्व्य--न्यायसूत्र २।१।४७; वात्स्यायन 
ने भी कहा है “पुनरुक्तं च ्रमत्तवाक्यस्‌') परन्तु संस्कृत-साहित्य में कितने हो ऐसे स्थळ हैं, 
. ' जहाँ शब्दों को पुनरुक्ति कुछ-न-कुछ गुढार्थद्योतन के किए की गई है । इस साहित्य की यह 
असाधारण महिसा है कि जिसको कभी दोष कहा जाता है, वह भी शक्तिसान्‌ आचार्य के 
के हाथ में सगुण होकर चमत्कारजनक बन जाता है । निम्नोक्त शब्द-व्यवहार इस विषय में 


TO OTE “i 


Panini= छेख द्रष्टव्य है~( Journal of the University of Bombay 
Vol XXII Peart ey! Kanya Maha Vidyalaya Collection 


RMR MMe 
{Unknown senses of plural number as shownbY 


~ 


- 'सर्ववणोनाम्‌! (१२) पद उसकी व्याख्या में महाप्राश मेघातिथि 
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3“: कणाद का सुत्र है-_एथिवी कर्मणा तेजःकर्म वायुकर्म च व्याख्यातस्‌’ (५।२।१३) । 
यहाँ तेजस्‌ तथा चायु के साथ दो वार कर्म शब्द का व्यवहार किया गया है, ओर साधारण | 
दृष्टि से यह निरर्थक भी प्रतीत होता है । पर टीकाकार कहते हैं कि कर्म शब्द की द्विरुक्त से 
आचार्य इस गुढार्थ का ज्ञापन करना चाहते हैं कि यहाँ कर्मसामान्य नहीं छिया जायगा, ' 
बल्कि 'कर्मशन्दस्य द्वयाइचिः महोल्कादिकर्मसूचनार्था' (उपस्कार) । ध्यान देना चाहिए कि 
यहाँ केवल द्विरक्ति से एक ऐसे गूढार्थ का ज्ञापन किया जा रहा है जो यदि शब्दतः भाषित 
होता तो बहुत-से शब्दों का व्यवहार करना पड्ता । केवल हिरुक्ति से इस प्रकार अनुक्तार्थ- 
ज्ञापन करने की पद्धति वस्तुतः विस्मयजनक हे। 

दूसरा उदाहरण लीजिए : मनु का श्लोक हे--“धान्यान्नधनचोर्याणि कत्वा मादू 
द्विजोत्तमः? (१२।१६३) यहाँ सन्देह होता है कि धान्य, अन्न इत्यादि तो सब धन ही हैं, 
तब पुनः इन तीन शब्दों का पाठ एकत्र क्यों किया गया ! भाष्यकार मेधातिथि ने कदा है 
कि मतु का यह विलक्षण शब्द-व्यवद्दार एक गूढ़ अभिप्राय के सूदन के लिए है, यथा-- 
“नग्रहणात्‌ सर्वस्मिन्‌ धने सिद्ध धान्याक्षग्रहणं सद्घान्यार्थम्‌' । क्या इससे नड घ्वनित नहीं 
होता कि पूर्वाचायौ के शब्द-च्यबहार में दोष-निर्धारण के पहले उसकी विशेषार्थज्ञापिका शक्ति 
को विचार करना चाहिए ? 

(क) जैसे पुनरुक्ति से गृहार्थज्ञापन होता दै, पेसे “सिद्धसाधन सेमी bs 
गूढार्थ का ज्ञान कराया जाता है। बोघ-इइता के अतिरिक्त सूह्मार्थज्ञान भी सिद्साधन 


दोष-से ळगनेवाळे शब्द-व्यवहार से होता दै। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण दिये जा रहे हैं: 


गोतस का सूत्र है--प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुदः os ळा 
पक्ष-प्रतिपक्षपरिग्रहो वांदः' (१।२।१) । इस - जानते हैं कि न्याय के अवयवा Bo 
तक का अन्तर्भाव है, अतः पुनः इस सूत्र में इन दोनों का ग्रहण पिष्टपेषण प्र हक 
पर भगवान्‌ चात्स्यायन ने दिखाया है कि क्यों गोतम ने इस प्रकार लिढ॒लाधनद्योतक कोदे 9 
व्यवहार किया है, यथा--'अवयवेषु प्रमाणत्कॉन्तर्मावे आ छल 2. क्यो हाती 
व्यंतिषडगज्ञापनार्थम? (तत्रेव) । कितनी छत्र है गृढ़ा्थज्ञापन टन 
'सिड-साधन से अनुक्त अथो का किस प्रकार उन होता 5 ली को र 
“अश्वत्यः सर्घबृक्षाणाम्‌” (१०२६) स्कोक द्रष्य है त हक रह जाती। आनन्दः 
अहण हों गया है; तब पुनः बढुवचन देने की उठ सी आए अर्थात्‌ यद्यपि साधारण रूप 
न इसके उतर में हा रै- सर्वर बतायो शत के साथ सद के योग 
मे क्ष से चनस्पतियों का गण नी ह सक बहुता | प. 
पं मा मा रे बरसला रो भो ग र ववी 
प्राचीनतम संस्कृत जे कहा है--“वणणब्द 


है, उस प्या 
र (न) शब्दों के-लपहम(तिलको महण कर. Collection. | व्र | छ पटक यक ह 
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किया) से भौ गूढ़ अभिप्रायों ' का सूचन बहुधा प्राचीन ग्रन्थों में विद्यमान है। योगसूत्र से 
इसका उदाहरण दिया जा रहा है । सूत्र हे--“योगः चित्तवृत्तिनिरोधः' (१।२)। सूत्रकार ने 
केवल “चित्तवृत्ति' कहा है, 'सर्वचित्तवृत्तिः नहीं कहा, अथच चित्त के सम्यक्‌ रोध का उपदेश 
भी दिया जाता है, उतरां 'सर्वचित्तवृत्तिनिरोध' ऐसा ही सूत्र सूत्रकार ने क्यों नहीं बनाया, 
इस प्रश्‍न के उत्तर में योगभाष्यकार ने कहा है--'सर्वशव्दाग्रहणात्‌ सम्प्रज्ञातोऽपि योग इत्या- 
ख्यायते । अर्थात्‌ सूत्रकार सर्वशब्द का ग्रहण न कर यह ज्ञापित करना चाहते हैं कि जैसे सभी 
चित्तवृत्तियों का रोध योग है, घेणे ही कुछ ब्ृत्तियों का रोध भी योग है। 

(ट) कहीं-कहीं यह भी देखा जाता है कि आचार्य ने पर्यायवाची शब्दों का पाठ एक 
वाक्य में किया है । ऐसे प्रयोगों को दोषावह कहा जा सकता है, पर व्याख्याकारों ने दिखाया 
है कि पर्याय शब्दों को एक साथ प्रयोग कर आचार्य ने कैसे कुछ गूढ़ अभिप्राय का 
ज्ञापन किया है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आज पर्याय की तरह प्रतीत होने पर भी 
चे शब्द मूलतः पर्यायवाची नहीं है, जेसा गीता के रति, तृप्ति, तथा सन्तुष्टि शब्द पर विचार 
कर आनन्दगिरि ने दिखाया है (३।१७)। एक वाक्य में पर्याय शब्दों का प्रयोग होने से 
निम्नोक्त विशिष्ट अथी का सूचन होता हैः--- 

(१) एक शब्द के अन्यार्थ में व्यवस्थापन, जो पाणिनि के 'सतिबुद्धिपूजाथेम्यक्ष 

. (३।२।१८६) सूत्र में दीख पड़ता है । मति तथा बुद्धि पर्याय हैं, यद्यपि एक सूत्र में दोनों का 
प्रयोग है, तरां व्याख्याकार कहते हैं--'मतिरिद् इच्छाबुद्ध: प्रथगूप्रहणात” (सि०कोमुदी)। 

(२) कभी-कभी पर्यायों का ग्रहण प्रपंच (विस्तार) के लिए भी होता है (इ० सि० 
कौमुदी का कारक प्रकरण) । 

पर्यायवाची शब्द ओर उससे अर्थज्ञापन स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है, अतः इसका 
विस्तार यहाँ नहीं किया जायगा । 

(उ) कभी-कभी 'च', इति’ आदि. अव्ययों के प्रयोग से भी सूहमार्थ का ज्ञापन दीख 
पढ़ता है । यहाँ हम विभिन्न शास्त्रों से कुछ विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे यह 
उ हो जाय कि कितने सुद अर्था का बोध सामान्य अव्ययों से प्राचीन आचार्य 

। 

(१) घर्मकीति के न्यायविन्दु में पठित हे--'प्रत्यक्षमनुमानं च' ( प्रथम प । 
यहाँ टीकाकार धर्मात्तर कहते हैं कि.वाक्य में जो “च? अव्यय है, उससे त कत) है 
. कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान की तुल्यबलवत्ता है । एक “च' से इस प्रकार के सूदमार्थ का ज्ञापन 
करना असाधारण मनीषा का योतक हे । १ 

(२) 'इति’ शब्द से भी प्राचीन ग्रन्थों में अनेक सदम अर्था का ज्ञापन किया गया है। 
अष्टाध्यायी के जितने सूत्रों में 'इति' शब्द हैं, उन Ce से यहद बात उप्रमाणित 
होगी कि प्राचीन आचार्य 'इति' शब्द के व्यवहार से भी गूढ़ अभिप्रायों का ज्ञापन करते ये। 
यह बात वेशेषिक सूत्रों में भी चरितार्थ होती है । दु 


` ९-इसका बित्त विचार के न आफ स्व ख हे विस्तृत विचार मेरे /१६५५६8,४-९५७६,द्रीपैक लेख में द्रष्टव्य है । 
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जिन पद्धतियों से गूढार्थ ज्ञापन किया गया है, उनकी एक सूची यहाँ दी जा रही है; ' 
यद्यपि यह जान लेना चाहिए कि इनके अतिरिक्त भी अन्य पद्धतियाँ प्राचीन साहित्य मे 
छट होती हैं > | क 

(क) समासकरण । 

(ख) असमासकरण । 

(ग) शब्दु-क्रम-बछ । 

(चच) विषयों का क्रमिक स्थापन । 

(इ) उदूदेशक्रम का व्यत्यय । 

(च) विभक्तियों को असमानता । 

(छ) वचन-व्यवहार की विचित्रता । 

(ज) एुनरुक्ति। 

(क) सिद्ध-साधन । 

(न) प्रसक्त शब्द का अप्रण । 

(ड) पर्यायो का प्रयोग । 

(ड) अव्ययों का प्रयोग । $ 

उपसंहार में हमें स्पष्ट रूप से यह कहना है कि आचायौ की इन पद्धतियों के मूळ में 
"शब्द-लाघव-प्रवृत्ति' है । छधिष्ठ शब्दों से गरिष्ठ अर्था का ज्ञान हो--इस उद्देश्य से इन 
पद्धतियों से वाक्यानुक्त अर्था का ज्ञान कराया जाता था। ढाघवप्रिय आचार्य कहते थे कि 
कि 'तदेव सूत्रं रघु क्रियमाणं गुणं सम्पादयति' ( महाभाष्य ७४४७ ) अतः इन पद्धतियों का 
व्यवहार की तरह आहत था, इसमें सन्देह नहीं । 

वह पद्धतियो से अर्थज्ञान करने के लिए ग्रन्थाध्येता को भो अन्तर श्सिपल 
होना चाहिए । अर्वाचीन काळ में, अन्त टि के द्वास के कारण, इन पद्धतियों से अर्थावधारण 
करना दुष्कर तथा सन्देइजनक हो गया है। आजकल यदि इन पद्धतियों का आश्रय गा 
भी जाय, तो वह 'क्िष्कल्पना? रूप दोष ही साना जायगा । वर्चमान में चूंकि इन उप 
के व्यवहार से अर्थविपर्यास हो सकता कस अन्तर्ह टि के अभाव के कारण- अतः 
अब इन पद्धतियों का व्यवहार न करना हो संगत है| हि 

एक बात और । प्राचीन संस्कृत-साहित्य में ळा इस प्रकार की शाब्दिक 
विळक्षणता वहां, प्रत्येक-स्थळ में, आज इम सार्थकता दिखाने र 
स बह. भी दम को है परि हम ज सका के बहा सत्र ताकत दिने के 


लिए अग्रसर हो भी जायें, तो हमारा उहन बहुधा अप्रतिष्ठ ही होगा । अतः आज हम मनोभाव 
शब्दतः अनुक्त रखकर, शाश्दिक 


विचित्रता से उसके ज्ञापन की अपेक्षा, डी | 
रुप से कहना ही अधिकतर संगत समकते हैं । फिर भी इन पद्धतियाँ को आळोचना सार्थक 
तो है ही, क्‍योंकि इनके ज्ञान के विना संसत साहित्य के मनीषियों 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, KEE कुट 


2 | परिचय नहीं मिळ सकता । 


CN 
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प्राचीन साहित्य और भारत के आदिवासी 
श्री रामदीन पाण्डेय ` 

ऋग्वेद की ऋचाओं में तत्कालीन जनता के भेदों का वर्णन मिळता है । पंचकृष्यः 
(अग ३,२,१०,५३,१६), पंच क्षितयः (न्यग्‌ १।६।९), पंच चषणयः (ग्‌ ५।८६।२), पंच जना 
` (गू २२७), पंच साचुषाः (ऋगू ८।६।२) आदि शब्द आये हैं। पंच मानवाः (अथर्व ३।२१।५) ¦ 
भी अथर्व वेद में प्रयुक्त हुआ है । 

यास्क के निरुक्त (३।८) में “पंच जनाः? से गन्धर्वाः, पितरो, देवा, अछरा, रक्षांसि इन 
पाँच जातियों के आशय परिगृहीत होते हैं । मेरी इष्टि में गर्न्धवाः पितरो देवा; ये सभी आयो 
के भेदोपभेद थे, और अछरा तथा रक्षांसि अनायोँ के। 

आर्य वस्तुतः इस देश के आदिनिवासी न थे । लोकमान्य तिळक तथा श्री अविनाश 
आदि की खोज इस दिशा में प्रबळ प्रमाणस्चरूप हैं । ये पश्चिमी तथा उत्तरी दिमघारियों से 
इस देश में आये । इन्हें इस देश के आदिवासियों से पग-पग पर लोहा लेना पढ़ा था। 
ऋग्वेद में पक्थास, भळानस, अलिनास, विषाणिनः ओर शिवास आदि आर्येतर जातियों के 
नामोल्लेख हैं । इन अनायो ने उदास तथा दस राजाओं के बीच छिड़े हुए संग्राम में युद- 
चिकांषु दुछों को सहायता की थी । यह युद्ध परुष्णी के तट पर हुआ था (तग ७१८) । 

उदास की सहायता वसिष्ठ करते थे तो भरतों की विश्वामित्र । अन्त में भरतो को 
हार खानी पड़ी थी । सायण भरतो को त्रिन्छ कहते थे । संस्कृत में भरत; कुरु, पुरु, पंचाल, 
कोशल आदि शब्दों को बहुवचनान्त कर देने से वे जाति-सूचक हो जाते हें । ग्वेद के सप्तमं 
मंडल में भरत शब्द का प्रयोग व्यक्तिगत राजा के रूप में न होकर विशिष्ट जनसमूह के रूप मै 
हुआ हे! 

भरतों की दो शाखाएँ थीं--कुरु भौर पांचाल । भरत विश्वामित्र के अनुयायी थे। 
ओंपट ने भरतों को विदेशी करार दिया है । पराक्रम के सहारे वे आर्य-मंडली में प्रविष्ट हुए 
ओर पीछे आर्य बने गये उत्तर कुरु और घाहीक भी भरतो में सम्मिलित' थे । ओपर के ये 
gE नहीं हैं। मेरी इष्टि में भरत आयां की एक प्रमुख शाखा का प्रतिनिधित्व 

। 

आयो के बीच रहनेवाले अन्य जन-वर्ग तुर्चछ, यदु, अणु, - द्रह्म , पुरु प्रभृति थे। अज, 
चेदि, गांधार, कोकट, शिग्रु, उशीनर आदि भी उल्लिखित हैं। अध्यापक 7/7077 आएँ 
को आयी में परिगणित करते हैं पर छेसेन (Las5€7) ओर राथ (२०0) उन्हे अनार्य 
बताते हैं। कवस, नहुष, शड जय, तरक्ष, तुग्र; वेत आदि नाम भी ऋग्वेद में आये हैं। 


ऋग्वेद में पर्वतस्थ दुगा में स्थित दल्युओं से ळडने-मिडने के आनेक वर्णन मिलते 


हैं। भारतवर्ष की ये जातिंयाँ आदिनिवासिनी थीं। इनके'नाम पर्वत-सम्बन्धी हैँ । मरणे 
मलय, गोंडे; को, हू, कुंडर-ये सभी” पहाड़ी शब्दे है । ` सहार, मारी, ` परहिया, इण 
सील, बढ्छ आदि भी प्रचीन आंतियाँ हैं [8 Vidyalaya Collection 
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आयौं ने इनसे पग-पग पर युद्ध किया था ओर अपने युद्ध को चिर-स्मरणीय बनाने 
के लिए अपने देवों के नाम इन पराजित जातियों के साथ आबद्ध कर दिया था । मल्ल, 
बळ, बलि आदिम निवासियों के प्रधान थे। इसछिए परवर्ती काळ में कृष्ण मल्लारि 
कहलाते हैं तो इन्द्र बढनाशन ओर बलाराति। विष्णु को बलिध्दंसी ओर राम को 
बालिहन्ता कहते हैं ।) 
सल्लों का वर्णन अलक्षेन्द्र (सिकन्दर) के भारतीय अभियान में मिळता है । सुळतान 
या मल्लस्थान में सिकन्द्र के मार्ग को मढलों ने सफलतापूर्वक अवरुद्द कर दिया था। 
महाभारत तथा बृहत्संहिता में भी मल्ल्शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये आयेंतर जातियाँ पहले 
उत्तरापथ में रहती थों। आयो के पराक्रम के सामने इन्हें झुकता पड़ा ओर धीरे-धीरे ये 
दक्षिणापथ चले गये । 
अन्ध्र, पुराडू, शबर, पुलिद आदि भी पुरातन आयेतर जातियाँ हैं । कुछ लोग तो 
इन्हें विश्वमित्र के वंशधर बताते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में पुरिदों का उल्लेख अन्ध्र, पुणडू तथा 
शबर आदि के साथ हुए हैं। भीर मारवाड के आदिम वासी थे ओर अबुंद्‌ पर्वत के उत्तर 
निवास करते थे। सिथ, राजस्थान के मरुस्थल, खानदेश तथा अहमदाबाद में भी 
ये रहते थे । भोळ, मार, तथा शबरों ने आयो को चिरकाल तक दक्षिण में घुसने नहीं दिया । 
कन्नड पदों में भोळ-कन्या से अजुन के व्याह की कथा वर्णित है। ; 
इन उपयुक्त धीर आयंतर जातियों को आर्य ग्रंथकारों ने राक्षस, अछर, आदि की 
उपाधि दी थी । ये प्राचीन भारतीय आयो से पराक्रम, युद्धकोशल, वस्तुकला तथा शासन 
और संगठन में किसी प्रकार न्यून न थीं । क 
हरिवंशपुराण में पाण्ड्याँ का वर्णन मिळता है । वीर पारडवो से इनका सम्बन्ध 
बताया जाता है। केरळ, कोळ, चोर ओर पाएडेय--ये सभी शकुन्तळापति दुष्यन्त के वंशज 
बताये जाते हैं । मध्यभारत में कोळ पाये जाते हैं । पुरातन भारत का नाम कोलरिया था । 
कर्नल विलफोर्ड, कर्नल डाल्टन, जार्ज कॅपवेळ इस बात पर बळ दत ह कि भारत का पहला 
नाम कोलरिया ही था ।२ इन विद्वानों ने यह बात सिद्ध की है कि प्राचीन जगत्‌ भारत को 
र त कोल-भूमि भी कहते थे । भोपट को यह मत मान्य 
इसी नाम से जानता था । इसे कोछर या को लन 0000 
नहीं है । कन्नडी भाषा में कल्ळर का अर्थ चोर या डा दे ।ये आदिवासी कः 
कहलाते थे । ठ 
र he ने एशियाई जार्नछ के बीसवें खंड में मारत के पुरातन भूगोळ न 
_ुनात्मक लेख प्रस्तुत किया है । उस जार्न क याक लेख प्रस्तुत किया है । उस जार्नछ के २२७ घ तथा ९९८ चें पृष्ठों पर कं: 3 ; 
Gustav oppert सम्पादित भारत के आदिंवासी--7!९ original 
inhabitants of india ) 


२--एशियाई शोध) खंड ६. 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


" Digitized By Slddhanta 8080१80 Gyan Kosha 


“ दR 


हैं--'भारत का सबसे पुराना नाम कोलर है।यह नाम आयो के आगमन के पूर्व तक 
प्रचछित था? इस मत का खंडन करते हुए ओपर्ट लिखते है--प्लुरार्क ( पाप ) ने 
नदियों पर एक अंथ तैयार किया था (?।८६27८' ७०7 ०7 7५९75) । इस हेख को 
ठीक से नहीं समझने के कारण भारत का नाम कोळर कहा गया है । 

ग्रीक या यवनों का भारत से अतिपुरातनकाछ में घनिष्ठ सम्त्रन्ध था । ये छो सिन्धु 
को इन्दु कहा करते थे। यवनों को सिधु ओर पंजाब के अतिरिक्त चिरकाळ तक भारत के 
अन्य भागों का अधिक ज्ञान था । इसलिए इंडिया नाम इन्दु या इंड से ही चल पढ़ा है। 

हिन्द, हिन्दी ओर हिन्दू नाम पर अवेस्ता ( ४९६० ) का प्रभाव लक्षित होता 
है । सिन्धु को हिन्दू ऋग्येदिक काऊ के समकालोन ईरानवाळे कहा करते थे । उनके यहाँ स 
का ह उच्चारण होता है । इसलिए हिंद नाम हमारे देश का सिन्धु का विकृत रूप है। 

विश्व के पुस्तकागार में ऋग्वेद पुरातनतम ग्रंथ है । इसमें भरत शब्द्‌ प्रयुक्त हुआ है। 
भरत बड़े हो शुर, वोर, बुद्धिमान्‌ तथा नोतिज्ञ थे । अपने पराक्रम, बुद्धि, युद्धकोशल तथा 
नीति से वे कुरू पांचाळ आदि प्रदेशों में बोद्धिक युग हो में पाँव फेरा चुके थे । अन्त में बे 
सारे देश में फेछ गये । इस अनवर्ग के अनेक राजा भी अरत नामधारी हुए । अतः इस 
जनसमुदाय की ख्याति के कारण ही देश का नाम भारत पड़ा । 


छ 
मेघडूत में वेदान्त-तत्त्व 
श्री श्रीरञ्जन सूरिदेव, साहित्याचार्य 

भेघदूत' प्रकृति-परी का मात्र किळकिञ्चित ही नहीं, वरन्‌ इसकी रचना में कवि का 
एक विराद उद्देश्य अन्तर्निहित है। वह विराट्‌ उद्देश्य है, सुक्ति ओर मुक्ति के साथ प्रीति- 
समन्वय, जिसका संकेतक है शिवपुरी अलका में कामरूप पुरुष का संदेशवाहक बनकर जाना। 
काम ओर मोक्ष, दोनों परल्पर-विरोधी तत्त्व हैं। फिर भी, मेघदूत में दोनों का सामंजस्य 
चित्रण इस कविप्रतिभा को सोलिकता की महत्ता का उवर्ण-संकेत है। काम-पंक से चित्क 
` को ऊर्ध्वमुख्ीन करने के लिए शिव की साधना अपेक्षित है, क्योंकि कामाधीन व्यक्ति 
ज्योतिष्पथ के द्वार तक भी नहीं पहुँच सकता । अथच, विना शिव की उपासना के कामदाह 
से उद्धार पाना दुस्तर हे । कामानळ की दहकती लपटों को सहने की शक्ति किसी इन्द्रिय 
देवता में नहीं है। यदि शिव काम-विष की ज्वाळा का पान न करें तो समग्र इन्द्रियदेव 

व उसकी लपटों कत भल्मावशेष हो जायँ । 
____ मानव जिस समय आएरी वृत्तियां उद्ग्रीव होती हैं, उस समय उसके 
शरीरस्थित जलतत्त्वात्मक रेत ( रेतका सम्बन्ध जळ से है--'आपः र्तो i शिशनं प्राविशन्‌. 
ऐतरेयोपनिपद्‌ २।२।३ ) गरल्ज्वाळ बन कर इन्द्रियों के तेज को क्षीण-हीन कर देता है! 


अतएव पमान थिवोप्‌[सुक अ दऱ्या के: ्रमनारथ-अपने रेत (जळ) को अमुत 
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त्रे परिणत कर अपनी इन्द्रियों को ओजस्वी, तेजस्वी और ब्रह्मवर्चस्वी गुणों से सम्पन्न 
बनाने में समर्थ होता है। कामदेव का समस्त व्यक्तित्व आपाततः भोगप्रधान है। महाशन 
३, महापाप्मा है। काम की न्िभुवनातिग निरंकुशता के निमूंडन के लिए मदनान्तक ही एक 
समर्थ देवता हैं । | 
`= केषदूत' की स्थूळ कथावस्तु में कालिदास ने बढ़ी निपुणता के साथ 'शिवं' की स्थापना 
की है ।. मेघदूत में हिमालय, कैछास ओर उज्जयिनी के वर्णन-प्रसंग में कवि ने महादेव- 
परिवार का सांगोपांग ओर चमत्कारपूर्ण चित्रण किया है । उजयिनी में महाकालेश्वर महादेव 
के पुण्यघास का वर्णन अद्भुत है । शिवगणों, शिव के शितिकण्ठत्व गुण, सद्योहत गजाइर के 
रक्ताक्त चर्म-परिधान के सांथ उनका नृत्य ओर अइ्हास, उनके प्रमुख आयुध त्रिशूल, प्रमुख 
आभूषण सर्प और क्षार, जठाओं में कल्लो छित गंगा ओर पार्वती के साथ गंगा का सपत्नीत्व, 
पार्वती के साथ विहार, कुबेर के साथ मैत्री, किल्नरियों द्वारा यशोगान, त्रिपुरविजयकाळीन 
'दृषभ,. त्रिनयन, रूछाटस्थ चन्द्र-कला, कुमार कातिकेय और उनकी पूजा ओर वाहन मयूर 
आदि का विशदे वर्णन है । शिव का ही अत्यादिय तेज दुतवह-सुख मे संचित होकर कुमार 
रूप में प्रकट हुआ है । ! कर ः के > कि 
ल्कन्द-जन्म के रहस्य की ओर संकेत करते हुए कालिदास ने लिखा है— 
“तत्र स्कन्दं ` नियतवसति  पुष्पमेघीक्षतात्मा 
पुष्पासारेः सपयतु भवान्‌ व्योमगङ्गा-जलाद्ः । 
रक्षाहेतोर्ननशशिख्ता वासवीनां चसूना-- 
त्यादित्यं हुतबहमुखे संसं तद्धि तेजः ॥” (पूर्व०, ४२) 
अर्थात्‌, हे मेघ, अपने को पुष्पवर्षी (मेघ के कामरूप होने के कारण उसका धृष्पवर्ष 
होना भो सम्भव है) बनाकर स्वर्गङ्गा के जळ से सिक्त फूलों के A से, कु 
गिरि पर सदा बसनेवाळे स्कन्द को स्नान कराना । वह स्कन्द नवचन्द्रशेजर अगवत ह होगी 
अग्निमुख में संचित उस सूर्याधिक तेज का प्रतीक है, जिसे उन्होंने देवसेन्यों के र 
किया था। ५ द, १० 
कर - तो, यह स्कस्दुकुमार शिव का ही संचित तेजःपुंज है । देवसेना pees 20 
में कोषविल्यात है । इन्द्रियों को सात्विक ओर तामलिक वृत्तियों का इन्र 04: कक 
है। सास्विक इन्द्रियाँ अपने पराजय-क्षण में शिव से सेनापति की प्राथना इ pr 
च्छार्मो विभो सष्टु सेनान्य तस्य शान्तये कुमारसंभव २६९) । hes nt 
होकर शिव मदन-दहन करते हैं और तब पार्वती के साथे विवाह कर पडानन se 6 
बनते हैं । मदन-दुइन शिव ने इसलिए किया कि वे ye न ges | 
हा स्पि, गा है। रूप और सौन्दर्य का प्रलोभन 
करने के बाद योगी को कामेच्छा पर दिजय आस दो ल पर तो योगी सुक हो 
उसके चित्त से निर्गळित हो जाता है। छठा आजञाचक यह सू गित विराजमान रहे हैं। 
जाता है \ आज्ञाचक्र क ऊर्परें संहसबुद8 काक है; हो; ताला प्ले 


= > SR 


सहुखरिदृछ में प्रतिष्ठित हैं। त्रिकोण स्मि 
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कुमार-जन्म शिव के स्कन्दित तेज से होता है। यह शिवतेज पार्वती रूप सुस्था बाड 
अतः स्कन्द को 'वाणसातुर’ कहा गया है । | 
'शिवयोगी के द्वारा स्कन्दुजन्म काम-विजय का ही कल्याणोद्देशक रूपान्तर है। 


`, निक्षित होकर, षद्चक्रों द्वारा पुष्ट ओर पालित होते हुए स्कन्द-जन्म का कारण बनता है। 


` स्पष्ट है कि जगकल्याण की स्थापना के लिए काम-कोळन अनिवार्य है। यक्ष-यक्षिणी का. 


स॒ष्ट्यकछक्य मिलन तभी संभव है, जब चित्रकूट का कामस्वरूप मर्त्य-मेघ अझका में दिनः 
शिवत्व को प्राप्त कर लेता है । त हि 
_  स्थूक शरीर-संघटना के कार्य में जीवन-तत्त्व के अधिष्ठान को समझाने के लिए संफुग्णा | 
आदि संज्ञाएँ व्यवहार्य होती हैं ओर उसी वर्णन की आध्यात्मिक स्वरूपता के लिए शिव, 
पार्वती, कुमार आदि संज्ञाओं की कल्पना द्वारा योग के प्रत्यक्षीकरण को शाब्दिक रूप दिया 
जाता है। परम शेव कालिदास का इंगित शिव, पार्वती, कुसार आदि शब्दों द्वारा उसी तस्र 
तत्वों की ओर प्रतिफछित है। कालिदास का यक्ष अपनी काम-शान्ति के लिए जाग्रद्विवेक है, 
हसछिए पह जिस मेघ में दूत की कल्पना करके अपने कास-हाहाकार को व्यक्त करता है 
उसको बराबर शिव-प्रसक्षता की ओर ध्यानस्थ होने का परामर्श है : 
“तन्न व्यक्त' इषदि चरणन्यासमदध न्हुमौलेः । 
शश्वत्सिद्धेरुपचितबलि भक्तिनम्नः परीयाः । 
बस्मिम्ड्े करणविगसादूध्वमुद्ध तपापाः । . 
संकल्पन्ते स्थिराणपदप्राये श्रद्दंधाना: ॥ 
शब्दायन्ते सधुरमनिहेः कीचकाः पूर्यमाणाः 
संसक्तासिखिंपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः । 
निर्हादस्ते सुरज इव चेत्कन्द्रेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
संगोतार्था ननु पशुपतेस्तत्र भावो समग्र: ॥” (पूर्व ०, ५:४६) 
शिव:प्रसन्नार्थ मेव के लिए निस्नसुद्रित प्रकार के आचरण अनिवार्य हैं: « 
वह भक्तिनन्न होकर शिव-चरणन्यास की परिक्रमा करे, अपने सदंग-मन्द्र स्वर में 
पशु-पति को संगोत-सज्ञा को पुरा करे, काम का निग्रह करनेवाळे शिव, काम से तभी प्रसन्न 
होकर उसे देछासवासं देंगे । यहाँ हिमालय से मेरुदण्डकी ओर संकेत हे और पार्षती से इण 
की ओर। मेल्दरड के भोतर उपुम्णा रहती है। मेरुदण्ड में छह चकों का अधिष्ठान 
है। सषुस्णा के बाई ओर इडा ओर दाई' ओर पिंगळा नास की नाड़ी है। छषुम्णा से सम्बद्ध 
पिगछा ना हिया सहत्रजाळ में फैलती हुई अन्त में कपालस्थ आज्ञाचक्र में मिळ जाती हैं। 
मेघदूत इसी वेदान्त-तत्त्व के प्रतिपादन का मनोहर काव्य-प्रतीक है । 
मेघदूत में योग-पक्ष का मानस-दर्शन करने से योगंशाख के इस रहस्य का उदरी 
होता है कि समस्त ग्रह्माएड की चित्‌ शक्ति के रूप में पंरिव्याप्त अक्षर तत्त्व ही शिव हि 
पोड में उस्थित होकर व्यक्ति की शक्ति नमक ताय प 
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यही त्रिकोणात्सिका शक्ति त्रिपुर है। इनकी सध्यवत्तिनी शक्ति त्रिपुरखन्द्री के रूप में ख्यात 


है । इसी शिपुर या त्रिकोण को बळयित कर निष्कम्पज्योति शिखा-सी शान्त बसनेवाळी शक्ति .: 
की शाब्दिक कल्पना 'सर्पिणी? के रूप में की गई है। शिव के शरीर के विषधरावछम्रित रहने | 


का यही रहस्य है । मूलाधार में यह शक्तिसपिणी शिव-ल्योति के चारों ओर वछयित रहती 
हे । परन्तु आज्ञाचक्र में शिव-पार्वती (शिव-छपुम्णा) के संयोग होने पर कुएडळिनी का वळयन 
खुळ जाता है- बन्धन मुक्त दो जाता है। शिव सर्पवळ्य को त्याग देते हैं। इसी त्रिपुर की 
विजय़ के कारण त्रिश्ुवनगुरु शंकर को त्रिपुरधिजयी कहा गया है। कवि कालिदास ने भी 


` इस तत्त्व की ओर सूत्र-संकेत किया हैः ; 
“संसक्ताभि 'खिपुरविज्ञयो' गीयते किन्नरीभिः”” (पूव०, ५६) 
x x 


“हित्वा तस्मिन्‌ “सुजगवल्यं' शम्भुना दत्तहस्ता ॥” (पूद०, ६०) 
केळास-प्रणयी की गोद में सस्तगंगादुकूला अछका का वर्णन करते समय शिव-महिमा- 
चर्णन-प्रसङ्गः में कवि ने लिखा है: „र 
“सत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाद्वसन्तं 
प्रायश्चापं न वहति भयान्मन्मथः पट्पदज्यम्‌ ।” (उत्तर०, १०) 
अर्थात, वहाँ अलका में धनेशमित्र शिव का साक्षात्‌ निवास जान कर काम ने अपने 
श्रमर-प्रतयञ्च चाप का प्रयोग छोड़ दिया है । कारण, आज्ञाचक्र में कासःप्रवेश का सर्वधा 
अळंघ्य निषेध है । "हंसद्वारं भ्गुपतियशोवर्त्स यत्क्रोञ्रन्प्रम्‌! (पूर्व०, ५७) । योगी बोग-साधना 
के समय प्राणायाम में छीन रहता है । प्राणायाम के पराकाष्ठा प्रास करने पर प्राण पदचक् | 
का भेदून करते हुए कपालस्य जिस रन्प्र से निकळ कर शिव में विलीन हो जाते हें, कविते. 
उस रन्त्रद्वार को 'क्रोश्नरत्थ! कहा है। कुएडछिनो युर नता में लगा 
शिवाज्ञाचक्र में जाते समय इसी रन्ध्र से होकर जाती है। रूगुप ने इस रन्त का दारण 
किया था (बगुपति-यशोवर्त्म) । श्रगुपति, इमार ओर शिव, ये सभी चेतन्य के अपरपयांय है 
जिन्हें कालिदास ने मेघदूत में अपनी प्रतिभा के बळ पर काव्य-प्रतीक के सरस चित्र के रूप ये 
संकेतात्मक रीति से उपस्थित किया है। शिव के अइहास की ओर संकेत करते हुप 
कालिदास ने लिखा है कि क्रोञ्चतट के आगे जो केळास खडा है, वह िळोचन शिव का 
पुझीभूत अद्दह्वास है। योग-साधना के छिए प्रारंभित सय की सिद्धि होने पर महादेव 
चणढाइहास करते हैं । 0 
“हित्वा तस्मिन्‌ सुजगबछयं शंसुना दृत्तइल्ता 
क्रीडाशैले यदि च विचरेत्‌, पादचारेण गोरी । 
भंगीभक्त्या विरचितबपुः स्तम्मितान्तर्जळोध हा 
|. सोपानत्वं कुद मण्तयरोइणायाग्रयायी ॥” (७०१ १०१) 
यात, जब शिव के सरवळयदिरदित हाय में दग दिये पार्वती रोक पर बक 
घूमती हों, तो मेष, हु भन कोषो (स कन) रणत 


> पे Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६ 


हे र शरीर को सोपान-परम्परा जैसा बना देना, ( मेघ को बर्फ की सीढ़ी के रूप में देखना कितना 
` .चमत्कारपूर्ण ` हे !) जिससे चे तुम्हारे सोपान-शरीर पर पर रखकर सणितर : प 
आरोहण कर सक । 
"> १: प्रस्तुत श्लोक में कालिदास ने जिस योग-परिभाषा 'मणितर' की ओर : इंगित किया 
है; इसका योग-प्रन्थौं में सविस्तर ओर विशद वर्णन पाया जाता है। तंत्र-योग-प्रसथों में 
विशेषतया पाहुका-पंचक में 'मणिपीठ' को महती महिमा का उल्लेख है । मानव-ब्रह्माएड में अग्नि 
के त्रिकोणयन्त्रस्थित 'र! बीजात्मक मन्त्र के समान, त्रिकोणमध्यस्थित एक मणिपीड है। 
उस पर महोज्ज्वळ रजताद्रि के समान जगद्ब्रह्म परमपुरुष शिव सशोभित हें, जिसके साध 
परमा प्रकृति पार्वती आ मिलो हें । ` शंकर-पार्वती के चरणन्यास से पवित्रपीठ होने के लिए 
ही मेघ को यक्ष का परामर्श है कि वह “स्तम्भितान्तर्जलोघ' होकर शिव-शिवा के मणितट 
आरोहण के लिए सोपान-भ्रेणी बन जाय । 
` देवताओं ने'शिव के क्रीडार्थ केलास (रजताद्रV) ओर उमेर ( कनकाद्रि ) मन्दर और 
गन्धमादन पर्वत बनाये थे, इसलिए उन्हें कोड़ाशेल कहा जाता हे ।* ; 

.मेरु से मेरुदंड की ओर निर्देश है तथा उसीके समीपवत्ती क्रीड़ाशेछ केलास का, उसके 
साथ परस्पर सम्बन्ध बताया गया है, जो शिव का क्रीड़ास्थळ है । 'केलि' शब्दपूर्वक आस धातु 
से अच्‌ प्रत्यय करने पर 'केळास' बना है। (केलीनां समूहः केलम्‌ तदर्थ आस्यते उपविश्यते 
यन्न स कछासः) विभिन्न क्रोड़ाओं के लिए जहाँ बेठा जाय । उसी केलास पर जहा एक ओर 
यक्ष, गन्धर्व, किन्नर सिद्ध, चारण आदि सभी विभिन्न प्रकार के विहार-विलास किया करते हैं, 
वहाँ दूसरी ओर शंकर कठोर तपस्साधना में अन्तर्निछीन रहते है और तपःसिद्धि के बाद 
पुनः शक्ति के साथ विवाह करके स्कन्द-जन्म की स्थापना के लिए क्रोडाएँ करते हैं। तो, इस 
प्रकार विश्व के अधिष्ठानस्वरूप पाववी मेर या मेरुदंड का मूलाधार-चक्र में कीछित जो भाग है, 
उसे “चित्रकूट” कहा गया है । चित्रा या चित्रिणी, छपुम्णा का ही अपरपर्याय है । यह मूलाधार 
चक्र के आधार पर प्रतिष्ठित है । वस्तुतः “चित्रा? का कूट ही चह चित्रकूट या रामगिरि है, जहाँ 
से कामपुरुष मेघ क्रमशः उत्थानमार्गी होता हुआ केछासाइविहारिणी अछका को पहुँच जाता 
है। जहाँ साधकों को चन्द्रकला निस्यन्दिनी सरस सुधा के तरल आस्दाद का मधुरमोद 
मछता है, इसलिए कवि ने उन्हें 'नवशशिशृत कहा है--'रक्षाह्ेतोनवशशिश्वता वासवीबां 
चमूनाम्‌ " इस प्रकार 'मेघदूत' में कवि ने सरस रूपक द्वारा काम का शिवं के साथ 

विछीनीकरण कराके “शिवोऽहं की अद्वोतवादिता की अखण्ड स्थापना की है । 
इसी प्रकार, शिवत्व को प्रतिष्ठा की ओर भी कालिदास ने स्वस्थ वस्तु-निदेश किया 
द्दै। वास अखण्ड अद्वेतवादी थे । चेदान्त-त्रह्म को चे “शिव? मानते थे । ब्रह्म को वैदिक 


कण अ ती कबल प नत नड 
१-क्रीड़ाशेछ के विषय में आलोचक मल्लिनाथ ने उद्धरण दिया दै | 

कासः कनकाद्रिश्व मन्दरो : Foye 
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“नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च । 
सयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ।ए' यजु० (१६।४१) 
कालिदास को प्रत्येक रचना में शिवको अखंड सत्ता का नेरन्तर्य गुणगान, गूँजा 
किया है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार इन आठ रूपों में 
.विभांजित प्रकृतिवाळे शिव अज, जव्ययात्मा, स्वयम्भू, अष्टमूति आदि पर्यायों में 'परम- 
प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म की सत्ता स्वीकारते समय कवि ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवत्रय में परस्पर 
पार्थक्य न मानकर उन्हें एक ( अद्वेत ) समका है । न 
योगशास्त्र में तो 'शिव' का महाविल्तर वर्णन मिलता है । पाशुपत शास्त्र 
का मूळ सूत्र है, दुःखविनाश-प्रयोजनमूळक मोक्ष के लिए सविधि तपश्चर्या द्वारा पशुपति 
अं चित्त की समाधि । जीव की संज्ञा “पशु है, जो कार्यरूप है, जिसका कारण ईश्वर या 
यशुपति हैं। किसी शुभोदय को तभी देखा जाता है, जब कारणं-कार्य का सम्यक्योग 
हो जाता है। इसलिए वियोगविद्धा यक्षिणी के प्रियतम यक्ष के संदेशाम्त से तृप्ति 
रूप शुभोद्य के लिए कामरूप मेघ का शिव स्वरूप कारण से संयुक्त होना अत्यावश्यक 
हे । चित्तवृत्तियो के ऊदूर्ध्वसुखीकरण के लिए शिवात्मा के दर्शन अनिवार्य हैं । वृष (काम) के 
पति शिव हैं, पुरुष काम रूप है । सेवक को स्वामी की चरण-शरण का वरण करना ही चाहिए । 
इस प्रकार कविको विद कालिदास ने 'शिव' स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को प्रतिष्ठा में ही कामाधीन 
पुरुष की सफळता का मूल्याङ्कन किया है । यही मूल्याङ्कन मेघदूत का आध्यात्मिक पक्ष दै ।. 


७ ५ 
भारतीय तिथिक्रम 4 | 


डा० देवसहाय त्रिवेद, एम्‌० ए० पी-एच्‌० डी० 


५ ( गताङ्क से आगे ) 
कंछिसंवत्‌ 

७१५: :“सुहकल्ददेव ` ` 
७२५. अचळ, शन्रुंजय 
७४३: सेनादिय 

७५७ सुनीत 

७६० मंगला दित्य 
७९७ सत्यजित, सर्वजित्‌ 
७६६ क्षेमेन्द्र 

८६५ भीमसेन 

८८० विश्‍वजित 

९१५ रिपुंजय 


६२७ . इन्द्रसेन CC-0, Panini Kanya Mahia Vidyalaya Collection. 


2 र, ९२” & 
_ न" Digitized By Sa यका Gyaan Kosha 
« „द ` अ 


प्रद्योत, बाईद्रथ वंश का अन्त 
उन्दसेन 

पालक 

विशाखयूप 

लव 

सूचिक 

कुश 

खगेन्द्र 

नन्दिवड' न 

शिशुनाग, प्रयोववंश का अंत 
झरेन्द् 

काकवर्ण 

गोधर 


शुद्धोदन; गोतम बुद्ध का जन्म 
विम्बिसार 
शुचिनार 

गाळवेन्द्र 

अजातशत्रु, वर्ष 


दर्शक 
बलदेव 


उदयी, भास 


बुद्ध का निर्वाण; बुद्धसंवत का आरंभ, प्रथम बौद्ध संगीति, राहुछक . 


क्िसंबत्‌ ... 


१४४७ 
१४५८ 
9४६५ 
१४६६ 
१५०२ 
१५०३ 
१५३४ 
१५४३ 
१५६५ 
१४७६ 
१५९६ 
१५६६ 
१६१० 
१६२७ 
१६४१ 
१६४६ 
१६५० 
१६६३ 
१६७१ 
१६६८ 
१६८० 
१६७६ 
१६८३ 
१७०१ 
१७११ 


| 0११ 


त्र 


Digitized By Slddhajta eGangotri Gyaan Kosha 
क र न 


प्रहलाद 
बच्चुवाहन 


सहापझ नन्द्‌, शिशुनाग वंश का अंत, वररुचि, पाणिनि, कायायन 
सतपशीळ 


_,भगवन्त ` 

. विन्दुसार 
अशोक काश्मीर की गही पर 
अशोक भौर्य मगध की गद्दी पर 
तृतीय बोद्ध संगीति 
जछोक 
रामायण का अन्तिम रचनाकाल 
कुणाछ या सुपाश्व 
दशरथ या बंधुपाछित 
दामोदर द्वितीय 
कुलशेखरं अलवार 

इन्रपाछित 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 


४० 
कलिसंचत्‌ ' हँ ` स्स. 
१७७६ देवधर्मा कर ` "१३२२ 
१७८६ शतघन्वा 3 १३१५ 
१७९४ बृहद्रथ क [ . ` १३०७ 
१७६५ अभिमन्यु ER १३०६ 
१८२४ गोनन्द तृतीय "के हडप्ने १२७६ 
१८६० विभीषण द्वितीय ४ ` १२४१ 
“१८८१ पुष्यमित्र, मौर्यवंश का अन्त, पतंजलि ` "१२२० 
१६१३ इन्द्रजित्‌ “११८५ 
(१६४१ अग्निमित्र 72९९: क ११६० 
१६४६ रावण 7. © 
१६७६  विभोषण तृतीयः चन्द्रगोमी =चन्द्राचार्य ११२२ 
१६६१  वद्मित्र विल. 
२०१५ किन्नर ू TT “१०८६ 
२०२७ सुज्येष्ठ RN र ॥ “१०७४ 
२०४४ अन्भ्रक RS Qo 
२०५६ सिद्ध भिम त्र हे १०४४ 
“२०७४ पुलिन्दुक FR १७२७ 
२१०७ घोषवछठ क त ककन, ल कट (९ 
(१११० चन्नमित्र ६९१ 
२११६ उत्पलाक्ष rs 00 07 
२१३९ भागवत | : :. ६६२ 
२१४७ हिरण्याक्ष ८, क १ “ ५४ 
२१७१ देवभूति Ct “टेक f ६३० 
२१८३ चएदेव, शुङ्गचंश का अन्त सु (६१८ 
२१८५ हिरण्यकुळ क? 03 ६१६ 
.१२२२ भूमिसित्र ८७६ 
२२४५ सुकुळ क कः `, ` ८६४६ 
२२४६ नारायण 29000 et 
२२४८ सशर्मा शे 7 ३३; ‘०१३ 
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२४७७ 
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२४८७ 


२४६५ 
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२५२० 
२५४४ 
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२५७१ 
२५७४ 
२४७३ अछि __ जद 
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कुष्ण 

श्रीशातकर्णी 

पूर्णोत्संग 

मिहिरकुळ, पंचतंत्र" ( विष्णु शर्मा ) 
सक्न्धस्तम्मी 

रोमनगर की स्थापना 

रातका 


बेक . 


आपीतक 
मेघस्वाती, कातंत्र व्याकरण 
स्वाती : 


पुळोमानि; वात्स्यायन कामसूत्र; शूद्रक कृत रुच्छकटिक ` 
नर 

मेघशातकणि 

आन्ध्र शक का आरंभ . 
विजयसिह का सिहल-विजय 
पाथगोरस 

महावीर का निर्वाण; वीरसंबत्‌ 
अचलिश 


का आधार है-दिष्ट्री आफ झासिकळ । 


| । संस्कृत लिटरेचर, डाक्टर एम्‌० कृष्णमाचारी ऐयर लिखित, मद्रास, १६३७ इ०।. १ 


वट पाण्डेयकृत शूद्रकः 
आन. के 'अपनाश' जनेछ आफ इण्डियन 


तरिवेन्द्रम्‌; १६५० १० ९९०३११० kanya Maha Vidyalaya Collection डु ; 


नागरी-प्रचारिणी-संभा द्वारा प्र प्रकाशित देखें। र 
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कलिसंवत्‌ | 5 दुत. 
२५७६  डेरियस प्रथम (फारस) हि ४२२-४८६ 
२५८० अक्ष ५२१ 
२५८२ अरिष्टकणि : ५१६ 
२५६८४ साइल्क्स का भारत-विज्ञेय (पश्चिम) ५१७ 
२५६२ रोम का गणतन्त्र "५०६ 
२५८३ शंकरजन्म १ र ५०८२४७६ 
२६०७ हाळ, गुणाच्य (सातवाहन) * ४६४ 
२६११ द्वारका में गारदापीठ र १६० 
२६१२ मन्तलक । शद 
२६१७ पुरीन्द्रसेन, हेरोडोटस ८३ 
२६३२२ - शुकरात ४६६-३९६ 
२६३४ हर्पसंवत्‌; बखशाली हल्तामिलेख - ४४७ 
२६३८ शातर्काण ४६३ 
२६३६ चकोरशातकणि Ov 
२६४० गोपादित्य, शिदल्वाति ४६१ 
२६६८ गोतमीऐुत्र ठी ४३२३ 
२६७१ सहाभारत का अन्तिम काळ ४१० 
२६७४ प्लेटो (अफलातून) ३२७-३४७ 
. २६६३ पुलोमा . एैत्द 
२७०० गोकर्ण ` ४०१ 
_ २४१६ अरस्तू ३८५-३२२ 


, रक) शारदापीठ ( द्वारका ) की स्थापना माघ शुक्ल सप्तमी २६११ कलि 
संवत श्री ब्रहमसबरूपाचार्यं ( विश्वरूप जो सुरेरवराचार्य के आता थे) ने की। 
(ख) ज्योतिमठ ( बदरिकाश्रम) पौष शु पूर्णिमा २६१६४८४ टपू 
आनन्द्गिरि=तोटकाचार्यः (ग) गोवद्ध नमठ ( जगंन्नांथपुरी ) वैशाख झुङ दशमी 
R६१७ कंिसंबत्‌=४८४ खृष्टपूवे पद्मपादाचाय=सनन्दन प्रथम आचार्य, (ध) 
शारदामठ ( श्व गेरी ) पोष झु पूर्णिमा २६१८ कढिसंवत्‌--४८३ खुष्टपूर्व । हता 
अलकाचार्य-य्थिवीधर प्रथम आचार्य ( ङ ) कामकोटि पीठ (काँची) बैशाख झु 
हो २६२० कलिसंबत्‌=४८१ खृष्टपूव श्री शंकर भगवत्पाद प्रथम आचार्य | ट 
ल ८८ लड कारिता तड १३० जए 
700 च्या जू राइस ६७ खृष्टसना १ ठ 
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२७२५ शिवश्री . ३६६ 
२७२६ श्रीगु र ह ३७२ 
२७३२ शिवस्कन्घध शातकणि | ह ३७६ 
२७३६ यज्ञ श्रीशातकणि ४ र ३६२ 
२७५४ घटोत्कचगुछ . ३४७ 
२७५८. नरेन्‍्द्रादित्य या खिखिछ, बिजय, युस, - ३४३ 
२७६२ शिवदेव वर्मा ३३६-२७७ 
२७६४ चन्द्श्री शातकणि, ८ ३३७ 
२७६७ पुळोमा; सिकन्दर का विजय-प्रस्थान; > ३३४ 
२७७० सिश्र में सिकन्दरिया की नव ३३१ 
२७७४ चन्द्रगुष्त प्रथम (विजयादित्य)-कुमारदेवी, गुपसंवत्‌ का आरंभ" ३२७ 
२७७४ सिकन्दर ने सिन्धु पार किया, केलम का युद्ध, वेदी-निर्माण ३२६ 
की मृत्यु बेबिलोन में § ३२३ 
२०६ दा (अणोकादियय)टदचदेवी ३२० 
२७८६ सेल्युकेडियन संवत्‌; समुद्रगुप्त का दिगूविजय-प्रल्थान ३१२ 
२७६४ युधिष्ठिर (अन्ध) प्रथम क | क 
२७६५ ने राजा की उपाधि / ० 
२७ ६६ टर द्वारा सेल्युकस की कन्या का पाणिपीडन सेल्युकस का. ३०५ 
भारत पर आक्रमण 


२७६९ मेगास्थनीज पाटढिपुत्र में राजदूत समुद्रगुप्त के दरबार में 


२८०१. 


२८१६ मिश्रराज टालमी फिळाडेल्फस 


२८२१ सेल्युकस-निकेटर 
२८२४ नरेन्द्र वर्मा; मकदुनिया का राजा अंतिगोनस > 
२८२५ भइनारायण, घर्मकी ति;, आदिशूर 
२८२६ हरिषेण यु 
_ २८२८ प्रतापादित्य क 
२८३० 000 (मिल थ-अ्रवस्वामिनी (बिक्रमादिय या देवराज“); दिदा कर अंक ज्म नी 
, १--अन्यसत कनिघम १६७ र १६० खुष्टसनए १5 क द क [ 
; ७८ खष्टसन्‌ तथा ५७ खुष्टपून _ जयतः देवानां. द र 
प्रिववर्शी प्रशास्ति; देवराजारव्य भविष्यति. युगः 
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कलिसंवव| ॥ क ० ष्ट्र कृशे रि 
२८४१ कुमारदास २६० - 
२८४४ चतुर्दश प्रस्तरामिहेख २५६ 
२८४९ सप्तस्तंभासिलेख; २४२ 
२८६० जछोक द्वितीय २४१ 
४३ पटळविस्तर । प्रशस्ति में प्रचारित धर्म के विषय में मेरा लेख देखं--अशोकाज्ञ 


एटरनल रेलिजन, हिन्दुस्तान रिव्यू, पटना, सन्‌ १६५१ ४० ११५-२२। केवळ मासी 
और झाँसी की प्रशस्तियो में 'अशोक' नाम से भिळता है । ध्यान रहे, चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के पिता का नाम भी 'अशोक-आदित्य' था अतः इन प्रशस्तियो में पिता के 
नामोल्लेख की सम्भावना है। अशोक के बाद कुछ स्थान रिक्त हैं, जहाँ प्रशस्ति- 
कारक का नाम अनंकित है। 
अशोक या अन्य किसी भी भारतीय नरेश द्वारा विदेशों में प्रियदर्शी 
द्वारा कराये गये कार्या का किसी भी विदेशी साहित्य में उल्लेख नहीं मिळता । 
अतः शंका स्वाभाविक दै कि क्या इन प्रशस्तियों में किसी विदेशी राजा का 
उल्लेख है ? 
कि रामायण, महाभारत, पुराण तश्रा बृहत्संहिता में भारत के पश्चिमस्थित 
-राज्यों का वर्णन है। पश्चगण राज्यों के सिवा यवन राज्य का भी उल्हेख 
है। इन गणराज्यों में पूर्व गान्धार में सिन्धु, बाह्लीक, केकय, अलेख्य, सुन्दर; 
. पश्चिम गान्धार सें काम्बोज ( तुरंगमय ), दरद, राष्ट्रि, मग ( शक) अलीक 
सिन्धुर, दक्षिणमन्र में अन्तकिन्नर, मद्रक तथा उत्तर मद्र में तूरमय, तारमब, यक्ष- 


, निम्नसारणी से पाठक स्वयं परीक्षा कर छे सकते हैँ कि कौन व्याख्या 


भरास्ति-नाम भारतीय सीमास्थित गणराज्य प्रदेशनाम वेदिशकराजनाम 


हिन्दू-राज इतः राज्ये हि 
भा यवनराज्ये र 
ल अतियोके  अतियचके (अत्यन्त प्रगतिशील एंटिओकस थियोस 
ल “न यवबदेरा- बुहत्सिता) | 
दे जिसे कसुन्द्रे मा शिक) | मगस गा 
अल अलेख्य सुन्दर या अळीक सिन्धुर अलेकजेंडर ह 


इस सम्बन्ध में श्री इन्द्रनारायण हिबेदी का लेख विशाळ भारत), कंका! 
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२८६६ सीमदेव वर्मा २३५-१६६ 
२८६८ कुमारगुप्त प्रथम (महेन्द्रादिसं)भनन्तदेवी; कालिदास; २३२ 
२८६ लुंजिन, चन्द्रक. .:. = | > त्त 
२९०५ विष्णुदेव वर्मा १६६-१५२ 
. २६१० स्कन्द्गुल (पराक्रमा दित्य) १६१ 
२६२८ विजय; वछरात; शक्तिमद्र-आश्वर्य चूडामणि १७३ 
२६३५ नसिहृगुस (बालादित्य) १६६. 
२६३६ जधेन्द् | १६४ ' 
२६४६ विश्‍वदेव वर्मा 5 . १५२-१०१ 
२६७३ सन्धिमान्‌ ` | १२६ 
२६७५ कुमोरगुप्त द्वितीय; बजिका कोघुदीमहोत्सव १२६ 
२६७८ (४२७ शाके) बराहमिहिर १२३ 
३००० अंशुवर्मा ९ १०१-३० 
३०.१६ गुप्तदंश का अन्त ८३ 
३०२० मेघवाहन ८१ 
३०४४ विक्रमादित्य का जन्म; कृत, विक्रम या मालव॒संवत्‌ का आरम्भ ५७ 
३०५० भामह कात्यालंकार ञः ४१ 
३०५४ प्रवरसेन प्रथम; भवरा :.:  ? र ४७ 
३०६१ वाकपदीय द > 
३६८ कालिदास) नाटकत्रयो तथा ज्योतिविदाभरण-रचयिता . ३१ 


१६४४ अक्टूबर ए० २७५-८२ देखें । एक ही राजा के दो बिभिन्न सिक 
समस्या सरळता से सुळ सकती है; यदि हम ध्यान में रखें कि उत्तरी Fs 
किस प्रकार देवाक्षर और कैथी लिपियों का साथ-साथ प्रचार है और किंस 

-कार्यो में प्रयुक्त होती हैं । 
|. ह पत जीयते हन्त कालिंदासो न केनचित्‌। शन्नार 
ळळितोद्गारे का ढिदासत्रयी किमु/-राजशेखर (बल आय 
ने काव्यत्रयी की रचना की । द्वितीय कालिदास ने का) नाटकत्रय निक 
तृतीय कालिदास भोज कां समकालिक ह था। अ eo हर 
श्यामलादुण्डक, नवरत्नमाळ नवसार्दस' के पा पलक भाग सता वी 
चतुर्थ कालिदास ने नढोदय की रचता की नब बडि डिस 
कालिदास सोक जो । नि न Ne १ 200 हि 
ने संक्षेप शंक्रविजर्य यर 0 2 fara Vidyalaya : 
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भारवि 
श्री त्रजविहारी शरण 
संस्कृत-सहाकाव्यो में 'किराताजुनीयम! का, ओर संल्कृत-साहित्य में उसके रचयिता 
आरबि का विशिष्ट स्थान माना गया है। तथापि भारवि फे जन्म-स्थान, निवास-स्थान | 
आदि आवश्यक विषयों के सम्बन्ध में प्रमाणित रूप से कुछ भो ज्ञात नहीं है। भारवि 
का .उढकेख पहले-पहल पुलकेशो द्वितीय के एहिओोळ शिलाळेख में, कालिदास के 
साथ-साथ पाया जाता है। इस छेख का समय ६३४ .६० निश्चित छुआ है। इस छेख से 
स्पष्ट है कि उस समग्र भारवि को ख्याति फेछ चुकी थी ओर उनकी गणना कालिदास के 
साथ-साथ होने छगी थी । ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय को आवश्यकता 
होगी, फळतः भारवि का समय पाँचदीं-छठी शताव्दी के बाद नहीं रखा जा सकता । 
'हर्चचरितम”, 'कादम्बरी' आदि के छेखक बाण, एहिओछ लेख फे समसासमिक ये । यद्यपि यह 
आश्चर्य की बात है कि उन्होंने भारवि का उल्लेख नहों किया है, तर्थाप सभी विद्ठानां 
की राय है कि इम यह निष्कर्ष निकालने पर बाध्य नहीं होते कि भारवि बाण से पहले नहीं 
हुए, अथवा कि वे उनके समसामयिक थे । इसका एक स्पट कारण तो यह है कि दुन्त- 
कथाओं के अनुसार (जो नीचे दी जाती है), भारवि का जीवन दक्षिण-भारत में ही 
व्यतीत हुआ । इसलिए उत्तर-भारत तक फेळने में उनकी ख्याति को अवश्य ही बहुत 
समय छगा होगा। 
भारतीय जनश्रुति के अनुसार कालिदास ओर भारवि के समय के अन्तर्गत अश्वघोष, 
चुद्धघोष, मेरठ, कुमारदास, भट्टी, अद्टारहरिचन्द्र, अमर, अतृइरि आदि कवि हुए। 
मेण्ठ की--जिसे समालोचकों ने बहुत उच्च पद दिया हे--कृति “जानकीहरण! नष्ट हो गई 
है। शेष की कृतियाँ उपलब्ध हैं। विद्वानों की राय है कि महाकात्यों के छक्षणों को 
निश्चित करने में आचायो ने 'किराताजुनीयम! को, न कि उपयुक्त कवियों के महाकाव्यो को, 
प्रमाण साना है। इसमें सन्देह नहीं कि भारवि, महाकाव्य की रचना में, एक नये ढंग, 
एक नई पद्धति के निर्माता थे, ओर पीछे के कवियों पर उनका पूर्ण प्रभाव पढ़ा । इससे स्पष्ट 
है कि पूर्वोक्त कवियों ओर भारविके समय में इतना अन्तर होना चाहिए, जो उक्त परिवर्तन के 
लिए यथेष्ट हो । इस दृष्टि से भी भारवि का समय पाँचवीं-छडी शताब्दी ही निश्चित होता है। 
हु भारतीय जनश्च ति के अनुसार भी भारवि कालिदास के बाद हुए । उनका उल्लेख छ 
दिम के नबो में नहीं होता । यदि कालिदास विम संवत चबानैवाछे निता के 
' समसामयिक थे, लो भारवि उनसे कमसेकम चार सो वर्ष पीछे हुए । दोन को के 
_आदूशौ भावों और शैली में बहुत बढ़ा अन्तर मिळता है। इस परिवर्तन के किए चार सो 
, वर्षो की दूरी अधिक नहीं है । 


_भारवि के जीतन के सम्बन्ध मं अनेक दुन्तकथाएँ प्रचलित हैं हर 2 
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औआ था । उनके पूर्वपुरुष पश्चिमोत्तर प्रदेश के 'आनन्दुधुर” ग्राम में रहते थे, परन्तु पीछे, 
दक्षिणापथ में जा बसे। एक बार भारवि, राजकुमार विष्णुवर्धन के साथ, शिकार खेळते 
गये थे। उन्हें आपत्ति-प्रस्त होकर मांस खाना पड़ा।. इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए 
बे तीर्थऱ्यात्रा पर चल पडे । राह में उनकी जाच-पहचान गांगराजा दुर्विनीत से हो गई! 
उस समय काञ्ची का राजा सिहविष्णु था। एक दिन आारवि की लिखी हुई उसकी 
प्रशस्ति एक गन्धर्व ने गाई । उसे छन कर सिहृविष्णु बड़ा प्रसन्न हुआ ओर भारवि को 
अपने दुरबार में बुला छिया। उस समय से भारवि राजकुमार महेन्द्रविक्रम के साथ रहने 


लगे । भारवि को एक पुत्र हुआ मनोरथ, ओर मनोरथ का पोता हुआ विख्यात दरडी कवि । 


भारवि का ही नाम 'दामोदर' था, इस विषय में विद्वानों में मतभेद हे । हरिहर 

शास्री के अनुसार, दासोद्र एक दूसरा हो कवि था, जिसने भारवि की मैत्री के कारण 

राजा विष्णुवर्धन की अनुकम्पा प्राप्त की थी। जो कुछ भी सत्य हो, दुन्त-कथाओं से 

अनुमान किया जाता है कि भारवि के सभी दिन छख से नहीं बीते । एक कथा के अनुसार, 

भारवि ऐसे कविता के प्रेमी थे, कि उन्हें धन-उपाज्जन का समय ही नहीं मिळता था। 

उनकी खी उन्हें इस असावधानी के छिए बराबर कोसा करती थी । एक दिन भारवि 

अपनी स्त्री के वाग्वाणों से ऊबकर घर से निकले ओर किसी राजदुरबार का आश्रय लेने का 

` विचारे किया । कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक इन्दर पुष्करिणी देखी, ओर थककर वे 

बहीं बैठ गये । परन्तु वह चुप तो बैठ नहीं सकते थे । वे एक कमळद्ल पर लिखने छगे, 

ओर निम्नलिखित छन्द्र कविता ढिख डाछी-- 

“सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणुते हि विस्रस्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥” 


[कि० २.३०] 


( इडात्‌ कोई काम नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि अविवेक बढी विपत्ति का स्थान है। 
गुणों का लोभ करनेवाली सम्पदा विचारशीलों का ही वरण करती है । ) 


संयोगवश, उस देश का राज्ञा, जो शिकार के लिए निकछा था, वहीं पर उपस्थित , 
था । इस कविता को एनकर, वह इतना प्रसन्न हुआ कि चिथडों में छिपटे हुए आरवि को 
अपने मह में मिलने के लिए निमन्त्रित करने से अपने को रोक न सका । परन्तु जब बेचारे 
भारवि अपने चिथडों में छिपटे राजमहल पहुँचे, तो रक्षकों ने उन्हें .राजा के पास जाने ही 
नहों दिया ओर वे वापस हो गये। राजा ने उस कविता को अपने खास कमरे में छनहळे 
अक्षरों में झिखंवा दिया । इस तरह एक वर्ष व्यतीत हो गया । एक दिन राजा फिर शिकार के 
लिए निकळा ओर छोगों से कह गया कि एक सप्ताह में वापस आउँगा ।, दूसरी रात को 
उसका पड़ाव नगर से कुछ ही दूर पर था, इसलिए वह अपने मद्दल में छोट आया । परन्तु 

जब रह अपने कमरे में गया तो अपनी खरी को एक अज्ञात युवक के साथ सोते पाया । यह 
दे खकर उसे असह्य क्रोध हुआ, शोर ॥ पके दोनों का खरकारने के लिए, प अपनी वळवार 
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निकाली । एक-ब-एक उसकी दृष्टि उस शोक पर पढ़ी और उसका क्रोध कम हो गया । उसने 


निश्चय किया कि दोनों को जगाकर दोपारोपण के बाद, उन्हें म्रत्यु-दणड दिया जाय । परन्तु, 


जगाने पर साल हुआ कि वह युवक तो उसी का पुत्र था जिसे बचपन में ही एक घाई ने 
बुरा छिया था और जो उसी दिन सन्ध्या में मिला था। तब राजा ने भारवि को हुँड़वाया 
और घन देकर सन्तुष्टक्या।  .'. ने 
यद्यपि इन कथाओं का कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है, और ऐसी अनेक कथाएँ भी 
हैं, फिर भी इतना अनुमान करना असंगत नहों होगा, कि भारवि पहले दरिद्र भे, परन्तु पीछे 
धनी हो गये । उनकी कविता में जो व्यावहारिक नोति को बातें पाई जाती हैं, वे इस दृष्टिकोण 
का समर्थन करती हैं । 
भारवि के व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिए पर्याप्त सामग्रियां का अभाव है। उनको 
पुक्क ही कृति उपलब्ध है, ओर वह है 'किराताजुंनीयम!--एक महाकाव्य, जिसमें रूप और 
विधि में केन्द्रित कृत्रिमता की प्रधानता है। ऐसे काव्य के आधार पर, कवि के चरित्र के 
विषय में कुछ भी अनुमान करना दुःसाइस का काम होगा । तथापि कुछ बातें कही जा सकती 
है । पहली बात जो स्पष्ट होती है, वह यह है कि कृत्रिमता का पुजारी होते हुए भी, भारवि 
ने प्रकृति ओर सानव-जीवन का सूकम अध्ययन अवश्य किया था। परन्तु इस अध्ययन से न 
तो उनमें वर्डल्वर्थ, शेळी या कोट्स की तरह हृदय के अन्तःस्थळ में उथळ-पुथल मचाने की 
शक्ति आई, और न उन विषयों से उनका वह तादात्म्य हुआ, जो कालिदास आदि 
कवियों में पाया जाता है! ऐसा प्रतीत होता है कि भारवि ने यह सब अध्ययन इसीलिए 
किया कि थे अपनी पांडित्यपूर्ण कविता छिखें। अतः इन पथं के पीछे एक ऐसे व्यक्तित्व 
का चित्र है, जिसमें स्ये पांडित्य के गर्व के साथ, उससे छोगों को चकित तथा मुग्ध 
करने की बळवती इच्छा भी है। नीति की बातें, जो सर्ग १, २, ३ में भरी हैं ( एक उदाइरण 
ऊपर दिया गया है ) इसी इच्छा से अनुप्राणित है | एक ओर उदाहरण नीचे दिया आता है-- 
“असाधुयोगा हि जयान्तरायाः प्रमाथिनीनां विपदां पदानि । [२.१४] 
( असाघुओं का संग विजय का प्रतिबन्धक होता है ओर उन्मथित करनेवाछी 
ः का स्थान । 
स्किन कही जा सकती है, वह यह है कि भारवि ऐसे मनुष्य नहीं थे जो 
ॐ। उनकी प्रतिभा तथा विद्वत्ता में संशय नहीं हो 
. किसी गहरे आव के वशीभूत हो सक! 
तैरनेवाढी हैं, उसके गइरे स्तरों तक 
सकता । परन्तु, दोनों ही जीवन-तदी के ऊपर अपर न 
से भी स्पष्ट है कि उनका जीवन राउ 
पहुँचनेवाढी नहीं । उपर दी हुई किवदन्तियों 
के संकीर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ था । इसछिए उनका 
. भाना आश्चर्यजनक नहीं है । €. 
तकिरातासुनीयम! भ्रइ सगो का पक 


a लसाकोचकों के अबुसार ) 
` सहाकाथ्य प्र स्थित है ॥ ठप्नाज्जीव | ५३ Maha Vidyalaya Collection. “| 
, छु ACERT ED, ह) 


7 बाह्य आकार-प्रकार में हो बड़ हो | 


छा 
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है । यह बात नहीं है कि भारवि की कविता अळंकारशून्य है,” अथवा पदों में मधुरता नहीं 
है, परन्तु पारखियाँ की दृष्टि में, जो विशिटता भारवि के अर्थगोरव में है, वह उनके दूसरे 
गुणों में नहीं है। इस दृष्टिकोण पर कुछ बातें आगे कही जायेंगी । आधुनिक समालोचक 
के अनुसार, भारवि की कविता सर्वोत्तम श्रेणी में नहीं रखी जा सकती, - फिर भी वह 
साधारण श्रेणी से ऊपर को अवश्य है। कहा जाता है कि इनको कविता हृदय तक 
- पहुँचने में असमर्थ है, परन्तु मस्तिष्क को चकित ओर सन्तुष्ट अवश्य करती है।. 
“किराताजुनीयम! पर सरसरो दृष्टि डाळते ही स्पष्ट हो जाता है कि इस महाकाव्य में 
_ सर्वाङ्गीण सन्तुलन नहीं है। उदाहरणार्थ, वर्णनों की ऐसी भरमार है कि बार-बार कथा 
छुप्तप्राय हो जाती है। जिस कथा-वस्तु के आधार पर यह काव्य लिखा गया है, उसमें 
` वर्णनों का विस्तार न केवल खटकता ही है, परन्तु वह असंगत भी प्रतीत होने छूगता है। 


यह नीचे के संक्षिछ्त विषय-वर्णन से स्पष्ट होगाः-- ८ 


. सर्गे १-२---शुधिष्टिर भाइयों के साथ द्वैत वन में वास कर रहे हैं, उनका दूत आता 
है ओर दुर्योधन की राज्य-व्यवस्था को प्रशंसा करता है। उसके जाने के बाद युधिछिर 
द्रोपदी से मिलते हैं और द्रौपदी उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करती है। फिर भीमसेन भी 
उन्‍हें कडु बातें उनाते हैं और युद्ध के लिए उत्तेजित करते हैं। युधिष्ठिरं उत्तर देते हैं। तब 
ब्यासजी आते हैं ओर उनका सत्कार होता है । 


स सगै ३--व्यास ओर युधिषिर, ओर फिर व्यास और अजुन में बातें होती हैं। व्यास 
अजुन को तप करने की आज्ञा देते हैं, ओर एक गुह्यक को उनके साथ नियुक्त कर चे : 
जाते हैं । ब्रोपदी अजून को उत्तेजित करती है और वह प्रस्थान करते हैं । । 

सगः ' से ६ तक--इन सर्ग में केवछ--हिमालय, ऋतुओं, गन्धवों, अप्सराओों 
को क्रीडा, सन्ध्या, प्रभात आदि के वर्णनों की भरमार है। केवळ सर्ग ५ में अजुन के 
तपो-भंग के छिए अप्सराओं की नियुक्ति की कथा आए है । “ 

संगे १०--अप्सराएँ अजुन को लुभाती हैं, परन्तु उनका प्रयत्न निष्फल होता है । 

सग १९--इन्ह अजुन के पास आते हैं ओर शिव-पूजा की शिक्षा देते हैं । 
(६ «सींग १२--अजुन तपल्या जत हैं। इसकी सूचना शिव को मिळती है । वह 
किरात का रूप धारण करके आते हैं ओर वहाँ शूकर-रूप दानव को देखते हैं। 

.. सगे १३ से १८ तक-में हो “किराताजुनोयम' की मुळ कथा है । शिंव और अर्ग 
का एक साथ शूकर को सारना; 'इसपर वाद-ववाद होकर युद्ध होना और अन्त में शिव को 
प्रसन्न होकर शस्त्र देना आदि, विशद ओर विस्तृत रूप में वर्णित इएहे। '~ 

उपर के संक्षिप्त वर्णन से स्पष्ट है कि _जिस कथावस्तु को कवि ने चुना, वह इतनी 
छोटी है कि उसे अद्वारह सगौ में फैलाना कठिन कास था । यह कथा, महाभारत, वनपर्व्व, 
अध्याय २४ से.४१ तक में पाई जाती है। अध्याय , २७ से. ३५ तक तो फेवुछ ब्रोपदी, . 


दिधि भोर भीम का बुवा है मोर तयात, १९ तो. तकर शेष कपा है। परि 
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ह्म “किराताजुनीयम्‌' के पढरे दो सर्गा की महाभारत के उपयुक्त अध्यायों से तुंगा करें, 
यो पायेंगे कि महाभारत में दिये हुए वादविवाद में जो स्वाभाविकता है, वह भारंवि में 
नहीं है। भारवि के पदु-पद्‌ में शब्द-चातुरी से पाठंक को चकित करने का प्रयत्न स्पष्ट है; 
परन्तु महाभारत में साधारण दुःखित ओर क्रुद्ध हृदय का उद्गार है। सर्ग रे में भारवि नें 
कथावस्तु में कुछ परिवतेन किया है, जिसे आवश्यक नहीं कहा जा सकता । सर्ग ४ से १० 
तक कथा प्रायः स्थगित रहती है; महाभारत में ऐसा नहीं होता । इन सात सगो में प्रधानता 
चर्णनों की है) इन वर्णनो में, हिमालय, पट्‌-ऋतुओं, अप्सराओं ओर “उनकी केलियों. के. 
वर्णन प्रधान हैं । भारवि ने अपनी पूरी शक्ति इन वर्णनो में लगा दी है। आज को दि में... | 
इन चर्णनों में भले ही कोई विशेषता न प्रतीत हो, परन्तु जब ये लिखे गये थे, अवश्य एक 
नवीन विधि को स्थापना करनेवाले थे । प्रकृति के सभी रूपों में खी का रूप देखना, जो 
मध्यकाछीन कवियों में रूढ़िसा हो गया था, भारवि के प्रभाव का ही द्योतक है। यह. 
कालिदास, अश्वघोष, भास आदि के वर्णनों के समन्वय से स्वयं स्पष्ट हो जायगा । । 


[5] 


ऊपर कहा गया है कि भारवि की कविता अर्थ-गौरव के लिए विख्यात है। परन्तु, 

इतना ही नहों । किसी ने कहा हे--प्रकृतिमधुरा भारविगिरः ॥ कृष्ण कवि ने लिखा हैः-- 
“ब्रद्देशबृत््यापि महान्तमथं प्रदर्शयन्ती रसमादधाना । 

सा भारतेः सत्पथदीपिकेव रम्या तिः केरिव नोपजीब्या ॥ 

इस छोक से स्पष्ट है कि उस समय अरबि ऐसे आदर्श ओर मान्य हो गये घे कि: 

बात हो गई थी । शारदातनय लिखते हैं--तादात्स्‍य : 


उनका अनुसरण करना गौरव की र 
इस उक्ति पर विशेष विचार आगे किया जायगा -'परन्चु ` 


सावरसयो भारविः स्पष्टमूचिवान्‌ ।' स 7 
यहाँ पर पाठकों को ध्यान दिला देना आवश्यक है कि यह न समका जाय कि प्राचीन . 
लेखकों में सभो ने भारवि को प्रशंसा ही की है। माघ के समर्थकों ने कहा है-- क 


“तावदू भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः। 
उदिते च पुनर्माधे भारवेभा रवेरिव ॥' pos: 2. ( 
नेचध के हिमायती, नेषध को, दोनों, भारवि ओर साध से श्रेष्ठ बताते है पलक | 
आधुनिक समालोचक निष्पक्ष होकर, तभ चल कक hd a 

» नं EE) i $ 
ह शा 2: छिखते हैं--'6 5 4 ard thinking 
ह in कार we feel at. work, action त तिता 
१ " ल eliquente’ हि 
has a vigour of thought and language’ and of 0 ty ले आ धुए८7८ न्य 
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हैं, जिनमें पुक तरह की बुद्धिमती 'कौव्तीबता-दि जतके मिचार 
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उश्चकोटि की वाक्पटुता है कि उसको बराबरी कारिदास कमो-कमो हो कर सके है) । इस 
तरह स्पष्ट है कि आज के विद्वान्‌ आरवि के कवित्व की नहीं, उनके विचार-पांडित्य और 
भाषा को हो प्रशंसा करते हैं। अब 'किराताजुनोयम्‌' का अध्ययन करके देखना है कि 
उपयुक्त विरोधो विचारों की कहाँ तक पुष्टि होती हे । 
` ४. अर्थ-गौरव--इन शब्दों से दो बातें समफी जा सकती हैं--(१) हिष्टमाषा; 
(२) विचारों की गहराई। यदि 'अर्धगौरव' से भाषा की किता बताई गई है, तो, 
यह अक्षरशः सत्य है। परन्तु दूसरे अर्थ -की यथार्थता संशयमय है । यदि शब्दों की 
विचित्रता ओर असाधारणता हटा दी जाय, तो विचारों की साधारणता स्पष्ट हो जाती है। 
जो कुछ विशेषता है, वह कहने की विधि में है । इस बात की पुष्टि प्रत्येक शछोक के 
अध्ययन से होती है, परन्तु इसे स्पष्ट करने के लिए, एक क्लिष्ट श्लोक दिया नाता है. 
. जिते भारवि को आन्तरिक प्रवृत्ति प्रत्यक्ष हो जाती हे-- 


“देवा कानिनिकाचादे चाहिका स्वस्वकाहिवा । 
काकारेभभरेकाका निल्वभव्यव्यभस्वनि ॥” [१५.२५] 


__ पन्द्रह सर्ग ऐसे श्छोकों से भरा है । उपर्युक्त श्‍लोक और ऐसे सभी श्छोक केवळ 
पांडित्य के प्रदर्शन, उच्चारण में झन-फनाइट पैदा करने ओर पाठकों को विस्मित करने के 
_ छिए, बड़े परिभम से लिखे गये हे । परन्तु, यदि वागाडम्बर इटा दिया जाय, तो स्पष्ट हो 
जाता है कि इन शलोकों के अथों में कोई विशेषता नहीं है। ऊपर उद्धृत श्लोक इस 
बात का उदाइरण..है। अजुन के बाणों से घबरा कर शिव के गण भाग चले हैं। 
उनको. वक्त.ता: ऐसी, होनी चाहिए कि भयभीतों का भय छूटे, साहस बढ़े; परन्तु दो 
एक श्छोकों के. बाद कवि इस ध्येय को भूल ही जाता है, ओर असंगत बातों को 
उनके सुख से कहळवाता है। (युद्ध से देवता उत्साहित होते हैं, जहाँ वाग्युद्ध : 
कम होता .है, ओर जिसमें क्रम से शत्रुओं से कडा जाता है, उसमें मद चुछाते 
हुए हाथी भरे रहते हैं ओर उत्साहदी-निरुत्साही दोनों को लड़ना पड़ता हे। यदि 
इम इसे वाल्मीकीय रामायण के युद्धकांड में वर्णित ऐसी अवस्थाओं की इससे तुलना करे 
तो आकाश-पाताछ का अन्तर स्पष्ट हो जायगा । एक ऐसा स्थळ वह है, जहाँ. कुम्भकर्ण 


को देखकर वानरी सेना भागती है, और अंगद उन्हें ललकारता है ( युद्धकाण्ड, सर्ग ६६, 


श्लोक १ ८--९७)। रामायण के शब्दों में ओज, तेज ओर स्वाभाविकता है । परन्तु, 
वागाडम्बर के हटा देने पर भारवि का प्रयत्न अपर्य्याप्त प्रतीत होता है । 

ह , 9 किराताजुंनीयम! का पन्द्रहवाँ सर्ग तो मस्तिष्क के ज्यायामों से भरा ही है, परन्तु, 
हि ..जगहू भारवि का प्रयत्न यह्दी रहता है कि विद्वत्ता का प्रदर्शन भाषा की असाधारणता 
के साथ रडे |. जहाँ पर इस ध्येय को वे भूछ-से जाते हैं, वहाँ पर स्वा भाषिकता और भोज 


र ८0८-0,२७॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection: 
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` ` “असंशयं न्यस्तुपान्तरक्ततां यदे रोदु' रमणोभिर्जनं। 
हृतेऽपि तस्मिन्‌ सलिलेन शुक्रां निरासरागो नयनेषु न श्रियं ॥” [८.३८] 
“ऽवसनचछितपल्लवाघरोष्ठे नवनि हितेध्य मिवावधूनयन्ती । - 
मधुछरभिणि षट्पदेन पुष्पे मुख इव शालरतावधुश्चुचुम्बे ॥” [१०:२४] 
“स्थित्यतिक्रान्तिभीरूणि स्वच्छान्याकुलितान्यपि । | 
तोयानि तोयराशीनां मनांसि च मनस्विनाम्‌ ॥” [११.५४] 


विचारों की गहराई तो वहाँ होतो है, जहाँ वे जीवन अथवा संसार के आधारभूत 
सत्यो तक पहुँचते हैं। भारवि में केवळ व्यावहारिक चातुरौ को बातें मिलती हैं। भारवि 
के लिए आधारभूत सत्यों तक पहुँचना असम्भव-सा प्रतीत होता है--जेसे, “प्रियेषु सौभाग्य- 
फळा हि चारुता” (कालिदास); 'अच्छळो हि स्नेहो नाम ' (भास) । वह "पराभवोप्युत्सव 
एव सानिनाम्‌? लिख सकते हैं, परन्तु 'सनोरथानामगतिन स्थिते, 'प्रमाणमन्तःकरण- 
प्रवूत्त यः ? नहीं ळिख सकते । इसलिए प्राचीन लेखकों ने जो अर्थ-गोरव की बात लिखी 
है, क्छिष्ट भाषा के ही अर्थ में लागू समका जा सकता है । र 
भाषा-माधुय्ये--इसमें सन्देह नहीं कि भारवि ने अपनी भाषा को मधुर बनाने के 
किए महान्‌ प्रयत्न किया दै, और थे सफल भी हुए हैं। परन्तु, इस मधुरता को क्या. इम 
'प्रकतिमधुर' कह सकते हैं ? पहली बात तो यह है कि भारवि की भाषा स्वाभाविक है 
ही नहीं, उसके लिए 'प्रकृति' शब्द ही असंगत है। भारवि की भाषा उनकी नि 
-कका-कौशक का परिणाम है । ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने प्रत्येक शब्द को ताछनतौछ 
कर, काट-छाँट कर तभी एकत्र किया है, जब उसके पांडित्य दरसाने ओर पाक को चकित 
"करने के दोहरे ध्येय की एति हो सकती भी । >> ली 
भाव और रस का तादात्म्य--भाव ओर रस का क छ Fes 
आवश्यकता है । भारवि की कविता भी इससे खाली नहीं है । परन्तु कह में रना है कि 
बातें हैं, जो खटकती हैं-जैसे, ४.१४१७ ४.१ बोर जप ऱ्या 
अजुन तप के लिए जा रहे हैं । ee उमा के .तप का बिस्तार-पूर्घक वर्णन 
जा सकता है। ' उल्छेख नहीं आया है। फिर, उसीके सर्ग ३ में 
किया है, परन्तु कहीं भी विरोधी भाव का 


ah हेय मज बीर को 
विरोधी भाव और रख व्यक कि गे है पर रुक, सग मं बही बिहोप गौ की 


( 
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. “त्पनुसणडळदीपितमेकतः सततनैशतमोबृतमन्यतः । 
हसितभिन्नतसिस्रचयं पुरः शिवमिवानुगतं गजचरम्मणा ॥” [५.२] 
“कृतोम्मिरेखं शिथिलत्वमायताः शनेः शनेः शान्तरयेण चारिणा । . 
निरीक्ष्य रेमे स समुद्रयो पितां तरंगितक्षोमविपायडुसेकतम्‌ ॥” [४.६] 


पहले शलोक में हिमाळय़ का वर्णन है । इसमें पर्वतश्षेणी का पीठ पर गज-चम्म धारण 
किये, हँसते .शिव से समीकरण बड़ा विषम प्रतीत होता है । उसी तरह दूसरे श्छोक 
में जब अजुन तप के लिए जा रहे हैं, तो नदियों के बालुकामय तीर को देख कर उन्हे 


-खियाँ को रेशमो साडी याद आ जाती है । दोनों ही उपमाएँ खोंचातानी को हैं, जो 


असाधारणता की खोज के उदाहरण हें । 


भारवि के वर्णन. विस्तृत होते हैं । उनका शब्द-चित्र छोटी-छोटी बातों को. गँयने से 
तैयार होता है। परन्तु, यह विस्तार कृत्रिम कल्पनाओं से यों भर दिया जाता है कि 


-. डस पूर्ण चित्र क्रो प्रत्यक्ष करने में बड़ी कठिनाई होने लगती है, यहाँ तक कि जो चित्र 


उठता है, घुँघका ही रह जाता है। उदाहरणार्थ, शरदुऋतु का वर्णन लीजिए । इस में पूरा 


_ चतुर्थ सर्ग खप गया है। कालिदास ने रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में गोण रूप से ओर संक्षेप में 
_ शरद्‌ का वर्णन किया है । दोनों को तुलना करने पर देखा जाता है कि काछिदास ने थोडे में 
. ही जेसा स्पष्ट चिन्न खडा कर दिया है, वेसा भारवि नहीं कर पाये हैं 


भारवि ने हिमालय का वर्णन किया है, परन्तु इस वर्णन में कोई यथार्थता नहीं 


"माळूस.होती । .ऐसा. प्रतीत होता है कि भारवि ने हिमाळय देखा ही नहीं था, ओर केवळ 
>कहपना :के आधार पर एक चित्र गढ़ने का प्रयत्न किया है। हिमालय, की . नदियों में कमल 


का खिलना असम्भव है [ ५.७ ]; हिमालय की विशेषता, देवदार, न कि तमाळवन है 


..[४.९].॥ विछक्षणता की खोज में, भारवि कभी-कभी साधारण बातों को भी भूछ-से जाते हैं। 
« : जैसे ४,२. मे.वे, भूछ जाते हैं कि घान के खेत में कमलिनी का होना असम्भव है । इसके 
प्रतिकूल ४.३६ में छन्द्र निष्कलंक चित्र उतरा है। परन्तु ये दो श्लोक, एक ही भावना 


के दुदराने का दोष, जिससे पाठक ऊब जाता है, भी दिखाते हैं । 
यह सब होते हुए भी, भारवि की कविता का साधुय्य, सौन्द॒य्य ओर कल्पना का 


: ` विस्तार पाठक को मोहने में समर्थ हैं। इस प्रकार, सब दष्टिकोणों से देख कर हम कालिदास 
:के शब्दों में कह सकते हैं:-- 


“एको हि दोषो गुणसन्निपाते 
निमजतीन्दोः किरणेष्विाङ्कः ॥? 
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मिलिन्द-प्रशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
श्री सुमन वात्स्यायन 
पालि-साहित्य में मिलिन्दपन्हो का स्थान बहुत ऊँचा है। यद्यपि यह ब्रिपिटिक की 
तरह बुड-वचनो का संग्रह नहीं है । फिर भो, इसका सम्मान ओर महत्त्व उससे कम नहीं है । 
इस ग्रंथ में यवन (ग्रोक) राजा मिलिन्द (योनकांनं राजा मिळिन्दो) बोद्ध सिक्ष नागसेन से 
भारतीय घर्म और दर्शन पर बड़े हो तार्किक ढंग से विभिन्न, प्रकार के प्रश्न पूंछता है ओर 
चे उनका उत्तर देते हें । संक्षेप में कथानक इस प्रकार हैः द्‌ 
“नदी ओर पतों ते शोभित, उद्योग-घंघों में उन्नत सागर (वर्तमान ल्यालकोट) 
नाम का एक यवन नगर था । उसके प्राकार ओरः भवन हिमालय के शिखर के समॉन उचे 
ओर मजबूत बने थे । शहर को दूकानें सामान 'से भरी रहती थो अनेक दानंशालाद बनी 
थीं । वहाँ की सड़कों पर हाथो, घोडे, रथ ओर पेदल चडनेव्रालो की भीड़ लगी रहती थी | 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य, शूद, श्रमण ओर समा-जन एंक साथ घूमते-फिरते दील पढ़ते थे। अनेक 
विद्याओं में पारंगत पण्डितजन वहाँ निवास करते थे । काशी, कोटुम्बर आदि स्थानों के बने 
वसो की तथा फूल, इत्र आदि को बहुसंख्य दूकाने थीं । श्टंगार-प्रसाधनो के बेचनेवाले 
अपनी चीजें फैछागे रहते थे । कार्षापण (एक सिक्का), चाँदी, सोना, का 
परिपूर्ण वह शहर एक चमकता हुआ निधि-निकेत था । उस नगर का भांडार आरे कोष धन 
घान्यपूर्ण था । उपज में वहाँ को भूमि उत्तर कुर्‌ के ससान थी। सोदर्य में वह अलकनेन्दों 
के समान था ।”' FS 
क सागळ नगर का वर्णन करने के बाद न आरा 
रोक सेनांडर) के 'पूर्वयोग' अर्थात पूर्वजन्म की संक्षिप्त कथा कही है। इस पूर 
“ क अ थी; 'मेरे परिनिर्वाण के पाँच सौ वर्ष बाद ये दोनों 
अनुसार बुद्ध ने स्वयं भविष्यवाणी की ; सिर पा न क कना औल बत 
पैदा होंगे ओर मेरे द्वारा सूच्मरूपेण उपंदिष्टे धर्म-विनयको , उपमा आर : [लिय 
द्वारा रू रेंगे । * जम्बुद्वीप प के सांगल £ 
हः “मकि के बारे में लेखक आगे कहता है, वह न. के की 
मिलिन्द्‌ नाम का राजा हुआ । वह पंडित, चतुर, मेधावी ओर नया ला 
स्मृति ३. सांख्य ४. योग २ ५. न्याय ६- 
को उसने पढ़ा था, यथा--१- शुति २. स्थति रे. स क र. 
१--बाहिरकथा, सिस्र नाग सत दहः मिडिलदपही नागरी संकरण, बंबई 
_यूदैयोग, बांहिरकथा, मि० प० ६० हि 
बक संस्करण में 'संख्यायोगा' दै, जिसका अनुवाद सिह भागा मेँ 
वाणनशाख' और 'कामशाख किया गया है। Mo छ 
आचार्य जगदीश काश्यपने “न्यायः कियादे। 
४-- ीति' काअनुवादाआा ` | सते नीतिगास भी हो 
प्रसंग को देखते हुए न्याय भी ठीक दे। व्‌ कक प 


सकता है, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


एन्द्र, दिलचस्प और हृदयग्राही 
बो लललग 
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१३. ज्योतिष १४, साया (जादूटोना) १४. तर्क (हेतु) १६. तंत्रमंत्र ल्ला र ७. 
१८. छन्दुःशाख ओर १६, सामुद्रिक । शाखार्थ (वितरडावाद) करने में चह अजेय था । सारे 
जम्बुद्वीप में राजा मिलिन्द के समान प्रज्ञा, घन ओर बळ में कोई दूसरा नहीं था। उ 
पास अनन्त सेना और वाहन थे ।” २ प 
राजा मिलिन्द शास्त्रार्थ में अपने विरोधी भारतीय विद्वानों को हराकर अक्सर असि. 
मान से कहता था, “यह जम्बुद्वीप तुच्छ है (तुच्छं वत भो जम्बुदीपो) ! यहाँ कोई ऐसा श्रमण 
या ब्राह्मण है जो मेरे साथ संछाप कर मेरी शंकाओं को दूर कर सके १०३ 
- . राजा मिलिन्द की वाक्पटुता की ऐसी धाक जमी थी कि बारह वपो से सागल नगर 
श्रमण-बराह्मण ओर गृहस्थ-पंडितों से खाली था, क्योंकि जो कोई भी भारतीय विद्वान्‌ आता 
राजा उससे शास्त्रार्थ करता ओर उसे हरा देता था । फलतः, विद्वान्‌ नगर छोड़कर चले धा 
थे। बौद्ध भिक्तुओं को भी बड़ी परेशानी थी । इनमें एक थे भिक्तु रोहण । एक बार. उनकी 
दृष्टि नागसेन नामक एक बड़े प्रतिभावान ब्राह्मण-पुन्न पर पड़ी । उनके सनमें आया कि यदि 
इस बालक क्रो समुचित शिक्षा मिळे. तो यह निश्चय ही राजा मिलिन्द को शास्त्रार्थ में 
पराजित कर सकता है । ब्राह्मण बालक भी भिक्षु रोहण की विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। 
बहुत आग्रह के बाद ब्राह्मण ने अपने पुत्र को प्रवजित होने की अनुमति दी। रोहण स्थविर 
पहले तो नागतेन को स्वयं पढ़ाते रहे, फिर, वर्चनीय आश्रम में अश्वगुप्त (अस्सगुत्त) के पास 
अध्ययन के लिए भेजा । वहाँ की पढ़ाई समाप्त कर उच्च शिक्षा के लिए नागसेन को पाटडियुत् 
(वरना) के अशोकाराम में आचार्य धर्मरक्षित के पास मेज दिया । पाटलिपुत्र में अपना 
अध्ययन समा स Es नागसेन हिमालय पर्वत के रक्षिततल को चळे आए । 
वहां अईतों ने नागसेन से कहा, “नागसेन, राजा मिलिन्द वाद-प्रतिवाद में प्रश 
पछकर भिन्नु संघ को तंग करता है । अच्छा हो कि तुम जाकर राजा का (शास्त्रार्थ मे) 
दमन करो ।” ४ नागसेन ने बड़े धैर्य के साथ आश्वासन देते हुए कहा, “भन्ते, आप छोग 
निर्भय हो सागर नगर जायें ।” ५ तब स्थविर भिक्तुओं ने सागळ नगर को काषाय वस्त्र के 
क से प्रकाशित कर ऋषियों के अनुकूछ वातावरण पैदा किया । कुछ समय बाद स्वयं 
सेन भी एक बड़े , भिज्लु-संघ के साथ सागर नगरस्थित बौद्ध आवास संखेग्य 
परिवेण में पहुँचे । वहीं पाँच सो यवन (ग्रीक) सरदारों के साथ राजा मिलिन्द भिक्षु नागसेन . 
का दर्शन करता है । यहीं 'बाहिरकथा' समाप्त होती हे । इसके बांद राजा मिलिन्द 
ख के बीच शास्त्रार्थ शुरू होता है। पर शास्त्रार्थ के प्रथम चरण में ही राजा 
रेन वा का झोहा मान लेता है । बाद के सारे अध्यायों में राजा जिज्ञाइमाव 
ड थम आर दर्शनविषयक प्रश्न पूछता है और नागसेन उत्तर देते हैं । ये प्रण इतने 
र हृदयग्राह्ी हे कि पाठक का जी बिलकुछ नहीं उता है । 
१- गणिका? और “गणिता"- दोनौ पाठ है। 
श > २--सि० प० 89० ४ | ३--मि० प० पृ० ६ | हे 
४--बाहिरिकथा, टु रकथा; मिद, अ, ॥०(एजद्ी,) Collection." 
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ट्रेंकनर न संस्करण ओर सिहल संस्करण के अनुसार उपमाकथा प्रश्‍न (ओपम्मकथालु- 
पन्दो) को समासि के बादु लिखा है, “छह कांडों मॅ बाइस वगो “से युक्त, दो सौ यासढ 
प्रश्नों का पहले से चला आता हुआ, यह मिहिन्दप्रश्‍न नामक ग्रंथ समास होता है। 
प्राप-अप्राघ--सब मिलाकर तीन सो चार प्रश्न होते हैं 7 इससे स्पष्ट है कि वर्तमान मिलिन्द- 
प्रश्न का कुछ भाग नष्ट हो चुका है । प्रश्नों के अंत में राजा मिलिन्द कहता है, “भन्तेः 
नागसेन ! मेरे अपराधों को क्षमा करें ओर आज से जीवनपर्यन्त मुझे उपासक स्वीकार 
करें ।” इसे तरह वह ग्रीक राजा भारतीय धर्म ग्रहण करने: के बाद 'मिलिन्द' नाम का 
विहार (बौद्ध मंदिर) बनवाता है। अंत में पुत्र को राज्य सोपकर वह, प्रवजित (संन्यासी) 
हो जाता है ओर विदर्शना को बढ़ाते हुए अर्दत्‌ पद्‌ प्राप्त करता है। ग्रंथ क्राउन 
१/१६ आकार में कोई सवा चार सो पृष्टों का है। 
राजा मिलिन्द कोन था ९ 
` अब प्रश्‍न उठता हे कि यह राजा मिलिन्द कोन था ? क्या वह कोई ऐतिहासिक 
पुरुष था ? मिलिन्दपन्हो में उसे 'योनकानं राजा' अर्थात्‌ यवनों का राजा कहा गया हे \ 
प्राचीन साहित्य में 'यवन शब्द विशेष रूप से ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए 
यह स्पष्ट है कि मिडिन्द कोई ग्रीक राजा था । किन्तु उसका नाम भारतीय ज्ञात होता 
है । इसका कारण यह है कि जिस तरह यूनानियों ने भारतीय नामों को अपने उद्चारणावयवॉ 
के अनुकूल बनाया, उसी तरह भारतीयों ने भी यूनानी नामों को-किया। बेक्द्रिया के ग्रीक | 
राजाओं में मेनांडर का भी नास आता है । मिलिन्द उसीके नाम का भारतीयकरण प्रतीत 
होता हे । मुळ में मिलिन्द-प्रश्‍न किस भाषा में लिखा गया, यह कहना कठिन दे, किन्तु आज 
जो संस्करण प्राप्त है, वह पालि भाषा में ही है । पालि भाषा की प्रकृति ओर वर्ण-परिवर्तन को 
देखते हुए मेनांडर या मेनांड्रोसका निकटतम रूप मिढिन्द ही उपयुक्त जँचता है । ध्वनि और 


अर्थ की दृष्टि से भी यही ठीक प्रतीत होता है । मेनांडर के एक सिक्के पर उसका नाम 


मिनांड (MM “न' का “छः में नहीं, आज की 
सिनांड (|\[¡7270) भी है। 'न' का “छ रूप-परिवर्तन पालि ही 

भारतीय भाषाओं में भी आम बात है! “मिलिन्द्पन्दो' में अनेक प्ले ब आये हैं,. 
जिनके ग्रीक (यनानी) रूप का पता राना आज कठिन है । उदाहरणार्थ--'अथ dre ne 

राजानं मिलिन्दो पुतद्वोच"' (इड २२); अनन्तकायो च मंकुरो च सम्बदिन्नो च | 


न ७020“ जा, » अनन्तकाय, संकुर और सब्बविज्ञ आदि नामों के ग्रीक स्प : 
का अभी तक डीक-ठीक पता नहीं लग पाया हे । संभव है, गे हि 
(Demetri०5) भोर अनन्तकाय एण्टिओकस ( पवी | 
र 0000 
है त क पुर्वी सागं तक फेलाया था। खाबो निला म 
पार करके गुना नदी तक के दशस दुस भाय त ------- करके यमुना नदी तक के प्रदेशों में घुस आया था। जष्टिन के अनुसार सारी यी ना 


द िन्दपल्दो/ मागी, संासा0 सा है ००००" 


क्र 


ङ्‌ 
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भारत. को. राजा: था.।,प्लुटार्क कहता दै: कि मेनांडर न्याय-केः लिए: बहुत, प्रसिद्द था: बहू इतना 
लोकप्रिय शासक था. कि उसको-झुत्यु के पश्चात. उसको शरीर-घातु के लिए विभिन्न नगरों मे 
आपस में स्पधा होने लगी ।.इस स्पधा का अन्त तभी हुआ, जब तमाम नगरों ने शरीर-धातु 
को आपस में बाँट कर विभिन्न स्थानों पर स्तूप बनाना स्वोकार किया ।१ 
. भारत ओर यूनान का सम्वन्ध बहुत पुराना है। भारत-से यूनान ने और यूनान से 
भारत; ने बहुत. कुछ सीखा है ।. २२७ ६० पूर्व० में सिकंदर हान्‌ ने भारत. पर: हमला: किया 
था; किन्तु भारतःविजय का उसका स्वप्न अधूरा ही रहा:। उसके मरने के. बाद. उसका 
साज्नाज्य- छिन्नभिन्न. हो. गया । सेनापति और: सरदार आपस में ही राज्याधिकार के ल्प 
छड़ते.रहे ।. किन्तु सिकन्द्र के.आक्रमण ने. महत्त्वाकांक्षी यूनानी राजाओं और सेनापतियों के 
लिए पूर्वी देशों का द्वार खोल दिया । बाश्‍्न्री यूनानी सरदारों. (क्षत्रपो) का एक मजबूत गढ़ 
थां । २५० ३० पूर्व के आसपास क्षत्रप दियोदोतस. सीरिया के साम्राज्य से अलग हो बास्न्री 
में स्वतंत्र बन देठा । बाख्त्री का साम्राज्य कालान्तर में चीन तक फेल गया । १६०-८० १० 
पू० के आस-पास यहाँ के यत्रनों ने 'दिमेत्र' के नायकत्व में भारतवर्ष के ठोक अंदर तक चढाई 
को; जदाँसिकन्दर को सेना भी नहों पहुँवी थी। हमारे वाङमय में एक तो कालिदास के 
. माळविकाग्निमित्र में यवनों ओर वइमित्र के युद्ध की तरफ निर्देश है; दूसरे पतञ्जलि मुनि के 
मेहाभाष्य में यवनों की चढ़ाई के विषय में दो-एक वाक्य हैं; तीसरे गर्ग-संहिता नामक 
ज्योतिष के-पुराने ग्रंथ के अंतिम अध्याय युगपुराण में भी उस यवन-आक्रमण का संक्षिप्त 
न्तं है । खाचो के निर्देश से प्रकट नहीं होता कि भारतीय विजयों में कितना अंश, दिमेत्र 
काःथा ओर कितना उसके बाद मेनेन्द्र (मेनांडर) का; मालविकाग्निमित्र में केवळ यवनों का 
उल्लेख: है, आक्रान्ता का नाम नहीं-है; महाभाष्य में केवळ इतना लिखा है कि यवन ने 
साकेत को घेरा, यवन ने माध्यमिक को घेरा, और यह दिखळाया है कि वह घेरा लेखक कें 
औवन-काळ में हुआ था 7४ 
. युगपुराण से ऐसा प्रकट-होता है कि दिमेत्र या मेनांडर (मिडिन्त) पांचाळ ओर मधुरा 
के बाद पाटलिपुत्र तक चढ़ आया था । ऐसा लगता है कि जिस समय यवनों की सेना उत्तर 
भारतको रोंद रही थी, उसी समय एक कठिन प्रतिरोधात्मक शक्ति का आविर्भाव हुआ था 
वह था खारवेल । उसने पंजाब तक अपनी प्रभुता स्थापित की थी । पुष्यमित्र ने भी 
क दायी त शाकल तक अपना अधिकार विस्तृत किया I 
तु, - के एक बड़े भू-भाग पर दिमेत्र ओर मेनांडर का 
कब्जा रहाही'। भारत की भूमि पर शाकल था स्यालकोट उनका प्रमुख केन्द्र था । ये यवन 
क आपस में राजसत्ता के लिए बहुत लड़ा करते थे । इसलिए किसी केन्द्रीय सत्ता 
अभाव में अनेक छोरे-मोरे राज्य कायम हो गये थे । 


-2 फिल यवन विजेता दिमेश्न के उत्तराधिकारियों में ही मेनांडर या. मिलिन्द था । इसका 


sons ७» ७७७७३ ०७-१०७ ०.०००७॥ ०९०0५0०००० 
!१०००७०५०७७४७७७७७०७७ ७७७७ » ,७०००००००००७०७००००००००००००००,० (१००००००००००००००००००००००००७०००००००० ०००० ०७०००००००००००००००००००' 


२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा--श्री जयचंद्र विद्यालंकार |, 
२-भा० पन र दसस Vidyalaya Collection. . SER) 


Het, 
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जन्म अलेक्जेंड्रिया ( अलसंद-मि० प्र ) के कलसि या करिसि.नामक स्थान पर हुआ था ।) 
कुछ-विद्वानों के सत में अछमसन्र द्वीप काबुळ-पंजशीर नदियों के दोआब में था। रे 
प्लुटार्क के सताबुसार मेनांडर भारतीयां के विरुद्ध गंगा की तलहरी में लढत हुए छावनी में ही 
मरा था । बेक्ट्रिया के ग्रीक राजाओं का सिर्फ एक ही ऐसा सिक्का मिला है, जिसमें 'करिसि? 
खुदा हुआ है । स्पष्ट है कि पाकि का 'कलसि' ओर 'करिसि एक ही शब्द के दो रूप हैं ३ 
मिलिन्द के ससय के वारे म॑ विद्वानों में. बहुत मतभेद है । प्रसिद्ध इतिहासकार 
स्मिथ की राय में मेनांडर ने ल्गभग.१५५ इसवी पूर्व में भारत पर हमला किया था; 
किन्तु. गार्डनर ११० ६० पूर्व मानता है । राय चौधरी ओर बानेंट प्रथम शताब्दी $० पू० 
स्त्रीकार करते. हे । विनयतोपः भट्टाचार्य ओर आर० सी० मजुमदार का कहना है कि मेनांडर 
का ससयः६०-३० पू० से पहले नहीं हो सकता। विटरनीज के मतानुसार मेनांडर प्रथम 
` शताब्दी ६०- पू० में गासन.करता था ओर उसके राज्य में सारा सिध, गुजरात ओरःगंगा 
का तटप्रदेश भी शामिल था । १ आज मेनांडर के भारत पर आक्रमण करने की तिथि निश्चित 
करना कठिन है, किन्तु इतना निर्विवाद: हे कि.वह ६० पूर्व पहली सदी में भारत के एक बडे 


भू-भाग:पर शासनःकरता था। 
| मिलिन्द के सिक्के क क 4 
राजा मिछिन्द ( मेनांडर ) के कई प्रकार के सिक्के भारत और अफगानिस्तान में 
मिले:हैं ।:मिं लिन्‍्द के:सिक्कों की उत्कृष्टता इसीसे प्रकट होती है कि गुजरात के राजा लोग 
आठवीं सदी तक: उनका अनुकरण करते.रहे । 'प्राचीन मुद्रा! के अनुसार मैसन को काबुल कें 
उत्तर. और-बेग्रोम में मिलिन्द के १५३ सिक्के मिळे थे, ओर कनिघस ने १००० से अधिक 
सिक्के: एकन्न किये-ये.। भारत- में मधुरा, रामपुर, आगरा के समीप भूतेस्वर जोरशिमळा जिलेके 
साबाभूत नामक :स्थान:पर मिलिन्दःके बहुत-से सिक्के मिळे थे । सिलिल्दु के पाँच प्रकार, के 
चाँदी: के: सिक्के मिले हैं ।:कुछ सिक्कों पर: एक ओर मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक और 
दूसरी ओर यूनानी देवता पेलास की सूति है । कुछ ऐसे भी सिक्के हैं, जिनमें राजा के हाथ-में 
शूछ है । पैलास की जगह कुछ मे पक्ष्युक्त देवमूति दै और कुछ में घुइसवार' या सिर्फ घोरे 
को मूर्ति है-। तांबे केः मी अनेक प्रकार के सिक्के मिले हैं । इनमें भी कितनों में एक ओर राजा 
की मूर्ति:ओर:दूसरी ओर विजया देवी, राक्षस का मुख आदि हैं । कुछ ऐसे मी सिके सिल, 
जिन पर एक ओर साँढ़ या हाथी. की मूर्ति ओर दूसरी ओर ब्रिपद वेदी या गदा है। ता के 
कुछ ऐसे सिक्के हैं, जिन पर एक ओर भर्मचक् और दूसरी ओर ताल्यृश् की शाखा है। 
2. कुछ पास्वास्य विद्वानों को "सिमत्या त विद्वानों को 'मिलिन्दपन्हो' ग्रन्थ का यह कथन कि राजा मिलिन्द्‌ 
८१-अस्थिः मंते अलसन्दो नाम दीपो तत्थाहं जातोति. 
अर्थि भ॑ते कछसिगामों नम तत्थाह जातोति । 
[.मि० प्र० ए० ८६ ] 
२--भा० ३० उ 
33 2 न्न | 
र प (अँगरेंजी संस्करण), कलकत्ता, ४० १७६। 
५--प्राचीन-सुद्रा 90 तड गलालदास बंदोपाध्याय । 
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. था मैनांडर ने आर्यध्म ( बौद्ध धर्म ) स्वीकार किया ओर गृह त्याग कर भिक्षु बना आदि ठोक 
. नहीं,जँंचता है । किन्तु, मेनांडर के सिक्के उनके इस विचार को गळत ही साबित नहीं करो 
बल्कि मिलिन्दपन्हो के वर्णन की पुष्टि भी करते हैं। घर्मचक्रवाले सिक्कों से प्रतीत होता है 
* “कि अशोक की तरह ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेले के वाद मेनांडर ने जो सिक्के ढलवाये रे 
उन्हीं पर धर्मचक्र का चिद्व अंकित किया गया होगा । सारनाथ (काशी) में भगवान्‌ दुद ने 
अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे उन्होंने “धर्म का चक्का घुसाना? कहा था। इस उप. 
देश का नाम भी है धम्मचक्कपवत्तनउत्त' । उसी को लक्ष्यकर बौद्ध धर्म में चक्र को धामि 
चिह साना गया । इसे बौद्ध घर्माबुयायी राजाओं ने अपना राज्यचिह बनाकर आदर किया। 
आज भारत के राज्यचिह में जो चक्र का स्थान है ओर जिसे अशोक का राज्यचिह माना 
जाता है, उसके मूळे में भी यही घटनाक्रम है । यूनानी देवी-देवताओं की मूतियाँ उसके 
पुराने सिक्कों पर थे । बौद्धधर्म स्वीकार करने के बाद उसने 'धर्सचक्र' को ही अपना राज्य- 
चिह माना ओर उसे ही अपने सिक्कों पर स्थान दिया। 
राजा मिलिल्द का एक ऐसा हुुभ सिक्का मिला है, जिस पर एक ओर लिखा है- 
बसिलेओस दिकाओड मेनन्द्रोड Bsileos Dikaiou Menandrou ओर उन्हीं 
सिक्कों के दूसरी ओर अंकित है--महरजस धर्मिक्रस मेनान्द्रस । इस महत्त्वपृण 
सिक्के से भी स्पष्ट हो जाता है कि राजा मिलेन्द या मेनांडर ने वोद्ध धर्म स्वीकार 
किया था । इसमें कुछ संदेह नहीं कि ऐसे सिक्के कम मिलते हैं। इसका कारण यही हो सकता 
है कि भिक्षु बनने के कुछ ही पहले मिलिन्द ने ऐसे सिक्कों का प्रचलन किया हो । कुछ अन्य 
बाख्त्री-यूनानी राजाओं के सिक्कों पर भी 'धम' शब्द आया है । इन्हें देखकर कुछ पाश्चात्त्य 
विद्वानों का अनुमान है कि सिक्कों पर धर्म शब्द का अंकन उन दिनों एक प्रथा-सी रही होगी 
ओर इसका संबंध ग्रीक कहानी से है ।* किन्तु, यह अनुमान सिर्फ. कल्पना है, इसमें कोई 
ऐतिहासिक तथ्य नहीं है । मुसलमानों के पूर्व जितने भी आक्रमणकारी भारत आये, सभी को 
भारतीय धर्म ओर संस्कृति को स्वीकार कर भारतीय ही बनना पड़ा ।३ छः 
बौद्ध परंपरा के अनुसार 'धार्सिक' विशेषण बौद्ध मतावरूस्बी के लिए, विशेषकर जिते 
बोद्ध धर्म पर अगाध श्रद्धा हो और उसके अनुसरण एवं प्रसार में सहयोग देता हो, उसीके 
नाम के पहले प्रयुक्त होता है । उदाहरणार्थ, सम्राट अशोक को धर्माशोक कहा गया है! 
|) ०५ ७ STRSTR कुर 
१-“धस्मचक्क पवत्तेतुं गच्छामि कासिनं पुरं । 
महावग्गो, विनयपिटक ( स्यामी संस्करण ) 
२--रिज डेविडस-से० बु० ई० 2%%. | . 
३--खीणासवा पसादत्थं घम्मासोकस्स राजिनो । धम्मासोकोति नायि 
पच्छा पुञ्ञेन कम्मुना ।-महावसो, नागरी संस्करण, बम्बई । 
४--कुछ ओर वास्त्री ग्रीक राजाओं के सिक्कों पर “धर्म शब्द अंकित 
मिले हैं। निश्चय ही राजनीतिक परिस्थितिवश इन्हें आर्य धर्म स्वीकार करना 
' पड़ा दोगा। निस्तार के लिए देखिये- सेक्रेड बुक आफ -दि ईष्ट 2१४, और 
प्राचीनमुद्रों | ि 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धरे 


क्षत्राद्‌ अशोक ने धर्मशब्द का उपयोग सबसे ज्यादा किया है। जेसे, धर्मानुशासन, धर्सालुशिष्ट्ये, 
धर्ममहामात्र, धर्मयुक्त, धर्मलिपि, धर्ममंगल, धर्मशुश्रूपा, धर्मब्रत, धर्मसंदेध, घर्मविजेय ^ 
आदि । और, सिर्फ बौद्धधर्म में ही क्यों, यह तो भारतीय परंपरा है । (५ 
राजा मिलिन्द या मेनांडर ने एक ऐसा धर्म स्वीकार किया था, जिसका प्रचार उसीके ' 
राज्य में नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी देशों में भी था । पेसी हालत में शिशु-संघ उसे 'घामिक! 
की उपाधि से विभूषित कर ही सकता था । एक चतुर और सफल शासक को धर्म का आश्रय 
छेना उतना ही आवश्यक है, जितना कि धर्माध्यक्षों को शासक का । इतिहास में ऐसी सेकड़ों- 
हजारों घटनाएँ मिलती हैं । 
पाश्चात्त्य विद्वान, जिन्हें अपनी बोनी सम्यता के सामने सारा संसार छोटा दीखता 
है, यह मानने को तैयार नहीं कि ग्रीक-सभ्यता, विद्या ओर कला पर कुछ भी भारतीय 
प्रभाव पड़ा है । पाश्चात्त्य देशों में ग्रीक सभ्यता बहुत प्राचीन मानी जाती है; किन्तु उसकी 
प्राचीनता का इतिहास भी अधिक-से-अधिक ईसा पूर्व छठी-सातवीं शताब्दी तक ही पहुँचता 
है। अलेक्जेंडर का . देश मकदूनिया ३० पूर्व -चौथी सदी तक असभ्य ओर बर्वर समझा 
जाता था । इसके विपरीत $० पू० पाँचवी-छठी शताब्दी में महावीर और बुद्ध जसे महापुरुषों 
को भारत जन्म देता है । बुद्ध ने अपने अचुचरों से कहा था--'चरथ भिक्खवे चारिकं, बहुजन- 
हिताय बहुजनछखाय " अर्थात्‌, भिक्षुओ, जनता के हित के लिए, जनता के ख के विचरण 
करो 7 बुद्ध के इसी आदेश के अनुकूल सञ्राट्‌ अशोक ने 'धर्म-विजय' के लिए विभिन्न यवन- 
राज्यों में भिक्षुओं को भेजा था । अपनी एक घर्मछिपि में वह कहता है, “जो धर्म की विजय ` 
है, वही देवताओं के प्रिय की मुख्य विजय है। यह विजय देवताओं के प्रिय को यहाँ (अपने 
राज्य में) तथा सब सीमांत प्रदेशों में छह सौ योजन तक जिसमें अंतियोकस * नाम का 
यवन राजा तथा अन्य चार राजा--पुरमय ३ अंतकिन ४ मग ° तथा असिकसुंद्र* 
` (के राज्य) हैं “हुदैँ सम्राट अशोक के इस शिलालेख से स्पष्ट है कि मिलिन्द या 
भेनांडर के कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले ही ग्रीक-राज्यों में भारतीय धर्म का प्रवेश हो चुका था । 
पाश्चात्त्य धर्म, साहित्य, कळा और जीवन को हमारे पूर्वजों ने कितना प्रभावित किया 
ओर स्वयं वे कितना प्रभावित हुए---इसका अध्ययन अब तक भारतीय दृष्टि से नहीं हुआ है 
पाश्वारय विद्वानों ने जो कुछ लिखा उसी को प्रामाणिक मानकर हस चलते आ क । 
ऊँगरेजी विचार ओर भाषा का चश्मा उतारकर ही हम सही तथ्य को सही स्प में देख सकेंगे । 
१--अशोक की धर्वलिपियाँ--गौ० ही० ओझा द्वारा संपादित, ए० १८ 
न हर थिओस ही अन्तियोकस दै! वह सेल्युकस निकेटर का 
पौत्र था और सीरिया, बैकिट्रया आदि देशों का शासक था । 
३--टालेमी फिलाडेलफस; मिश्र का राजा | 
४--एंटीगोनस गोनटस, भेसिडोनिया का राजा । ॥ 
५--सगस, सिरीनीका राजा | यह टालेमीकाभईथा। .. 


--असिकुुत्वरनडेष्ेड CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` छायावादी कवियों की सौन्दय-चेतना 


श्री कुमार निमळ, एमू० ए० 
सौदर्य वस्तुनि दै । इसलिए वह प्रत्यक्ष-्योध से सम्बन्धित है। प्रत्यक्ष के 

अन्तःकरण ओर इन्द्रिय, दोनों का-वस्तु के साथ सन्निकर्प या संयोग होना चाहिए । यह 
प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है- सेन्द्रिय ओर अतीन्त्रिय । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष वह है, 
जिसका ग्रहण किसी इन्द्रिय के द्वारा नहीं होता । उदाहरणार्थ, आशा, भय, संकल्प आदि 
चित्त के परिणाम हैं, जिन्हें केवळ चित्त ही जानता है। जिस प्रकार सन्द्रिस्थ दीपक अन्य 
बस्तुओं को प्रकाशित करता है ओर अपनी छो के अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, 
उसी प्रकार अन्तःकरण दूसरी वस्तुओं का प्रत्यक्ष करता है ओर अपना भी प्रत्यक्ष करता 
_ है। निश्‍चय ही इस प्रकार के अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से सौदर्य का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि 
उन्दर वस्तु में ही सौदर्य है, जो अस्मत्‌ का नहीं, युष्मत्‌ का अंश है, अर्थात्‌ द्रष्टा अथवा ज्ञाता 
से बाहर है। इसलिए सोदर्य का सम्बन्ध मूल प्रकृति के रूपतन्मात्र से है। और, यह सिद्ध 
है कि वस्तु का ज्ञान हमें सेन्द्रिय प्रत्यक्ष से होता है। सेन्द्रिय प्रत्यक्ष की मात्रा इन्द्रियो 
की -सशक्तता-अशक्तता ओर अच्छाई-इराई पर निर्भर हे । इन्द्रिय पुक प्रकार की शक्ति है, 
जिसमें बाहरी वस्तु, ज्ञेय अथवा दृश्य से प्रभावित होने तथा उनको प्रभावित करने की क्षमता 
| है। सेन्द्रिय होने के कारण हो, अर्थात्‌ प्रत्यक्षीकरण के माध्यम की विशेषता के कारण ही, 
हम व्यक्तियों में 'सोंदर्य' के प्रभाव से सुग्ध होने तथा 'सन्द्र' को प्रभावित करने में स्तर 
अथवा मात्रा की भिन्नता पाते हैं। इसलिए, व्यक्ति के सोदर्य-बोध की भिन्नता हो. इसका 
पुष्कळ प्रमाण पेश करती है कि सोंदर्य का सम्बन्ध सेन्द्रिय प्रत्यक्ष से है, अर्थात्‌ सौंदर्य 
वस्तुनिष्ठ है । शायद, इसी कारण आई ए० रिचर्ड्स ने सौदर्य को संस्पर्श-छख ( C0॥- 
esthesi2 ) कहा हे । | 

> इस मान्यता को स्वीकृत करने पर एक दूसरा तथ्य स्वयं उद्घाटित होता है--वह 
है, रे के ग्रहण में अन्तःकरण का योग । अन्तःकरण के योग की आवश्यकता दो 
अवस्थाओं में है--एक सोंदुर्य की प्रत्यक्षावस्था में, दूसरे उसकी मानसिक पुनरादृच्ति में। 


पहली अवस्था में इसलिए अतःकरण का योग चाहिए कि अन्यमनस्क होने की दशा में-- 


चित्त कहीं ओर छो रहने की अवस्था में, सोंदर्य के अवलोकन में मन नहीं रमता । दूसरी 
अवस्था में--सोदर्य को मानसिक पुनरावृत्ति में--अन्तःकरण का योग इसलिए चाहिए कि 
इसमें सोदर्य का वास्तविक आलम्बन अन्तर्दित रहता है । उदाहरणार्थ, जळ को उच्छल 
तरंगो से बाजी मारनेवाले 'डेफोडिउस' को वायु-वेग से हिरत हुए देखकर वर्डस्वर्थ की वह 


सोंदर्य-चेतना जगी होगी, जिसे उसने अपने कमरे में 'पेन्सिस मूड? में बैठकर पुनः पकड़ने की . 


कोशिश की । कविता लिखते समय वास्तव में 'डेफोडिल्स' उसके सामने नहीं थे। किन्छ, 


उनके प्रत्यक्षोकरण के बाद उसकी इन्द्रियों पर जो प्रतिक्रिया हुई; वह कवि की स्ति में 
घरक्षित रही । इस द्वितीयावस्था की उद्भूति प्रथमावस्था में ही निहित. है। सोर 


60-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आवन में यही वह स्थळ है, जहाँ 'आइडिया' ओर 'इमेज' में एकत्व अथवा सन्तुछन रहता 


है। इन दोनों में यदि भावगत पौवापर्य माना जाय तो “आइडिया” कारण ओर "इमेज! - -. : 


कार्य होगा । इसी विचार-सरणी पर यह स्थापना निर्भर है-[708४९ 5 ६५९ 7९223" 
tion of an idea in a single object. किन्तु, वास्तव में 'इमेज' ओर “आइडिया 

में वस्तुगत पोर्चापर्य है जिसके अनुसार प्रथम कारण ओर द्वितीय कार्य है । इसमें नियत- 

पूर्ववत्तित्व के साथ-साथ अविनाभाव है । 


सारांश यह कि वस्तु के सन्निकर्ष के विना सोंदर्थ की उद्भूति संभव नहीं है। 
छाक ने टीक ही कहा है कि मानव-मन एक श्वेत-पट ( 20५27254 ) के तुश्य है, जिस 
पर सम्पर्कित अचुभव-जन्य विचारों का ही अंकन होता है। सच तो यह है कि प्रत्यय 
अथवा अनुभूति के लिए आलम्बन का गोचर प्रत्यक्ष अथवा ऐन्त्रिय. प्रत्यक्ष आवश्यक है, 
क्योंकि वस्तु का प्रत्यक्ष ही उसके अस्तित्व का सूक है। बर्कले का यह कथन-- 
Esse est percipi: to be is to be 72८०८, अर्थात्‌ किसी भी वस्तु का 
अस्तित्व उसके प्रत्यक्ष ( ?९८८४०४०॥ ) में ही है, अपनी आत्यंतिकता के बावजूद 
अपेक्षित महत्त्व रखता हे । सारांश यह कि "सौदर्य. की अनुभूति 'उन्दर' के अवलोकन पर 
नियर है । इसलिए इसका अधिकांश सम्बन्ध हमारे. निर्विकल्प एवं सविकल्प प्रत्यक्ष 
सेहै। , न 
सानव-मन की एक प्रसारिका दृत्ति-शक्ति होती है, जिसके द्वारा वह संवेदित प्रत्ययां 
का प्रसार करता है । न्द्र? को देखकर ही 'उन्दुरतर' को सृष्टि उसके लिए संभव दै। 
इसी स्थळ पर हम क्रिष्टोफर काडवेल के इस मत से सहमत हो सकते हैं कि सोदर्य के 
वस्तुनिष्ठ होने पर भी सौंदर्य-चेतना भें आत्मनिष्ठता की गुंजाइश है। जिस प्रकार एक 
फोरोंग्राफर छोटे “निगेटिब! का विस्तृत अंकत (एनळार्जमेंट ) यांत्रिक साधन से प्रस्तुत कर 
देता है, उसी प्रकार मानव-मन प्रागचुशर प्रत्ययों का प्रसार कल्पना के द्वारा सरलूताएूर्वक 
कर छेता है। बहुत संभव है कि औसत से अरंपाधिक छन्द कोई वनकन्या हवी बह 
आधार-फलक रही हो, जिसपर कालिदास की अजुपम दसि गकुन्तका के रूप मे 
वन सन की औपस्यमूछक चेतना पर निर्भर करते हैं, 
“विधान के द्वारा मुख चंद्र ओर कर कमळ वन की 
इसलिए सौदर्य को केवळ मानसिक परत मानता उचित र fe ड 
के. योगाचार मत के विता एव सौं के किए शिला है 
आत्येतिकता के py A gs का दहो आवश्यक है, तथापि 

¢ का ज्ञान 4 ४ र 
बेच ज्ञान को सर्वथा अपनी बी अयत्‌. निराधार नहीं, उत्पन्न कर देती, बसे 
की बाह्य वस्तुओं की सर्दैन क हे 

कबर, अन्तश्चेतना के बिराम सुकी, को सरे लो रही प, 
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यह एक साधारण सत्य है कि किसी भो वस्तु को देखने के छिप नेत्नों को भन की 
सहायता की आवश्यकता है--'वक्षुः पश्यति रुपाणि मनंसा न तु चक्षुपा ।' किन्तु, बासते 
वस्तुनिष्ठ होने पर मी सोदर्य केवळ नेत्रों का विपय नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक इन्द्रिय का बिपय 
हो सकता है । संत कबीर ने लगभग सम्पूर्ण इन्द्रिय-ससूह से अपने अविनाशी प्रीतम के 
सौदर्याकर्षण का वर्णन किया है । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है--'में का जाणो राम कूँ, ननू 
कप्रहूँ न दीठ', यद्यपि उन्होंने राम को चक्षुओं से नहीं देखा, किन्तु, उसकी अनभिन्यंजनीय 
सौंदर्याजुभूति से वे प्रभावित हुए, जिसका स्पष्ट संकेत उनकी कुछ पंक्तियों--यथा, "रितु फागुन 
नियरानी हो'--में मिलता है । यहाँ ध्यातव्य है कि आध्यात्मिक धरातल के कारण कबीर 
की सोदर्य-निष्ठां भावा नुभूति न रहकर रस-चर्वणा बन गई थी । ऐसी सोद््य-चेतना, जो केवढ 
चाक्षुष गोचर पर निर्भर करती है, बड़ी निकृष्ट होती है। चाक्षुपेतर सौंदर्य को ग्रहण करने की 
असपर्थता के कारण रोतिक्राकीन कविता की निम्गाभिमुख सौ दर्य-चेतना कोकशास्त्रीय 
प्रवल्हिकाओं को व्याख्या का उपादान बन गई । ख्याकार की सांसळता सर्वथा निषिद्ध एवं 
वर्जनीय नहीं है, किन्तु, कछाकार द्वारा उसका उचित शुद्धीकरण एवं उदात्तीइरणं 
आवश्यके है। ˆ 
सोदर्य के साथ कुरूपता का निरन्तर वेपरीत्य है। सोदर्य का विपरीतार्थक अथवा 
प्रतीप असौदर्य नहीं, बल्कि कुरूपता है। कुरूपता भी हमारी सोदर्य-चेतना से संबंधित है । 
सौद ओर कुल्पता एक दूसरे के मूल्यों एवं सीमाओं का निर्धारण करते हैं। इसीलिए 
वाल्मीकि ने राम फे सौंदर्य को अधिक प्रभविष्णु एवं शुर्पणखा की कुरूपता को अधिक 
विक्र्षक बनाने के लिए सौंदर्य और कुल्पता का समानान्तर वर्णन किया हैः-- 
“सुमुख दुमुंखी रामं वृत्तमध्यं महोदरी । 
विशालाक्षं विरूपाक्षी उकेशं ताम्रसूर्धजा ॥ न 
प्रीतिरूपं विरूपा सा सुस्तरं सैरचस्वरा । 
आ तरुणं दारणा बृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी ॥” 

$ सारांश यह कि कुरूपता के प्रति शिथिलता हमारी सौंदर्य-चेतना के लिए अंगोभन 
है भोर कुरूपता के प्रति तीवर प्रतिक्रिया हमारी सौंदर्य-चेतना के लिए शुभकर है । इसमें शक 
नहीं कि छायावांदी कवियों में कुरूपता के प्रति तीव प्रतिकिया है । 

- क सोदर्य की भोग-प्रक्रिया जहदजहत्स्वरूपा है । जहदजहत्‌ का अर्थ है निर्वाचन--कुछ 
को छोड़ना, कुछ को छेना। छायावादी कविता इस प्रक्रिया का अन्यतम निदर्शन है। नियाग्रा 
मे के ययात के सौम से, जिसमें भरव भास्वर है, घे कवि प्रभावित नहीं हो 
जिसमें उने सक स ली दुसि उस शात गँगा के स र” 
होता । द्रौपदी के कित केश “१ नही होता, उसी प्रकार सौंदर्य सर्व ल ह 

भ के कशित केश को शत्रु के रक्त में चुपडुकर वेणी-बंधन करते समयं भीम की द्र 


प्रतिदिसा को ही परितोष हद, हा होयया;बशकि- बले 'दक्षसौंदर्यिक दि भी मंडी होगी 


॥ 
ho] 


` 
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जो करुणा-प्रधान व्यक्ति के लिए ग्राह्य नहीं हो सकती । प्रत्येक व्यक्ति भूषण की तरह चिकने 
संगमर्मर पर फेली रक्त की बूँदों में वीर-बहुटियों को उपमा नहीं निरख सकता । इस प्रकार 
सौंदर्य का आलम्बन व्यक्ति-मेद और स्थान-भेद के कारण एक ही प्रकार गृहीत नहीं होता । 
“उुन्द्रः अपने सामान्य का उत्क्रष्टतम विशेष है। अस्तु, सच्चे सोंदर्य के छिए किसी 
भी परिवेशगत प्रसाधन अथवा चाकचिक्य की आवश्यकता नहीं है-वह जीवंत विसु है। 


. संस्कृत के अल्कृत काळ के कवियों का भी ऐसा विश्वास रहा है। कवि काङिदास ने पाती 


का रूप-चर्णन करते हुए कुमारसम्भव के पाचवे सर्ग में लिखा है-- 
6 “यथा प्रसिद्धमंघुरं शिरोल्दै: 
जटाभिरप्येवमभूत्तदाननम्‌ । 
न पट्पदश्रेणिसिरेव पङ्कजं 
सरेवळासङ्गमपि प्रकाशते ॥” 
अर्थात्‌, “पार्वती का सुख जिस प्रकार सजे हुए केशों से उन्द्र लगता था, उसी प्रकार 
जटाओं से भी लगता था । कमल केवल भौंरों की पंक्तियों से ही नहीं, अपितु काई के साथ 
भी शोभायमान ङगता है!” लेकिन छायावादी कवियों ने परिवेश-प्रसाधन पर अधिक बल 
दिया है, जिसके फलल्वख्प उनके सौंदर्य का आलम्बन इहकतया आकर्षक, किन्तु, वास्तव में 
अयथार्थ है । इसी 'लूज़' प्रवृत्ति के कारण पन्त को “मावी पत्नी” शीर्षक कविता में कवि- 
प्रसिद्धियाँ का आश्रय ग्रहण करना पडा है। वर्तमान समय में सौंदर्य की भावना एक्र सनो: 
वैज्ञानिक स्तर पर आ गई हे । इस मनोवैज्ञानिक स्तर का निर्वाह छायावादी ण के बीच 
केवल प्रसाद ही कर सके । कामायनी का “काम? सर्ग इसका अन्यतम उदाहरण ६ । 
कवची प्रति युग का दृष्टिकोण बदलता रहता है। जिस प्रकार सय के पहलुओं में 


देशकाळाचुसार परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार सोंदर्यिक अभिरुचि के निर्माण में अथवा सोंदर्य- 


ने हैं। चीन में छोटे पाँच इन्द्रता की 
निष्टा में दिक्कत, कालकृत और ल्थलकृत भेद काम करते हैं । दवा 
इष्टि से समाइत हैं, जिसके लिए खकुमारियो को बाल्यावस्था में ही लोह पदुन्राण 'फिट' कर 


दिये जाते हैं । पेरिस की उन्द्रियों को छनहळे बाळ प्रिय हैं, तो अपने यहाँ काले बाल 


|) जद से रचि-मेंद के समान ही युगीन इष्टि मेद सोदर्य- 
आकर्षणमय हैं । इसी तरह स्थान भेद त भक 


हेरफेर लाता है । आगत युग विगत युर र कक 
जन है । जिस प्रकार देचारिक विप्लव, परिवेशगत परिवर्तन एवं चिन्तन 
पद्धति के नवीन शोधों के द्वारा सलुण्य के सामाजिक सम्बन्ध, menses 
जीवन-दृष्टि में हेरफेर होता है, उसी प्रकार सौदर्य-वेतना भो परम्परा से प्रह 

। ७ Ss 

च म बच रा में इस जीदंतता का अभाव है, जो अत्यावश्यक 
थी । रूसी विचारक शर्नीशेव्स्को 
निष्प्राण-म्रत वस्तु हमें आइ नहीं कर हर 
होता है । इसलिए “कागरल्जमत, में, मत्यु 


कर सकती । उससे थिन, विकपण अथवा विराग पैदा. 


os 


रति Vidyalaya Collection. 


ने ठीक ही कहा है--0९४पाऱ उ ९. वशतः कोरैभो 


हा आः अनार है। शायद के पुरुषा 
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पट्टशिव्य हो रत्यु-रति को | साहित्य में छाने.का साइस कर . सके है छायावादियों को 
- असफलता का मुख्य कारण यह है किं वे दो अतियों के बीच सामंजस्य का सेतु उपस्थित 

नहीं कर सके रीतिकाछ को मांसळ सोदर्य-दृष्टि के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया के कारण वे सूम 

की ओर झुके, किन्तु, यथार्थोन्सुख दृष्टि के अभाव में वे अपनी धारणा में इड़ नहीं हो सके। 

फलस्वरूप, उनकी सोन्दुर्य-चेतना कुछ स्थलों पर सूकम ओर कुछ स्थलों पर मांसल हो गई। 
- ऐसे अनेक स्थळ. हैं, जहाँ मांसछता की दृष्टि से छायावादी कवि रीतिकाळ से टक्कर छे सकते 
हें ॥ विशेषकर पन्त की कविता कभी-कभी स्थूलता की अति के कारण योनाविष्ट हो जाती 
है, जिसमें ऊष्मा का अतिरेक रहता है-- 


“बजा दीर्घ. साँसों की भेरी 
सजा सटे कुच कलशाकार 
बाळ युवतियाँ तान कान तक 
चछ चितवन के बन्दनवार; 
देव ! तुम्हारा स्वागत करतीं 
खोल सतत उत्छुक हग-द्वार ।” (पल्लव) 


इसी प्रकार निराळा की कविताओं में भी विरळ माॉसलता मिळती है। निश्नांकित 
पंक्तियों में रूपाकारं की चाक्षुष अंगिता के कारण भोंडी स्थूलता हैन 


“देख यह कपोत-कंड 
बाहु-चल्ली कर-सरोज 
उन्नत उरोज पीन-क्षीण करि 
` नितम्ब-भार-चरण छकुमार 
गति मंद मंद"... ... ।” (अनामिका) 


, इन्हें पढ़ते ही प्रियतमा से शारीरिक मिलन के लिए आतु! काछिद्रास के यक्ष की 
यह व्याकुल वाणी याद आ जाती हे, जिसमें शीर्षस्थ स्थूलता है--तस्वी श्यामा 
शिखरिद्शना .., ,., श्रोणिभारात्‌ अलसगमना ।? 


स्पष्ट है कि सौदर्य के प्रति अध्यासमय दृष्टिकोण रखने से दोळाचछ बुति कें 
कारण छायावादी कवि न तो 'सूक्म' को स्वायत्त कर सके और न 'स्थळ' को ही पकड़ सके! 
जबकि स्वस्थ सौंदर्य-चेतना के लिए संतुलित यथार्थोन्मुख दृष्टि को प्राथमिक आवश्यकता है । 
जिस कम से व्यक्ति की दृष्टि यथार्थोन्युख होती है; उसी गति से उसकी सोंदर्य-चेतना _ 
शोधित, होती है, क्योंकि सौंदर्य भी एक यथार्थ है। छायावादी कवियों का यथार्थ मे | 
_ नहीं के बराबर सम्बन्ध था । अतः उनकी सोदर्य-पिपासा तृ नहीं हो सकी | सय में जिज्ञासा 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 
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को सन्तोष मिलता है । सत्य के सम्पर्क में ही इन्द्रियों को शांति मिलती है । और, इस सत्य 
का साक्षात्कार 'यथार्थ' में ही होता है । इसी 'यथार्थ' की अनुपलब्धि के कारण छायावादियों 
की सोदर्य-चेतना हमारी आशंसा की अधिकारिणी न बन सकी । यथार्थ के रिक्त स्थल की 
पूर्ति उन्होंने कल्पना के द्वारा की, जिसमें एक प्रक्रार की केन्द्रगामिता थी। इसलिए 
उनका सौंदयाङ्कन ओर आस्वादन अध्यासमय रहा। उनकी सौदर्य-रखाएँ उतनी उभर न 
सकी; जितनी हमारी वृत्तियों को रमाने ओर इन्द्रियों के सन्निकर्ष के लिए आवश्यक है । 
यही कारण है कि प्रारम्भ में पाठकों ओर आलोचकों ने उनके काव्य को पछायनशील कहा। . 


इस प्रसंग में श्री नेमिचन्द्र के इस वक्तव्य को प्रस्तुत करना समीचीन जान पढ़ता है- | 


“सौंदर्य का आकर्षण 'पळायन' की प्रबृत्ति का सूचक सर्वदा नहीं होता ।--- सोय की 
अनुभूति तो व्यक्तित्व को ओर संवेदनशील बना देती है । पलायनशील साहित्य वही होगा, 
जिसमें साहित्यकार एक प्रकार के सौंद्योमास के कल्पना-जाळ में अपने दायित्व से भागता 
है, जो सौंदर्य के प्रति सचमुच आकृ नहीं है । बढ्कि जो सोंदर्य को अपनी दायित्वहीनता 
की एक आड़ बनाना चाहता है ।” (तारसप्तक) 
छायावादी कवियों ने 'सौंदर्य' से अधिक उसके माध्यम का अभिविन्यासन ओर 
परिमार्जन किया है । सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम का सौंदर्य अपेक्षित है । इसलिए 
सौंदर्य-चेतना के “विश्लेषण में माध्यम का सोदर्य भी अर्थप्रतिपत्ति के क्षेत्र में अन्तभुक्त है । 
छायावादी कवियों ने माध्यम के सौदर्य अर्थात्‌ अभिव्यंजना के सौंदर्य में अदूसुत सफछता 
पायी है। लक्षणा और व्यंजना के सहारे अर्थ की मार्मिक छवियों के उद्घाटन के साथ ही शब्द- 
शोधन के नये कछा-प्रकार के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि वास्तव में काव्य शब्दों 
का संगीत है। विशेषकर निराला ने यति-गति का अंकुश स्वीकार कर सुक्त छंद के परिसर 
में वर्ण-मैन्नी ओर शब्द-संगीत की सहायता से जिस नाद-सोंदर्य की सृष्टि की, वह छायावाद 
की एक महान्‌ उपलब्धि है । छंदानुशासन को स्वीकार कर छेने पर भी निराळा ने कुछ स्थलों 
में इस दृष्टि से विलक्षण सफलता पाई है । उदाहरणार्थ-- 
“मोन रही हार 
प्रिय-पथ पर वळती सब कहते अङ्गार 
कण-कण कर कंकण 
प्रिय किण-किण रत्र 'किकिणी 
. णन रणन नूपुर उर छाज छोट रंकिनी 
ओर मुखर पायल खर करें बार-बार 
प्रिय-पथ पर चळती सब कहते शज्ञार ।” 
«¢ आता उत्पल का उत्करु 
ie नसो, सीमे दुर, इधर पसीनेफछ” . . 
ब्रह चछा: सहिक) बुङ, ती, गरी} स Collection. | SS 
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इस फन में दूसरे छायावादी कबि भी साहिर हैं। इस प्रकार सौंदर्य के सानदणड को 
इष्टि से छायावाद का साधन साध्य से अधिक सफल है, उसका विधान (Form) विषय 
(Content) से अधिक महत्‌ है । 
सारांश यह है कि छायावादी ऋषियों की सोदर्य-चेतना जीवंत और. स्पृहणीय नहीं हो 
पायी है । एक ओर महादेवी ओर प्रसाद की कविताओं के अधिकांश स्थलों में सौदर्य का 
संपक्त आधार इतना सूर्म ओर वायवीय हो गया है कि उसकी रमणीयता साधारणीङृत 
नहीं हो पाती दूसरी ओर पन्त आदि की रचना फे कुछ स्थलों में उनकी सोद्याबुभूति 
मांसळता से वेतरह दब गयी है । इस प्रकार दो अतियों से आक्रान्त रहने के कारण इनको 
सौंदर्य-चेतना में सप्राणता तथा स्पष्टता का अभाव है । सच पूछिये, तो छायावाद की साद 
चेतना का विशिष्ट व्यक्तित्व ([0€7£।६५) उसकी घूमिछ अस्पष्टता में ही छिपा है । वास्तव 
में छायावादी कवि न तो रीतिकालीन कवियों की तरह सांसळ अथवा शरीरी सोदर्य का 
सफलतापूर्वक अंकन कर पाये ओर न रहस्यवादियों की तरह एक उच्चतर धरातरू पर परम 
उन्दर (/५50[ए(2 328१४) को ही स्थापित कर सके । 


मनोविश्लेषण और साहित्यालोचनः 


[ मनोविश्लेषण और कलाकार ] 
श्री कलीमुद्दीन अहमद, एम्‌० ए० (प० वि०), बी० ए० (केस्त्रिज) 
(गतांक से आगे) 
अक्सर ही बलपूवक कहा गया है कि प्रतिभा और उन्माद घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध 
हैं। यह विचार नया नहीं है, किन्तु अब इसे न्यूनाधिक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया जाता 
है, तथाकथित परीक्षित साह्य के बाहुल्य के साथ । अरस्तू के जितने प्राचीन समय में ही 
उन्माद ओर प्रतिभा में बहुल समानताएँ आविष्कृत हुई थीं--साधारणतः महत्त्वरहिंत 
मूढ़ताओं को ही कारण ओर मूल तत्त्व मान छेने की भूल की गई यी । 'बहुतेरे लोग कवि, 
मसीहा ओर डायने (909!) हो जाते हे और मार्कस और साइराक्यजन (Syracusuan) 
की तरह, तव तक काफी अच्छे कवि भी रहते हैं, जब तक चे सनीयकक (maniacal) रहते 
हैं, कितु वे स्वस्थ हो जाने पर पद्य नहीं लिख पाते। काव्य, राजनीति और कलाओं में 
लब्धप्रतिष्ठ मनुष्य, एजेक्स (4/22) की तरह, बहुधा ओदासिक (९।2nch०]iC) ओर 


उन्मत्त थे, या वेलेरोफन (Bellerophon) की त : ic) 
| रह नृष्रणिक (misantr0piC) 
_आइनिक युग में भी ऐसे चरित्रों को करात, एपेडोक्हीज ऐसे चरित्रं को उरात, एंपेडोक्डीज ([7770200८०9) और बल 


छै Psycho-analysis and Literary Criticism. सूळ अँगरेजी पुस्तक ; 
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बहुतेरे लोगों में, खास कर कवियों में, निर्दिष्ट किया गया है ।?? एक मात्र अरस्तू हो इस 
भ्रांति का शिकार नहीं हुआ । डिमाक्रिटस (0९770077६05), सेनेका (५९१९८०), सिसेरो 
(Cicero), प्छुरार्क (?]प६३7८0), पेस्कळ (20:८४), लामात्तिन (Lamartine), 
दिदेरो (04९7०६) ओर दूसरों के एतादश कथन मिलते हैं। पिछली शताग्दि में, उन्माद 
ओर प्रतिभा की यह अनुमित समानता विवेचन का अत्यंत लोकप्रिय विपय बन गया था। 
मोरियो (\/07९2), हेगेन (४९), रेडस्टाक (२०५९७६०८८) लोंब्रोजो इस सिद्धांत 
को ले उड़े थे। हत्श ( [775 ) के भी अनुसार इस पूर्वाग्रह का एक विशेष कारण था : 
“वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के उनके प्रयास उनके अन्वेपणों के रागात्मक पक्षग्रहण को 
प्रायः तनिक भो छिपाते नहीं । यह केवळ मात्र आकस्मिक वात ही नहीं है कि प्रतिभा 
की चिंगईणा ओर विक्षिप्ता के साथ उसकी संत्रद्धता का तभी प्रतिपादन होता है जब 
जनतंत्र न सिर्फ उद्ग्रोव रहता है, बलिक धामिक महत्त्व ओर रागात्मक पवित्र-भावना से 
रंजित भी होता है; ऐसे समय में असामान्य होने ओर साधारणता के सुपरिचित परिधान से 
रहित होने का एक ही निष्कर्ष निकाला जाता है--जो हमारे समान नहीं हें, वे सभी एक 
समान हैं; अर्थात्‌ उन्मत्त ओर निकृष्ट, चाहे कितनी कुशलता से वे अपने स्वभाव को कविताओं 
उक्तियों भौर कला-कृतियों के द्वारा आवृत करें 7 * 
जो भी कारण हो, यह एक तथ्य है कि विगत शताब्दि में प्रतिभा बहुधा क्षुद्र सिद्ध 
की गई । फ्छोरें (7]0५7९॥5) ने १८६१ के जितना पहले इसका खंडन किया था; 'में 
उतनी ही शीघ्रता से पुण्य और पाप के एकीभाव में विश्‍वास कर सकूँगा, जितनी प्रतिभा 
और विक्षिप्तता के । यग्रपि इतने दिनों से संसार में पाप फैछता-फूलता रहा है, फिर भी पुण्य, 
जैसा फेनेछाँ (६7९07) ने कहा है, पुण्य ही कहा जाता है और अपने नाम से अधिः 
कार-च्युत नहीं किया जा सकता । ऐसा ही प्रतिभा के सांथ होगा । प्रतिभा, संक्षेप में, 
सदैव प्रतिभा रहेगी ।...हमें सदैव उकरात और पेस्कळ के इलहामों (9[[एलं 207) 
की याद दिलाई जाती है । छकरात का विश्वास था कि एक देत्य उसके साथ बना रहता था; 
पेल्कळ का खयाळ था कि धह अपने पैरों के नीचे एक खाई को मुँह बाये देखता था । 
लेकिन ये प्रमाणित क्या करते हैं ? क्या ये प्रमाणित करते हैं कि इरहाम प्रतिभा है, या 
कि यह प्रतिभा को उत्पन्न करती है ? अपने इलहामों के बिना भी क्या एकरात के पास 
उसकी सुबुद्धि नहीं रहती ओर पेल्कळ के पास उसको उदात्त भावना! क्या यह एक तथ्य नहीं. 
है कि प्रतिभा और विक्षिप्तता के सम्बन्ध मात्र बाह्य, यादाकदाचित्क ओर आकस्मिक सी हैं १२ 
इस शताग्दि में मनश्चिकित्सकों और मनोविश्केषकों ने प्रतिमा ओर विष 
के बीच आस्यंतर और कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं माना है । क्रेल्मर कहता है, के क्या इस 
इन बातों से लोंब्रोजो का ही निष्कर्ष निकालेंगे : प्रतिभा उन्माद है? अवश्य ही हम ऐसा 
से कातील का ९ १ 


- १ हयुजे (F५५९) से उद्धृत । 


२ हर्स ( Hirsch ) : ‘Genius and Creative Intelligence? 


३ ‘De La Raison Gio ९४९१0 
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नहीं करेंगे। कितु, हम कहेंगे: विशुद्ध प्राणिशाख्रीय. इष्टिकोण से प्रतिभाशाली व्यक्ति 
` मानव-जाति का एक अतिशय विविधतापूर्ण ( 8747६ ) रूप है। प्राणिशाख में इस 


ˆ « प्रकार के विविधतापूर्ण रूप बार-बार मानव-जाति के सामान्य सदस्य की तुलना में, आकार 


की घटी हुई स्थिरता, तीब्र ह्वासोन्युखता, प्रजनन की अभ्यधिक कठिनताएँ प्रस्तुत करते हैं 
फलतः, हमें यह देख कर आश्चर्य नहीं होगा कि...प्रतिभाशाळी मनुष्य अपनी मनोवैज्ञानिक 
बनावट में ऐसी अस्वाभाविक अस्थिरता ओर अतिसंचेदनशीरता का परिचय देते हैं, जिनके 
` साथ मनोशिप, (5८/05९8 ) ल्नायुशिष (]ी८७प०५८७) ओर सनःपथिक (Psycho- 
Path) रोग लगे रहते हैं।...दार्शनिक मूल्यांकन के इप्टिकोण से यह फिर भी पूर्णतः 
संभव है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति को मानव जाति का आदर्श प्रकार माना जाए। किन्तु, 
जोर देकर यह कह सकना, जेसा कि अक्सर किया जाता है, कि प्राणिशाख्रीय अर्थ में 
प्रतिभा पूर्णता ओर योग्यता की उच्चतम मात्रा अभिव्यक्त करती है, गुरु वैज्ञानिक सांचय के 
सर्वथा विपरीत होगा । नेतिक ओर प्राणिशाख्रीय मूल्यों को यहाँ की तरह अन्यन्न कहीं 
इस तरह तीच्णता से पार्थक्य नहीं है ?१ ई 
अब स्वभावतः प्रश्न उठता है कि क्या इस मनःपथिक तत्त्व के बावजूद या इसके 
कारण प्रतिभा प्रतिभा है ? भनोविश्छेषकों को स्वीकार करना पड़ता है कि केवल इस 
कारण कि मनःपथों (?502£॥)3) में बुद्धिमत्ता और योग्यता ठीक उसी तरह पाई जाती 
हैं जिस तरह मनसा स्वस्थ लोगों में, यह सत्य नहीं हो सकता कि इस मनःपथिक प्रवृत्ति 
तथा योग्यता की उच्च मान्ना में कार्य-कारण सम्बन्ध है । 'मनःपथिक प्रवृत्ति अपने आप मे, 
क्रत्म्र लिखता है, “अवश्य ह्वी साहिखय-मंदिर में सीथे पहुँचने लिए कोई प्रवेश-पत्र नहीं 
हे २ चह यह भी स्वीकार करता है, 'साधारणतः, भनःपथिक तत्त्वों से स्वतंत्र ही 


मानसिक योग्यता का एक विशेष खर विकसित किया जाता है 7३ किन्तु उसका विचार 


है, प्रतिमा के विकास का अतिशय अनुकूल अवसर उस बिहु पर निर्मित होता है जहाँ 
प्राचीन तथा अत्यधिक उसंस्कृत परिवारों में दास के लक्षण प्रकट होने लगते हैं? वह 
आगे कहता है, “प्रतिभा के निर्माण के लिए, सीधी-सादी योग्यता के साथ अति प्राकृतिक 
का योग आवश्यक दै, और ऐसा प्रतीत होता है कि अतिप्राकृतिक, अंतर की वाणी, मनः” 
पथिक तत्त्व पर ही आधारित है । कारण कि अतिप्राकृतिक तत्त्व, जो प्रतिभा का सारभूत 
अंश है, जो अव्याख्येय है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से निर्माणात्मक और मौलिक है उसे, ओर 


साथ ही साथ विचित्र चासनाओं और असामान्य विचारों के संपूर्ण विस्तार को अपनी 


परिधि में बांधे रहता है। प्रतिभा के संघटन से सनःपथिक रिक्थ, अतिप्राकृतिक तत्त्व 
ओर मानसिक तनाव को हटाने का अर्थ है, प्रतिभा को योग्यता के बिल्कुल साधारण स्तर 
पर उतार देना। अतः क्रेत्ग्मर का निर्णय है कि 'सनःपथिक तत्त्व जैवी स्वरूप की मांत्र 

०, न ९ 8 


१ ‘The ख Psychology of Men of Genius, 


२ उपरिवत्‌ । ३ डपरिवत्‌ । ४ उपरि}, ०००००. 
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एक चिन्त्य, अनावश्यक आकस्मिकता. ही नहीं है, कितु शब्द के निश्चित अर्थ में प्रतिभा के . | 
प्रत्येक रूप के लिए एक. अंतनिहित ओर अपरिहार्य अंग है, कदाचित्‌ एक अनिवार्य 
परिवत्तिष्ट ( (४८५४८ ) है १ | 

यह निष्कर्ष लोंब्रोजो के सिद्धांत--'प्रतिभा उन्माद है?--से नितांत भिन्न है । किन्तु, 
यह निष्कर्ष भी असमर्थनीय है। प्रतिभा की समस्या का मनोविश्लेषक जिस प्रकार 
प्रतिपादन करते हैं, वह मूलतः सदोप है। मनोविश्छेषक अपने साथ सदेव परामर्श-वेश्म 
( consulting-r00m) का वातावरण ल्यि चलते हैं। बे प्रतिमा को उसी रूप में 
देखते हैं जिस रूप में वे एक रोगी को देखते, ओर वे हरदम यही दूते है कि खराबी क्या 
है। उनकी निरंतर पूर्व-चिता, उनके परीक्षण का मूछगत प्रमुख उद्देश्य है, किसी रोग के 
कारण का विशेष अनुसंधान ओर उसकी चिकित्सा । खराबी क्या है, इसका निरंतर अन्येषण 
अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में भी उनके दृष्टिकोण को पूर्वाग्रह-दूषित बना देता है, चे 
विभिन्न प्रकार की ल्नायविक विपर्यस्तता के इतने समीप रहते हैं कि वे सर्वत्र स्नायुशिष 
( neurosis ) ही देखते हैं; वे सर्वथा विकाररहित ओर स्वस्थतम रूप के पीछे भी इसकी 
उपस्थिति दूँह निकालते हैं । 

एक छोटा-सा उद्धरण मनोविश्लेषक दृष्टिकोण का उद्घाटन कर देगा : 'साधारणतः 
असामान्य चासनाओं से असामान्य विचारों का उद्धव होता हे। जब भावनाओं को 
खुळ खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है ओर विचारसरणियां शिथिछ कर दी जाती हे, . तब 
असामान्य उत्थित होता है ओर परिस्थितियों के अनुसार प्रतिभा, विकृतियाँ या उन्माद कों 
ला उपस्थित करता है 7२ यह विचित्र समवर्गीकरण--प्रतिभा, विकृतियाँ, उन्माद्‌-- 
मनोविश्छेपकों को विचित्र नहीं प्रतीत होता । अतिस्वाभाविक ओर उपस्कभाविक के बीच कोई 
भेद नहीं किया जाता- शायद, जान-चूर कर इसकी उपेक्षा की जाती है। इस स हि 
उदाहरण के लिए, इस संदर्भ में किया गया है : 'किसी व्यक्तित्व के क्षणिक अनुभव में या 


दे हक क 2 क. ( pendulum ) के समान आक 
स्वाभाविक संचध्य, जब्र वह अनस्थिर रहता है, पिडलंब Ree 23 
भी वह आगे बढ़ता है जब कि उपस्वाभाविक पिडलंब के र 
प्रतिभाशाली व्यक्ति, या किसी असाधारण क्ष में कोई भी मनुष्य oe नळ भ 
ही गलती से अस्थिरता मान लिया जाता हे, कितु वह वस्तुतः है संतु oe उ र 
इ ...सथानाकि नलम । ...स्वाभाविक मनुण्य भी कुछ खास क्षण में असाधारणतः उदासीन हो जाता है. 


ताट 
गी ॥ Maha Vidyalaya Collection. 
१ उपरिवत्‌। १ 
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रः कुछ खास दूसरे क्षणं में उल्लसित । प्रतिभाशाली व्यक्ति इसी प्रकार, कितु अधिक 
_ (अतिशयता के साथ, मनःस्थितियाँ की एक विस्तीर्ण श्रेणी को आच्छादित करता है। 
गहराइयों में उतरता है ओर उँचाइयों में उठता है : वह जमीन के नीचे के आँएओं ठ 
ओर आसमान के ऊपर की हँसी को जानता है : ओर इन्हीं से वह विपाद्‌ और आनन्द को 
सृष्टिकरता है। उपस्वाभाविक को, इसके विपरीत, पर्याप्त गति नहीं है, क्योंकि यदि वह 
नेराश्य में डूबता है तो जो प्रतिभाशाली में पुक आकर तुरत चली जानेवाली मनःस्थिति 
है बह उसमें एक निश्चित मनोवृत्ति बन जाती है १ 
अतिस्वाभाविक ओर उपस्वाभाविक का यह अन्तर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, झर 
इसका सदेव निर्वाह होना चाहिए। इस अन्तर की उपेक्षा करना इतना ही आपत्तिजनक है 
जितना, उदाहरण के लिए, अच्छे ओर बुरे के भेद की उपेक्षा करना । "प्रतिभाशाली मनुष्य 
अपनी मनोवैज्ञानिक बनावट में ऐसी अस्वाभाविक अस्थिरता और अतिसंवेदनशीलता का 
परिचय देते हैं, जिनके -साथ (75४८055), स्नायुशिष (0९०7०५३) और मनःपथिक 
. (psychopathic) रोग छगे रहते हैं?* किन्तु इन सब बातों से यह नहीं सिद्ध होता कि 
प्रतिभाशाली मनुष्य पागल हैं, न यही सिद्ध होता है कि वे विक्षिप्तों की श्रेणी में परिगणनीय 
हैं। प्रतिभाशाछी मनुष्य स्वाभाविक व्यक्तिकी अपेक्षा अधिक संवेदनशील और अधिक सूक्ष्मता 
से संघटित होता है; वह एक सूह्म ओर जटिल यन्त्र के समान होता हैं जो तनिक से विध्न 
या.असांमंजस्य से.काम करना बन्द कर देता है। यह तथ्य कि प्रतिभा स्नायुशिष, मनोगिष 
ओर मनःपथिक रोगों से ग्रस्त हो सकती है, कुछ भी सिद्ध नहीं करता; यह इसे तो अवश्य 
ही.नहीं- प्रमाणित करता कि प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा उसके व्यक्तित्व के मनःपथिक 
तत्त्वों से आविभूत होती है । यूँग का समाधान निश्चित रूप से युक्तियुक्त है ...:'सर्जनात्मक 
शक्ति मानवीय प्रवृत्तियो को इस मात्रा तक निचोड सकती है कि व्यक्तिगत अहुं नाना-प्रकार 
के दुगुणों को अवश्य ही विकसित करेगा--निरंकुशता, स्वार्थपरता और गर्व (तथाकथित 
स्व॒रतिकस्म)---ओर हर तरह के व्यसन को भी, जिससे वह जीवन के स्फुलिंग को बचाए 
रख सके ओर उसे पूर्णतः निःशेष न होने दे ।...एक विशिष्ट योग्यता का अर्थ है किप्ती खास 
दिशा में. एक . भारी व्यय, जिसका परिणाम होता है, जीवन के किसी दूसरे. भाग 
से.निःसरण ॥”३ हर * [क्रमशः] 


8 Burns Delisle : “Horizon of Experience.” 
| RX “The Psychology of Men of Genius.” 
[ ` ३ Jung १ “Modern Man in Search of a Soul.” 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हस्तलिखित प्राचीन पोथियों का : विवरणं 
डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० 
९०६--हिन्दी-महाभारत--प्रन्यकार--प्रमदास। छिपिकार-द्वारिकानाथ मिश्र। 
अचस्था--प्राचीन, हाथ का बना देशी कागज, जीर्ण-शीर्ण; 
खंडित । पृष्ठ-सं०--३३४। प्र० पृ० पं० छगभग--३२६ । 
आघषा- हिन्दी । छिपि-नागरी । रचनाकार । 
लिपिकाळ फाल्गुन द्वितीया, सं० १६११. विर, शाके-- 
१७७६, सन्‌ १२६१ शाळ । ग 
प्रारंभ--“पुनी ग्योळीनी आई सभ पाई 
छना आएऐ जो वाल कन्हाई . 


ऐक मही छछीपती एपी पाई . 
गोवर हाथ भरे उठी धाई . 
तब गे भेटहु त्रीभुअन नाथां 
तब ते तासो उतर दीन्हां 
| उजर मेल तुम्हे नही चीन्ही” 
मध्य (१६५) “जजुवेद्‌ श्याम अथरव करता 
नमो पातष हरता 
कथा कवीत गीती तु अकरबा 
बश्वर्प शभे दुष हरता 
जौ शंसार वांछा कीहु होई 
सभ करता प्रनवो सोई 
चीश्तु नाम प्रुपतोह आही 
नमो नमश्ते प्रनवो ताही 


»*** 


नर आधार... दीज कहीहही _ जप ड 
->>> ८७>0, 740 से?” भरी “हो दन के? 2 ख र [ 
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दीहलहो --*-** :- पुन्य कपाचें 
अस्मेध्य सो नो वरप भऐड 
हस्थीनापुर वास हुघीष्टीर कीप 
नीपजन्मे खोता भोजेसुनी कहमनळऐ 
अस्मेध्व कहे भारत चोदूह वर्षसीनाऐ 
इति श्री अल्मेच्व जग्य महाभारथे जेसुनी संस्कृत आपा प्रेम दास क्रीत जैमसनी 
पुराने राजा दुधोष्ठीळजग्य करण संपुर्न समाप्ते भये पेशर्ठमोअमोध्या ॥६५॥ इभमस्तु ॥” 
विषय--महाभारत के अंत में पांडवों के अश्वमेध यज्ञ ओर यज्ञ के घोड़े के छोड़े 
जाने तथा उसके देश-देशान्तर में विजय के लिए घूमने की कथा का 
वर्णन । श्री जनमेजय जैमिनी ऋषि से पूछते हैं ओर ऋषिवर कथा का 
सविस्तर वर्णन करते हैं । बीच-बीच में सृष्टि, मृत्यु, पाप, पुण्य ओर कलयुग 
में सनुष्य और देवता की स्थिति का विशद्‌ वर्णन किया गया है। 
टिप्पणी--(क) निम्नलिखित रूप से ६५ पेंसठ अध्यायों में कथावस्तु का निर्वाह 
हुआ है । । 
१--अनुशेछातुर आहरनो नाम, १२ (बारहमो) अध्यायः--प्ृष्ठ-सं० ५० 
तक । (इसके पूर्व ११ अध्याय खंडित हे) । 
१- श्री कृष्ण समुझावनो नास १३ (तेरहमो) अध्यायः:--ए० सं० ५१ से 
५४ तक । 
१---महिषामनि नगर तुरग प्रवेशोनाभ १४ (चोदहसो) अध्याथः--प० सं० 
५५ से ६१ तक । 
४--नोलध्चुज विजय (को जीतनो) नास १५ (पंद्रहमो) अध्यायः--४० 
सं० ६१ से ७० तक । (बीच में १६ बाँ अध्याय नहीं है । पृष्ठक्रम आदि 
ढीक हैं, किन्तु उक्त अध्याय, प्रतीत होता है, अन्तरलिखित है 0) 
४--छधन्वा (कराहमेलनो) नास १७ (सतरहमो) अध्यायः, ए० सं० ७७ से 
८५ तक । 
६- -छघन्वा युदधवर्णन नाम १६ (उनेइशमो) अध्यायः--४० सं० पै 
से ६७ तक । (बोच में कई प्रप्ठ और बीसवें अध्याय का अन्तिम इष्ठ 
खंडित है) । | 
४--छलीराज्य तुरग प्रवेशो नाम २१ (ऐकइ्समो) अध्यायः--४० सं? ५८ | 
से १०८ तक । (बीच में १० अध्याय खंडित हैं )। 
८--छछुमन (गवनो) नाम ३२ (बतीसमो) अध्यायः-४० सं० १६१ तक 02 
(बीच के ३ अध्याय खंडित हैं) । _ क 
€--रामचन्दर अश्वमेधुयज सम्पूर्णो नाम ३६ (छतीशमो) . अध्याय क क्‌ 
जा डक | 
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१०--पुरडरीकमणि (आने पाताल गो) नाम (अटतीसमो) अध्यायः 
पृष्ठ सं० २०३ तक। ( ३६ चाँ अध्याय खंडित है ) । 

११- अजुन वृषकेतु जीवनो नाम ४० ( चाळीसमो ) अध्यायः 
१० २१५ तक । 

१२- रत्नपुर नगर प्रवेशो नाम ४१ (एकताळीशमो) अध्यायः--४० सं० 
२१६ से २१६ तक । 

१३---ताज्नध्वज युद्ध (करनो) नास ४२ (बेआऊीसमो) अध्याय: “३० सं० 

२१६ से २२४ तक । 

१४--ताम्नध्वज-अजुन युद्धवर्णनोनाम ४४ ( तेताळीसमो ) अध्याय?” 

पृ० सं? २२४ से २२८ तक । 

१४---कूष्ण प्रार्थना --....नाम ४४ ( चौआलीसमो ) अध्यायः--४० सं० 

२२८ से २३३ तक । | 
इसी प्रकार ६५ पैसठ अध्यायो में ग्रंथ समाप्त हुआ है, किन्तु बीच-बीच 
में कई अध्याय खंडित हैं । 

(ख)- यह महाभारतान्तर्गत राजा युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ के आधार पर 
श्री प्रेमदासजी की मोछिक रचना है। ग्रंथ की भाषा पर यन्रतत्र 
भोजपुरी का असर है । ग्रंथ ओर ग्रंथकार के सम्बन्ध में नागरी-प्रचारिणी 
की खोजविचरणिका (सन्‌ १६२६-२८ ६०, ५० सं ७४,५२२, ओर 
ग्रं० सं० ३५६) में भी चर्चा है। उक्त विवरणिका में ग्रन्थकार गोरखपुर 
जिरे के बढ़ागाँव का निवासी बताया गया है। उनका सम्बन्ध झुजफ्फरपुर 
जिले के हाजीपुरीय श्री धरणीधर पण्डित से था ओर उनसे ही कथा 
दनकर, इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी । नागरी-प्रचारिणी के 
विवरण में गा प्रति के उद्धरण से प्रस्तुत प्रति में पढान्तर भी हैं। 

(ग)--प्रंथ के छत्तीसवें अध्याय में रामचन्द्र के अश्वमेध यज्ञ को चर्चा 
है और वह वाल्मीकिकृत . रामायण पर आधारित है । इसके बाद के 
प्रसंग के प्रारम्भ के पूर्व 'दूसरा खंड' छिखा है। इससे प्रतीत होता है 

कि ग्रंथकार ने मंथ को कई खंडो में विभाजित किया है, किन्तु यह 


(ह) प्रथ की छिपि अल्पष्ट, प्राचीन और कैथी के सहश है। छिपिकारने _ 
अपना परिचय निम्नलिखित शब्दों में दिया है--/सम्बत १९११ 
००३, १ १९३ बा चहत ० रीमा ः 
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जग्रनाथ सिह आत्मज स्री बाबू दुरगा दत्त सालीक महदीपुर प्रगने मुगेर 
दुसषत द्वारकानाथ मिश्र वालींदे महरूछा पुरानीगंज शाकदीपी झरा 
प्रगने सु गेर श्री ।” 
यह पोथी श्री अंजनि कुमार सिन्हा, बिहार-विश्‍वविद्याल्य, पटना के सौजन्य 
से प्राप्त हुई । 
१०७--भरथ विठाप- प्रन्थकार--तुङसीदास । लिपिकार--श्यामळाळ । अवस्था... 
अच्छो, हाथ का बना, देशी कागज । पृछ-सं० ३२ । भाषा-.. 
हिन्दी । ठिपि--नागरी । रचनाकाल--%। लिपिकाल-. 
२२ जनवरी, सन्‌. १६०७ ३०, सन्‌ १३१४ माघ। 
प्रारम्भ--दोहा--“'छनत भरथ वीकळ भए 
धरती पर सुरछाऐ 
तुलसीदास सन गइबरी 
लोग न बोधा जाए 
चौपाई--रोवत भरत चली गौ ताहां 
सोग सो बैठी कोसीला जाहां 
रोवत छमींत्रा देखा जाइ 
भरतही देखी माता दोडधाक 
भरत फे पाँचपरी ढहनाई 
भरत उठाइ के हीरदां लगाइ” 
सध्य (० सं० २५)-“चोपाई--रोवत भरथ पीता पह जाइ 
कर गही छोगन कहा बुझाई 
तोहरे रोवत समे मनी जाइ 
मरीहे कोसीला झमांत्रा माइ 


तुलसीदास मन गहवरी 
वीग्रह दीन्द॒ छोड़ाऐ” 
अन्त--“चोपाइ--तुकसी भरथद्दी कहा बुझाइ 
नीश्चे सांमीजपहु मन लाडू 
जेहीं ते नरक पाप छै जाइ 
बाढ़े धरम छमती गती पाइ 
थाई भरथ चीळाप पढे मन लाइ 
2 कक न ळे 0 ककस - CC-0, "सहस्र होम सो दीन लीन ला... 
गज जया जो व 


57 5 कु >> अंडे 
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नीसचे ताही सकल सुभ लहद 
राम नाम जीन इस 
गुनत जो एको वार 
ताके जन्म छफल भऐ 
ताछ जनम हे सार 
दोहा--राम नाम जीन्ह्र के घट 
तेही पुसा तरी जाए 
_चुलसीदास अजु राम पद 
राम नाम सन लाए 
इतीश्री पोथी तुलसीदास वीरचीत भरथवीळाप संपुरन भइछ जो पत्र मो 
देखा सो छीखा मम दोखन दीजीऐ पंडीत जन सों चीनती मोरी टुटळ 
अछर लेव सभ जोरी । ...इती पोथो भरथ वीछाप सम्पुरन ॥” 
विषय--बैकेयी द्वारा सब समाचार छनना और भरत की मूच्छों ओर विछाप, 
दशरथ की दाहक्रिया, राम-भरत-मिलन। कुछ १८ दोहे ओर १५७ 
चौपाइयों में ग्रन्थ समाप्त 
टिप्पणी-(क)--यह ग्रन्य खंडित है। ग्रन्थकार तुलसीदास हैं। किन्तु ग्रन्थ की 
भाषा, रचना-शेळी आदि से रामचरितमानस के प्रणेता गो” तुलसीदास 
नहीं प्रतीत होते हैं । तथापि अन्य सूचनाओं के अभाव में नागरी-प्रचारिणी 
` खोज-विवरणिका के सम्पादक महोदय ने इसे श्री गो० तुळसीदास की 
ही प्रति माना है। देखिये--ना० प्र० को खो० वि सन्‌ १९६६-२८ ई० 
पृ० सं० ७७४, ग्र सं? ४८५ ८० । ग्रंथ की एक प्रति श्री मन्नुलाछ 
पुस्तकालय, गया में भो सरक्षित है । देर मन्नूळाळ० विवरणिका-- 
ग्रन्थ-स० ४८। 
(ख)-ग्रन्य की लिपि स्पष्ट किन्तु प्रा 
__ मंत्री, आर्यसमाज, छक्खीसराय, 
___ । लिंपिकार--श्यामळाळ । अवस्था--अच्छी, हाथ का - 
१०८-- नीज कफ र भाषा-हिल्‍्दी | डिपि--नागरी । 
. रचनाकाळ--% । ढिपिकाछन १ अमळ, सं० १६०५ वि? 
“गी गनेसजी सदा सहाएनमह [| | व 
शी काढीजी सदा सहाए नमह पया. 
क्षी दोघी "नागलीहा,डील्रते,, Collection. न रॅ नद बि 5 


चीन है । यह ग्रन्थ श्री प्रसादीराम जी, 
सँगेर के सोजन्य से प्रास । 


प्रारभ 
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` पार ब्रह्म पुरुसोतम जदुकुक में अवतार 
भगती प्रेम वली नन्द ग्रीही प्रगट भऐ कर तार 
चलो चलो सखी जहाँ जाईऐ जाहा नंद के लाला भरे 
घन धन जसोदा भाग तेरो गोखुला के दुख गणे 
सुभ घरी सुभ दीन मंगल नन्द के छाला भऐ 
गोप गोपी गोआल बालक करन उतसव सभ गए 
ऐक सोहागीनी सोंठ कुटे ऐक घंदुत वंदना 
ऐक सोहागीनी चौक पुरे ऐक चंदन रोचना” 
मध्य (ए०-सं० ७)--“गोखुला इमारो ग्रास है नंद के हम पुत्र नागीनी 
क्रीस्न हंमारो नास है कहत नागीनी इरी सो वाते 
जाहु चाळक भागी के जो तुम्हारी खबरी पइहों 
नाग उठी हैं जागी के नाग जागे हमही छागे” 


_ अन्त०--“करजोरी नागीनी करत वीनती प्रझु त्रीआ वंदी छोड़ाइऐ 
अही बात दे जसोदा के नंदन वंदी तेरी कहाइऐ 
धीर धरु आधीर नागीनी मांगे सो वर पाइए 
सुन के प्रभु नागलीछा रासी मण्डल गोईऐ 
इति श्री पोथी नागलीला संपुरन जो पत्र मो देखा सो छीखा मम दोख 
ना दीजीऐ पंडीतजनसों बीनती मोरी हुटक अछर लेव सभ जोरी” 


विषय-श्रीकृष्ण-जीवन-सम्बन्धी नागों की छीछा। श्रीकृप्ण जीवनोत्सव, 
गोपियो में उत्साह और हर्ष। शुभ दिन, लम आदि देखने के लिए 
पशिडतों का डुळाया जाना । श्रीकृष्ण द्वारा गोंद का खेछ। गेंद के 
लिए यमुना में कूदना । नागिन का कोप ओर श्रीकृष्ण से परिचय । 
नाग-जागरण के पूर्व ही श्रीकृष्ण को भागने का नागिन के द्वारा 
परामर्श दिया जाना! नाग को नाथने का निश्चय ओर श्रीकृष्ण- 
नागिन-विवाद्‌ । कृष्ण द्वारा घंशी-वादुन। गरुद की पहुँच 
नाग को मूच्छां। नाग का नाथा जाना। नागिन द्वारा श्रीकृष्ण 
की विनय । नागलीलळा-पाठ-फल । 


टिप्पणी--१-प्रन्थ के प्रारंभ के ३ पृष्ठ खंडित हैं । ग्रन्थकार के नाम का उल्लेख 
नहीं है। कथा श्रीमद्भागवत के आधार पर लिखी गई है। रचना 
में कवित्व का अभाव है। भाषा में प्रवाह नहीं है । 
२-प्रन्थ की छिपि अस्पष्ट ओर प्राचीन है। लिपिकार ने अपना परिचय 
निम्नलिखित शब्दों में दिया है-- 


“हमार देकानाताखहरु कळकत्रा,ज्ञातयाजार, फेरी इस्कुळ रास्ता नंबर 
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पाँच ५ दूकान के माळीक मोसमात गौरावेबा करमीनी है दुसखत 
सामलाळ नाम का” | 

यह ग्रन्थ श्री प्रदादीरामजो, मन्त्री, आर्य-्समाज, छक्खीसराय, मुंगेर के 
सौजन्य से प्राप्त हुआ । 


१०६--दानलीला--मप्रन्यकार--कृष्णदास । लिपिकार--भी श्यामलाळ । अवस्था--अच्छी 
प्राचीन, देशी कागज । पृष्ठसं०--१८। प्र० पु० प° छामग--१४ । 
भाषा- हिन्दी । लिपि--नागरी । रचनाकाळ-%५। छिपिकाळ- 
सन्‌ १६०५ ३०। 
प्रारम्भ--“'क्री गनेस जी सदा सहाऐ 
श्री रामजी सदा सहाणे 
श्री कालीजी सदा सहाणे 
श्री गंगाजी सदा सहाएऐ 
श्री पोथी दानलीला लीख्यते 
दोहा--चलो सखी जहां जाइऐ जहाँ मीरु ब्रीज राज 
गोरस वेंचंत हरी भोळे, ऐक पंथ दुइ काज 
चोपाइ--प्रसु पुरन ब्रम्ह अंडा जाके रोम कोरि ब्रहमंडा 
जब सरगुन ब्रम्ह कहाऐ मथुरा तै ब्रींदावन आए 
जहां देवलोक सभजेते सभ गोप गोवालीनी तेते 
देवकी छत नाम धराऐ चएदेव ही रूप देखाए 
तीन्ह नंदभवन पहुँचाऐ ताहां नंद के लाल कहदाऐ 
छन्द--जन्म लीन्ह वदेव के ग्रीह नंद के वालकभऐ | 
छपनकोटी जढु वंशोसाआ जुथ . गोप गोवाछी के 
` शरी क्वीस्न के संग बहुत वाळक गोचरावन वन गऐ `| 
हरखी गावही दानलीला छनहु सजन कान दे” 
मध्य--छन्द्‌--“सदा जांही ऐही पंथ मधुरा दान इस सों कीन्ह °` _ 
दयी मांगत छाछ दुरम हो उता नील आलुकी , 
कंस राऐ के राज मो प्रभु नइ रीतः- "°` Fe 
नंद के रोइ दंद उपजे दुख परे तन छोजीरे 


अन्त--छन्द--“श्नी क्रोस्न घंट वजाऐ आरती जोती घंदन-सभ करे नट 
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दोहा--लीळा अगम अपार है सोभा चरनी ने जाणे 
छत्रपती तुभ दरस को, सदा रहे चीत लाए. 


इतीभ्नी पोथी दानलीला संपुरन”. 


विषय--यसुचातट पर, समीपस्थ वन की ओर' जानेवाली गोपियों से श्रीकृष्ण 
. तथा उनके साथियों द्वारा दुधि के दान की याचना। गोपियो दवारा 
कंस नृप का भय दिखाया जाना । कृष्ण को दान से विसुख करने 
का प्रयत्न । कृष्ण का, निर्भयता दिखलाते हुए, अपनी शक्ति का 
परिचय देना। बजवनिता का आत्मसमर्पण ओर ईश्वर रूप में 
श्रीकृष्ण की ल्तुति। 

टिप्पणी--यह प्रसिद्ध 'दानलीछा' की खंडित प्रति है। इस में यत्र-तन्न पाउमेद 
तो हे ही, साथ ही सध्य में अनेक पंक्तियाँ छूट मी गई हैं। इसके 
ग्रंथकार . श्रीकृष्णदास जी 'पयहारी' नास से प्रसिद्ध हैं । इनकी चर्चा 
भागरी-प्रचारिणी की खोज-विवरणिका में भी है। देखिए--खो० वि० 
१६२६-२८ की ४० सं० ५६, ग्रं० सं २४७ ओर खोज-विवरणिका 
सन्‌ १९०२ तथा सनू १६२३-२४ ग्रं सं० १६ । सन्‌ १६२६-२८ की 
विवरणिका में ५ हल्तलेखों का उल्लेख है । अव तक प्राप्त प्रतियों में 
सबसे प्राचीन इस्तळेख का काळ सन्‌ १६४६ ३० है। यह ग्रन्थ प्रकाशित 
है। . ग्रन्थ-सं०, ७, ८ ओर & एक ही जिल्द में है। यह ग्रंथ 

श्री प्रसादीरास, मन्त्री, आर्य-समाज, रक्खीसराय, मुँगेर से प्राप्त । 


[क्रमशः] 
भागवत सम्प्रदायः 
प्रो० नलिनविलोचन शर्मा 

“भागवत सम्प्रदाय” श्री बळदेव उपाध्याय का “भारतवर्ष के मुख्य वैष्णव सम्प्रदायों का 
एक गंभीर अध्ययन है ।' पुस्तक के इस विवरणात्मक उपशीर्षक के अध्ययन शब्द के विशेषण 
की सार्थकता ओर औचित्य के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते । ै 
जनक वैष्णव धर्म की महत्ता, घेद में विष्णु, तंत्र में विष्णु, पुराणों में विष्णु, दक्षिण के 

सप्रदाय, रामावत संप्रदाय, नियाक संप्रदाय, श्रीवल्लभ-मत, राधावल्‍छभीय संप्रदाय, 
भारत में भक्ति-भांदोळन, महाराष्ट्र का वैष्णव एथ और वैष्णव साधना, ये पुस्तक के बिभिन्न 
अध्यायो के मुख्य शीर्षक हैं, जिनसे प्रतिपाद्य विषय के विस्तार तथा लेखक के वेदुष्य का 
आभास सहज ही मिल जाता है । केवल साढ़े छह सौ पृष्ठों में इस जटिल विषय का, जिसकी 
कपाली पांव यो जतिको है, यध किया मा गौर दि 


* भकाशक लागती पतर[रिग्री समा, काशी; मूल्य ६) । | 
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युक्त प्रतिपादन करना किसी ऐसे ही विद्वान्‌ के लिप संभव था, जिसको समस्त वैंप्णव साहित्य 
हस्तामळकवत्‌ होता । संस्कृत के अधिकारी पंडित हिदी को कितना कुछ दे सकते हैं, इसका 
“भागवत सम्प्रदाय” अनुकरणीय उदाहरण है । बलदेव जी ने इस तथा ऐसे अनेक दूसरे 
'छपरिचित ग्रंथों से हिदी के ज्ञान-भांडार को ससद्ध बनाया है। यंह अवश्य खेद का विषय है 
कि संस्कृत के अन्य विद्वानों ने इसी प्रकार अपनी विद्या का उपयोग नहीं किया है । 

सूर या तुळसी आदि हिदी कवियों के अध्ययन के सिलसिले में वेष्णव धर्म पर दिदी 
के विद्वानों ने अनेक महाप्रबंध लिखे हैं, कितु उनके रैपत्‌ सावधान अवलोकन से ही स्पष्ट हो 
जाता है कि चे आधार-प्रथों के सूळ स्रोतों तक न जाकर उनके उछम विवरणों को ही पर्यात 
मान बैठे हैं ओर उनके चर्वित-चर्वण को ही शोध के रूप में स्वीकार्य बनाने में सफरूअनोरच 
हुए हैं । संस्कृत ओर हिंदी के अतिरिक्त भागवत धर्म-सम्बन्धी प्रभूत ओर महत्त्वपूर्ण सामग्री 
भारत की अन्य भाषाओं में भी लिपिबद्ध है। उनका तो हिदी के तथाकथित शोघ-प्रयो में 
अत्यल्प विवरण भाग उपलब्ध होता है। श्री बलदेव उपाध्याय ने इस समस्त सामग्री का, 
परिश्रमपूर्वक ओर सूक्ष्म प्रज्ञा का परिचय देते हुए, मीमांसन किया है । 

भागवत धर्म से संबद्ध विशाळ साहित्य की रूपरेखा प्रस्तुत कर देना ही बढी बात 
होती, उसे कमबद्ध रीति ओर तुलनात्मक दृष्टि से विरूपित और विवेचित करना उदड 
पांडित्य का ही काम था। भागवत धर्म वास्तविक अर्थ में शोध-प्रंथ हे, जिसका काम न॑ 
केवळ हिदी के, प्रत्युत समस्त भारतीय भाषाओं के अध्येता उठा सकेंगे, क्योंकि मागवत 
धर्म उन सभी के द्वारा प्राप्त महार्घ रिक्थ है । हिदीतर भाषाओं के विद्वानों का ध्यान आइ 
किया जा सके तो वे अवश्य ही प्रस्तुत पुस्तक के अनुवाद के द्वारा भारतीय धर्म और संस्हति 
के ऐक्य-विधायक तत्त्व को अपने भाषा-भाषियों के समक्ष उपस्थित करना चाहेंगे । 

पुस्तक की इस अनिवार्यतः संक्षिप्त आलोचना में हम उसकी अन्य दो विशेषताओं का 
उल्लेख करना आवश्यक सममते हैं । बढदेव जी ने समस्त प्राप्य स्रोतों से तथ्यं और विवरण 
संकलित किये हैं ओर उन्हें एक उ्यवल्थित योजना प्रदान की हे, कितु इसके साथ हो साथ 
उन्होंने अपनी मौलिक मनीषा का परिचय देते हुए नवीन निष्कर्षा का भी स्थापन किया 
है। उदाहरणार्थ, पुराणों में विष्णु का विवेचन करते हुए लेलक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है: 
“समस्त बे्दातसारमयी भागवती कथा का यही प्रयोजन, यही चरम खत है-प्रीत्मिय हृदय 
से भगवान्‌ के चरणों में आत्म-समर्षण। भागवत अगबहीता का हो उप्डइण नहीं है, सुत 
ब्रह्मसूत्र का मर्मप्रकाशक भाष्य भी है। जिस भगवान्‌ व्याल न:हे की कता स 
उपनिषदों के प्रकीर्ण तथ्यों को एक सूत्र में ग्रथित किया, उन्होंने दी भागवत का निर्माण कर 


अपने सूत्रों के उपर अकृत्रिम भाष्य की रचना 


स्वयं कर दो, अतः स्कंदपुराण का यंह अमिमत . 


. सिद्धांत है कि भागवत अह्मसूत्रों का अयोपड इण है । वैष्णव आचायो का भो इस दिष्य में-. 


रेकमटाहै (मागवत धर्म में साय की प्रधानता है। के विषवानुस्प हा 
जो ड्से शुष्क शोघ॑-प्रंथों से मिन्न रच hy Collection. र कि 


विष 


ना 
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नवीन....और....उस्लेछ्य 


; समीक्षक : शिवपूजन सहाय 

” हिन्दी ऋग्वेद ओर हिन्दी-विष्णुपुराण* । हिन्दी-जगत्‌ के उपरिचित साहित्य 
सेवी पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशाखी प्राचीन भारतीय वाङ्मय के सर्भज्ञ विद्वान्‌ हैं 
हिन्द्री-पाठक उनको भूतपूर्व 'गङ्गा'-सस्पादक के रूप में जानते हैं । वह “गङ्गा? बिहार की 
मासिक पत्रिका थी । उसके चेदाङ्क, पुरातत्त्वाकृ, विज्ञानाङ्क आदि विशेषाङ्क प्रसिद्ध हो चुके 
हैं। शास्रीजी की “वैदिक साहित्य” नामक पुस्तक भा हिन्दी-पाउकों के लिए बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुई है। वे अनेक वर्षा से वैदिक, पौराणिक ओर शास्त्रीय साहित्य को छबोध हिन्दी गे 
सुलभ करने के लिए प्रयत्नशील हें । उनकी 'रवेद-संहिता? (हिन्दी-अनुचाद्‌), “दुर्शन-परिचय' 
आदि पुस्तकें केवल हिन्दी जाननेवारे पाठकों के लिए सुगम ओर ज्ञानवर्द्धक हैं । चे साधारण 
जन तक को भारतीय संस्कृति के मूळ स्नोत का पता बताने की .धुन में रगे रहते हैं। आज के 
युग में इसकी बड़ी आवश्यकता भी है । 

शास्रीजी की यह नई पुस्तक (हिन्दी ऋग्वेद) केवल हिन्दी-पाठकों के लिए ही नहीं है 
वैदिक विषयों पर हिन्दी के माध्यम से शोध करनेवाले विद्वानों के लिए भी उपादेय है। 
बड़ी सरळ भाषा में बेद्मंत्रों के भाव ओर अर्थ का स्पष्टीकरण किया गया है । पृष्ठसंख्या 
१४६६ हे ओर ७१ प्रष्ठों की विषय-सूची तथा ७४ पृष्ठों की भूमिका । अनुभवी अनुवादक की 
अनुसन्धानप्रियता ओर श्रमशीळता का अनुमान भूमिका पढ़कर ही किया जा सकता है। जो 
केवळ हिन्दी ही जानते हैं वे इस पुस्तक के सहारे ऋग्वेदु-विषयक बहुतेरी ज्ञातव्य बातें सहज 
., ही जान सकते हैं । अन्त में ऋग्वेद-सम्बन्धी ६४ उल्लेखनीय ग्रन्थों के नाम ओर उन्हें प्राप्त 

- करने के देशी-विदेशी पते भी दे दिये गये हैं । 
` जो लोग संस्कृत ओर अँगरेजी नहीं जानते वे हिन्दी मात्र के माध्यम से ऋग्वेद का 

आशय समझ सकते हैं ओर भूमिका पढ़कर वेद का तत्त्व-महत्त्व भी जान सकते हैं, यही इस 
पुस्तक की विशेषता है । केवळ विषयों की सूची पढ़ जाने से ही ऋग्वेद का असली रूप ध्यान 
में आ जाता है। 

स्थानाभाव के कारण हम अनुवाद के उदाहरण नहीं दे रहे हैं । अनेक स्थळ बड़े ही 
इन्द्र ओर उपदेशप्रद हैं । कितने ही प्रसंग तो काव्य और अलंकार की छटा दिखाकर मुग्ध 
कर देते हैं । मानब-जाति के छख-सौभाग्य के लिए, समाज के अभ्युदय ओर जीवमात्र के 
- कल्याण के छिए, एक-से-एक अनमोल वचन ओर दिव्य भाव ठोर-ठोर मिळ्ते हैं । 

। काहे प्रकरण बढे गूड साम होते हैं । परन्तु आगे-पीछे का क्रम मिलाकर 


ऱ्या 
: ९-अकाशक-इण्डियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद, मूल्य सजिल्द १२)! 

२--प्रकाशक--आर० एलू० बमन ऐण्ड कम्पनी, डाछमियानगरः 
00-0, Panini Kanya "(शाहाबादू? (बिंहपर) सचित्र, सजिल्द १२) | 
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पढ़ने पर साफ खुल जाते हैं । यदि कोई यत्र-तत्र पढ़कर रहस्य समझना चाहेगा तो निराश 
होगा। लेकिन लगातार पढ़ते जाने पर भावार्थ समने में कोई कठिनाई नहीं होगी । अनुवादक 
महोदय विशद रीति से अर्थ समकाने में सफल हुए हैं । 

इस एक ही पुस्तक से जितना उपकार पाठकों का हो सकता है, उतना दूसरी सैकड़ों 
पुस्तकों से भो सम्भव नहीं है । सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कहीं कोई साम्प्रदायिक बात 
नहीं मिळती । मतभेद को तो कहीं गु्ञाइश हो नहों है । जान पड़ता है कि विश्व-भूमणडछ 
को मानवता का हित ध्यान में रखकर मंत्र रचे गये दें । मानव-जीवन के लिए एखशान्ति के 
जितने भी साधन हो सकते हैं, सबका समावेश मंत्रों के अर्थ में इष्टिगोचर होता हे । वेदमंत्रों 
के अमर सन्देश बस सुनने ही योग्य हैं । 

“हविन्दी-विष्णुपुराण' में भी शाख्री जी की जो लम्त्री प्रस्तावना है, चह हिन्दीवालों के 
मनन करने योग्य है । अनुवाद तो ओर भी हुए हैं, पर इतनी शोध-सामग्री किसी में नहीं है। 
जिज्ञाएओं ओर ताकिकों को प्रस्तावना पढ्ने से काफी प्रकाश मिलेगा । पुराण-सम्बन्धी 
श्रान्तियों के दूर करने में भी प्रस्तावना सहायक होगी । शास्त्रीजी ने गवेपणापूण प्रस्तावना 
लिखकर यह सिद्ध कर दिखाया है कि प्राचीन ग्रन्थों का अनुवाद मात्र, आधुनिक वैज्ञानिक 
ढंग की भूमिका के विनां, विशेष लाभदायक नहीं हो सकता । 
समीक्षक : नलिनविलोचन शमां 

` (प्रतिष्ठान और 'परित्राजक की प्रजा?* श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की बहुत रोचक, 
सहज भाव से त्वरित प्रिय बन जानेवालो आत्मसंस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। शांतिप्रिय जी 
और चार्ल्स लेंब के जीवन में ही विचित्र समानता नहीं है, इतित्व में भी है । लेखक पलातक 
अतीत को, वह जब, जहाँ, जितना पकड़ में आता है, चित्रित करता गया है । आनमती 
के इन पिटारों में सजावट नहीं है, छेकिन उनमें दायित्व के साथ सँजोई चीजों के बीच 
मिल जानेवाछे चिथडे और चिरकुट भी बेशकीमत बन गये हैं। शांतिप्रिय जी ने एक साथ 
ही असीम करुणा और कठोर निर्ममता से काम लिया है--अपने बारे में ओर दूसरों के 

भोर अश्च हो उठे हे ॥ 

का कि शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचना में गांधीवाद साहित्यिक | 
स्तर पर उच्चीत हुआ है, और उनकी आलोचनात्मक अमिव्यंजना में गांधी जी की ह्व 
परिष्कृति और सरकता का समन्वय हुआ है। 'प्रतिष्ठान' ओर 'परिबाजक की प्रजा' इस 

बै के आधार हैं । र 
A है चदान! * और 'स्वप्न-सिद्धि की खोज में” । गुजराती वत 
कथाकार जी कन्हैयाळाळ माणिकळाल मुंशी की आत्मकथा, आपि र्त 


और 'स्वप्न-सिद्धि की खोज में जेसे उपन्यासोचित शीर्षकोंवाली पुस्तकों में, प्रस्तुत इ है। टू | | 


न १ ' ३) ठ ना २. ३।)। ४ 
१ और २--इंडियन प्रेस, प्रयाग; बिल्ली लेक का मूल्य 00... 
३ और ४न८्यजकार्मङ्ााप विली मलका मू | 
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“सीधी चढ़ान' का अनुवाद मंजुला वीरदेव ने ओर 'स्वप्न-सिद्धि की खोज में? का प्रवासीछाछ 
वर्मा .मालवीय ने किया है। इस आत्म-संस्मरण में पाठक को बहुपथीन व्यक्तित्व और 
प्रतिभा के मनुष्य के घटना-बहुळ, बहुवर्ण जीवन को झाँकी उस तरह मिलती है, जिस तरह 
कभी-कभी पट खोले जानेवारे प्रासाद की झाँकी दर्शक को सकभ हो जाती है । यह एक ऐते - 
महत्त्वाकांक्षी मनुष्य के जोवन को कथा है जिसे जेते चाहा है, जिया है, ओर जो चाहा है, 
उसे प्रांत किया है, ओर यह सब जितने रोचक ढंगसे सम्भव हे, लिखने में सफल भी हुआ है। 

इन पुस्तकों में प्रस्तुत आत्मसंस्मरण में आत्मीयता कम ओर अस्मिता अधिक है। 
प्रतिष्ठान” ओर 'परित्राजक की प्रजा? तथा 'सीघी चढ़ान? ओर ' -सिद्धि की खोज में! 
अपने घेषम्य में तुलनीय हैं ! 

'भारत-विभाजन की कहानी" के लेखक श्री एलन केंपवेछ जान्सन लाई 
माउंटबेटन के 'प्रेस-एटेची? थे। देनंदिनी के रूप में अँगरेजी में लिखित उनकी पुस्तक “मिशन 
चिद माउंटवेटन? प्रसिद्धि प्रास कर चुकी हे । उक्त पुस्तक का अनुवाद श्री रनंवीर सक्सेना 
ने किया है, जिसके संपादक हैं श्री यशपाल जैन । 

पुस्तक में 'भारत के बँटवारे तथा सत्ता-हस्तांतण की आंतरिक कहानी है!” यह 
प्रकाशकीय संकेत सर्दथा संगत है। मूळ लेखक ने एक लोमहर्षक औपन्यासिक वृत्तांत का 
ऐसा आँखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया है कि यह मान लेना पड़ता है कि 'सत्य गल्प से 
विचित्रतर होता है? . अनुवाद की भाषा सरल ओर परिमाजित है और मूळ की 
रोचकता अक्षुगण । 

खजूर के पेड़'* रामेश्‍वरनाथ तिवारी के व्यक्तिगत निवंघों के इस संग्रह में खजूर के 
पेड़, अखबार, काँटियाँ, ट्रक-यात्रा, खिइको से, थे प्रणाम करते हैं, भूमिका लिख रहा हुँ, माटी 
के राम, धुव-तारा, ठाकुर, तीन चित्र, प्रातः अटन, थप-थप, आज सनीचर है, अतिथिदेवो भव, 
बेकारी, दो बरस का बचपन, चीनी नहीं चाय, यह राजधानी की सड़क है, घाट से चलिए, 
खानाबदोश का संसार और अस्तव्यस्तता ये बाईस ऐसे निबंध हैं, जिनमें व्यक्तिगत निर्बंध के - 
गुण यथेष्ट मात्रा में वर्तमान हैं । लेखक ने इन्हें वेयक्तिक निबंध कहा है। मेरी इष्टि में संग्रह 
का तेईैसवां ओर अन्तिम निबन्ध 'बवूळ और गुलाब” भळे ही वैयक्तिक निबंध कह छिया 
जाए, दूसरे निबंध तो व्यक्तिगत ही हैं । व्यक्तिगत और वैयक्तिक इन दोनों अभिघेयों में हिन्दी 
के विद्वान्‌ पार्थक्य नहीं निभाते, किन्तु व्यक्तिगत और वैयक्तिक अँगरेजी के 'पर्सनछ” और 
: “इशिडिविडुअळ' के पर्याय हैं । निबंध ढेखक के व्यक्तिगत तत्त्व के कारण ही महत्त्वपूर्ण साहित्यिक 
रूप माना जाता है। जिस निबंध में इस तत्त्व के विपरीत लेखक की वैयक्तिकता प्रमुख हो 
जाती है उसमें करारा व्यंग्य भले हो, पाठक के साथ आत्मीयवापूर्ण मैत्री स्थापित करने की 
क्षमता नहीं रहती । 2 


१_सस्ता साहित्य-मंडळ, नई दिल्ली; मूल्य ४) । स 
सुम प्रकाशन, कुसुमपुरी, पटना ३; मूल्य १) । 


~ 
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तिवारी ज़ी ने महत्त्वरहित-से छगनेवाके ऐसे विषयों को भी पाठक के लिए सार्थक बना 
दिये हैं जो विशेष मनोदशा के क्षणा में उनके लिए इतने अर्थपूण हो गए होंगे कि वे उन्हें 
बिसरा नहीं सके हैं। अन्तिम निबन्ध में लेखक ने दूसरे का परिहास किया है। यह निर्मल 
हास नहीं है, किन्तु संग्रह में यह निबन्ध अपवाद है। अन्य निबन्धो की गुदगुदी कभी चिकोटी 
नहीं बनती । हिन्दी में निर्मल हासवाले इस श्रेणी के बहुत अधिक निबन्ध नहीं पाये जाते । 


“बाबा बटेसरनाथ' " नागार्जुन का यह छोटा-सा उपन्यास जानपदिक जीवन का 
जानपदिक. हिन्दी में छिखा हुआ उपन्यास है । किसी भी समुन्नत ओर परिनिष्ठित भाषा 
की लक्ष्मणरेखा को गलप ही अतिक्रांत करती है, क्योंकि यही जीवन का समीपतम साहित्यिक 
रूप है ओर इसके लिए भाषा के बने-बनाये सांचे अपयांपत सिद्ध होते हैं । जानपदिक हिन्दी 
में प्रेमचन्द के प्राग्मावी उपन्यासकारो ने कथोपथन लिखे थे, किन्तु स्वयं प्रेमचन्द॒ ने अटट 
गाँवों का वातावरण भोर ग्रामीणों का वार्तालाप भी परिनिष्ठित हिन्दी के द्वारा असम्भवप्राय 
सफलता के साथ प्रस्तुत किया था। हिन्दी अब इतनी परिष्कृत ओर प्रतिमित हो चुकी 
है कि उसमें जानपदिक या आंचलिक भाषाओं के रूप गल्प के माध्यम से सन्निवि्ट किये 
जा सकते हैं। बँगका में इस प्रबृत्ति को कुछ पहले से ही प्रश्नय मिळने छगा था। हिन्दी 
में इसके नव-प्रव्तन का श्रेय नागाजुन को है । 

«बाबा बटेसरनाथ' की आंचछिकता उसकी भाषा ओर वातावरण तक ही सीमित है 
आंचलिक जीवन का चित्रण छेखक ने वैसा किया है, जैसा वह देखना चाहता है। 'बात्रा बटेसर 
नाथ', जिस सांचे में ढाळा गया है वह 'रतिनाथ की चाची? ओर 'बलचनमा' के सांचे से भिन्न 
नहीं है। यदि उसकी अपनी कोई विलक्षणता है तो यह कि गाँव का पुराना बरगद- बाबा 
बरेसरनाथ--प्रतीकात्मकता की दृष्टि से 'हँसिया-हथोड़ा' की श्रेणी में स्थापित कर दिया गा 
है। कालिदास ने एक स्थान पर ऋषियों के शमु की (वर-)प्रोह से तुलना को है; नागाजुन 
को कदाचित. बट -प्ररोह को देख कर अपने भुक्तोज्कितवाद के महर्षि की याद आ गई है! 


“अमराई की छाँह भे” वीरेन्द्र नारायण का यह उपन्यास भी उपयुक्त भाषा 
"सम्बन्धी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नागाजुन के उपन्यासों के साथ 'अमराई की . 
छाँद में' केवळ इसी दृष्टि से तुलनीय है। नागाजुन ने आँचलिक भाषा ओर वाताबरण का 
निर्वाह करते हुए भी, अपनी कथावस्तु और पात्रों को अंततः विकलांग बनाकर भी अपनी 
पसन्द के सांचे में जेसे-रेसे बिठाछ दिया है। 'असराई की छाँह में” ग्रामीण जीवन का 
यथातथ चित्र उपस्थित कर देना ही छेखक ने पयां सममा है । फलतः उसके चित्र वस्तुतः 

१--राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली; मूल्य द रारन, दडी मूल्य गीत Sa ` ; > 
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और शरतूचन्द्र की छपरिचित पात्रियों की अनुकृति.हे । हम इस जान चूफकर की गई अनुकृति 
की सार्थकता के कायल नहीं है । 

लेखक ने जितने आग्रह के साथ यांचलिक शब्दों का प्रयोग किया है, उतने ही 
अवधान के साथ हिन्दी के शब्दों का भी करता, यह उचित था । पुस्तक का आवरण पुस्तक 
के साथ न्याय नहीं करता । 


“बहता तिनका?* कमळ जोशी के इस उपन्यास में हमें वस्तुतः पुराने ढंग की एक 
बहुत लम्बी कहानी ही पढ्ने को मिलती है । यदि हम यह नहीं भी जानते कि कमल जोशी 
ने कहानियाँ लिखने में सफलता पाई है, तो भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते । कभी-कभी 
साहित्य के किसी एक रूप में अभ्यस्त होने के बाद दूसरे मिलते-जुल्ते, किन्तु तत्त्वतः 
भिन्न रूपों के माध्यम से अपने को व्यक्त करना लेखक के लिए कठिन हो जाता है। 
जोशीजो ने इस कठिनता पर विजय नहीं पाई है, ओर जिस वस्तु को थे पुक सफळ छोटी 
कहानी के रूप में उपस्थित कर पाते, उसे उन्होंने उपन्यासो चित विस्तार तो दे दिया है, किन्तु 
स्थापत्य नहीं दे सके हैं । पात्र चिपटे रह गए हैं ओर गोलाई में चित्रित होकर सजीव नहीं 
बन सके हैं । स्थापत्य की तरह भाषा भीं शिथिल है । 


“बाहर-भीतर” डा० देवराज का नातिदीर्घ ओर, इसी कारण, नात्यपठनीय उप- 
. न्यास है । इस उपन्यास में इसी लेखक के बृहत्काय उपन्यास 'पथ की खोज” की अनेक 
अधगढ़ी मूत्तियों में से एक, जेसे-तेसे करके, आकृति पा गई है । लेखक के अनुभव का बाहर- 
भीतर छांगूछ-ब्त्त की तरह स्वल्प-परिधि है। प्रथम पुरुष में लिखा उपन्यास इस तथ्य का 
पर्याप्त संकेत दे देता है । अपनी कहानी छनाने को उद्यत नायक ने साफगोई के साथ, पहली 
पंक्ति ही यह लिखी है--'में लेलक नहीं हँ"! 


प्रेत की छाया २ ओर “विधाता की भूल! श्री ज्योतींद्रनाथ की छोटी कहानियों 

के संग्रह हैं । लेखक के पास कहने लायक किल्सों की कमी नहीं है । उसके पास कहने छायक 
ढंग भी है। इन उपादानों के अतिरिक्त भी उत्कृष्ट कहानियों में बहुत कुछ रहता है, जिनका 
अस्तुत संग्रह की कहानियों में अभाव है। ज्योतींद्रनाथ ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की 
है, ओर जो उनके बस की बात है, उसका भरोसा रखा है । जब कहने को किस्सा नहीं रह 
जाता, तब कुशळ छेखक अपरिचित ओर रूमानी प्राकृतिक पृष्ठभूमि के कवित्वपूर्ण वर्णन या 

अन्य कोशछों से इस अभाव को आच्छादित कर देते हैं । ज्योतींद्र की अनेक कहानियाँ अनगढ़ 
१--नवयुग प्रकाशन, २८१ चावडी बाजार, दिल्ली; मूल्य २) । 
२-राजकमळ प्रकाशन, दिल्ली; मूल्य १।।।=) । 
३--अरुण पुस्तेक-माळा; ढह्देरियासराय; मूल्य १॥) । 
४--राजेन्दर प्रकाशन, अबरपोखर, पहला 08 मत । _ . 
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रह गई हैं, किन्तु यह इससे अच्छा है कि गेरजरूरी नकाशी से खूबसूरती पैदा की जाय । | 
` सधी कारीगरी से सहज अनगढ़पन ही भला ! छ 
`  ज्योतींद्रनाथ ने बहुधा घटनाओं का वर्णन किया है और उनमें की कहानी नहीं देखी 
है । किन्तु दोनों संग्रहों में ऐसी भी अनेक कहानियाँ हैं, जिनमें एक घटना सीधे कह दी गई 


है ओर कहानी अनायास उभर आई है--एक ही बिंदु को उद्धासित कर देनेवाली केंद्रित 
प्रकाश-रेखा ! 


'ऊटपटाँग' * अल्बर्ट कृष्ण अळी को हास्य रस की गद्य तथा पद्य-रचनाओं का 
सार्थक नामधेय संग्रह है । इन रचनाओं का हास्य तमाचे की छडी--'स्लैप-स्टिक का शश 
“है, जिसका प्रयोग हाल-हाळ तके पात्र-विशेष मंच पर करता था. और जो आज भी सवस में 
इस्तेमाल में देखा जाता है । कु 2 
संधि-संदेश” २ स्व० दामोदर सहाय 'कविकिकरः लिखित खंड-काव्य दै .। 

“कविकिकर' जी समय ओर शेली दोनों इश्यों से द्विवेदी-युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 
खंड-काव्य १६२६ ३० में ही रचित हुआ था । यह दुर्भाग्य की यात है कि इसका प्रकाशन 
इतने दिनों के बाद हुआ है। यदि यह बीस वर्ष पूर्व ही प्रकाशित हो गया होता तो'उस 
युग के श्रेष्ठ खंड-काव्यों में इसकी गणना होती । इसके विलंबित प्रकाशन का भी साहित्यिक 
इतिहास के लिए पर्याप्त महत्त्व हे । ; a 

“जिन्दगी का नशा"? वीरेन्द्र नारायणं का ऐसा नाटक है, जिससे अभिनय के योग्य 

नाटक दूते चनेवाछे गेरपेशेवर नाटक्रेमियों को प्रसन्न होना चाहिए यथपि हम नहीं 
जानते कि वह उनकी दृष्टि में भी आया है, क्योंकि जिस नगर में इसका प्रकाशन हुआ है 
उसीमें ऐसे नाटक खेले जा रहे हैं जो सिर्फ कइने भर को नाटक हैं। नाटक की घटनाएँ 
. दो-एक कमरों में ही घटती हैं, पात्र तीन-चार ही हैं । बातचीत. ऐसी, जैसी मनुष्य करते है, 
वैसी नहीं जेसी हिन्दी के प्रायः सभी नाटककार छिखते चळे जा रहे हैं, ओर अंक केवळ तीन 
. हैं, अंक को खंडित करनेवाले 'दृश्य' एक भी नहीं । अंक-विधान की यह योजना पृथ्वीराज ने 
अपने मन्त्र के द्वारा हिन्दी के नाटककारों के लिए परिचित बनाई है, किन्तु स्वयं प्रसाद ने 
“अपने अन्तिम नाटक भुवस्वासिनी में, तदुपरान्त कृपानाथ मिश्र ओर छत्मीनारापण मित्र. 
ने यही योजना अपनाई है और पृथ्वीराज के मंच के आदिसांव के बहुत पहले से ही । इधर 
“अशक? ने पुकाधिक आ ओर अब बीरेन्द्र अः ने, यह शोज पया कर सपने 
अभिनेय अन्विति-युक्त बनाया है । ; 
र त के, गरतचन्द्र के जीवन पर आधारित, एक दूसरे नाटक के कुछ 
अंग हमने पढ़े है। शरतचन्द्र के सम्वन्ध में ऐसी अभिरुचि सेः रा स 


ताजा --अशोक प्रेस, पटना ६ मूल्य १॥)॥ 
र हिल सार शीतलपुर, बरेजा; मूल्य १) । 
३- अन्थमाढाकार्माकररई। मुल्य)... शि र 


Digitized By Slddhanta 000 Gyaan Kosha 


निर्माण संभव-है। किन्तु, शरतचन्द्र की जो छाप : वीरेन्द्र की कृतियों पर है, वह अहितकर 
है। आवरण के चित्र से, भय है, नाटक का निर्देशक -गुसराइ हो जा सकता है, यदि उस 
पर ध्यान-चले जाने के बाद भी उसमें नाटक के निर्देशन की प्रेरणा अवशिष्ट रह जाए ! 


` 'आमेर शाल्र-भंडार, जयपुर, की ग्रंथ-सूची?* और “राजस्थान के जैन शाख्- 
भंडारों की ग्रंथ-सूची? (द्वितीय भाग)* के संपादक श्रीकस्तूरचंद कासलीवाल ने इस ग्रंथ- 
सूचियों के रूप में प्राच्य-विद्या-सम्बन्धी शोध के लिए महत्त्वपूर्ण आधार-शिछा प्रस्तुत की है । 
- प्रथम सूची के आवरण-एष्ड पर केवळ आमेर शासत्र-आांडार का ही उल्लेख है, कितु भीतर 
- सहावीर शाख-भांढार में संग्रहीत पुस्तकों की भी सूची है । समय की दृष्टि से बाद में प्रकाशित 
::सुची के नाम में विषयानुरूप. व्यापकता है ओर उसकी योजना भी अधिक. उन्यवस्थित. और 
छविधाजनक है । उदाहरण के लिए, पहली सूची में विषय की दृष्टि से एथक वर्गा की (सिंद्धात 
६ पुवं चर्चा, -घर्म एवं आचार शास्त्र, आदि) कोई योजना नहीं है, यद्यपि पोथियों के विवरण में ही 
, विषय-निर्देश कर दिया गया है । यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि द्वितीय पुस्तक ' . 
` प्रथम पुस्तक का द्वितीय भाग है अथवा उसका अपना कोई प्रथम भाग भी है ।- हम अनुभव 
करते हैं कि पहली बात ही सही है । दोनों पुस्तकों की प्रकाशन-संस्था स्पष्टतः एक है, कितु 
नाम में. एक्ररूपता नहीं है । हम समभते हैं, द्वितीय पुस्तक में जिस तरह पुस्तकों के विवरण 
को योजना अधिक वेज्ञानिक बना छी गई है, उसी तरह उसमें अन्य छोटी-मोटी बातों को भी 
निश्चित कर लिया गया है ओर उन्हीं के अनुसार अन्य भागों का प्रकाशन होगा । 

-; ` इन नगण्य त्रुटियों का उल्लेख कर छेने के बाद, इन सूचियों की प्रशंसा में जो कुछ 
कहा .जाए, वह थोड़ा ही होगा । संपादक का यह दावा निराधार नहीं है कि 'आमेर शाख 
भंडार “की ग्रंथ-सूची एवं प्रशस्ति-संग्रह के प्रकाशित हो जाने से अपभ्रंश भाषा के विशाल 
साहित्य का परिचय विद्वानों को मिला, जिससे अपभ्रंश साहित्य की लोकप्रियता का बिस्तार 
एवं उसकी विशेषताएँ विद्वानों को मालूम हुईं । पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी उपयोगिता 
स्वीकार करते हुए, अपनी पुस्तक "हिदी साहित्य का आदिकाळ' में लिखा है, 'परवर्त्ती हिदी 
साहित्य के काव्य-रूप के अध्ययन में ये पुस्तकें बहुत सहायक हैं । | 
९ सखामेर गाख-भांडार में छरक्षित पोथियो की संख्या का निदेश नहीं हे; अनुमानतः एक 
हजार पोभियों: का विवरण दिया गया हे। . | 

इस भांडार के ग्रंथों के साथ ही साथ महावीर शाद्-भांडार की जो सूची है 
डसमें ३०८ पोथियों का विवरण है । जैन भांडारो के आलोच्य दूसरे सूची-ग्रंथ में कुछ 

२६२६ पोथियों का विवरण है । इस सूची के संपादकीय वक्तव्य से सूचित होता है कि अकेले 
जयपुर फे सात शास्त्र-भांडारो में उरक्षित दस हजार पोधियों की सूची बन चुकी है ओर 
उसका शीघ्र प्रकाशन होगा । हमें विश्वास है, इस या इस क्रम की अन्य सूचियों के प्रकाशन 


a 00 0007 0 वास्‌ ह बल था अन्य साया याच 
१ ओर २--श्री दिगंबर जेन महाबीर अतिशय क्षेत्र कमेटी, महावीर पार्क 
रोड, जयपुर; पहले का मूल्य ५), दूसरे का ८)। 
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में अर्थाभाव बाधक नहीं होगा । अवश्य ही, यदि आवश्यकता हो, पर्याप्त सरकारी सहायता 
खलभ होने में कठिनाई न होगी। ' | 
इन भांडारों में मुख्यतः संस्कृत, अपभ्रंश ओर हिदी की पोथियां हैं । हिंदी के शोध- ' 
कर्ताओ का यह पुनीत कर्तव्य है कि थे अपभ्रंश ओर हिदी की पोथियों का प्रत्यक्ष परीक्षण 
करें और उन्हें संपादित कर मुद्रणार्थ प्रस्तुत करें। यह हिंदी की साधनसपन्न संस्थाओं में 
तनिक भी विवेक होगा तो चे इनके मुद्रण आदि के लिए उसी तरह व्यवस्था करेंगी जिस 
तरह अन्य, और अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण, काया ओर उत्सबों तक के लिए वे 'चंदा ओर 
सरकारी अनुदान वसूळ कर अद्कीली व्यवस्था करती दें । ६ 
हम यह भी आशा करते हैं कि इन सूचियों से हिंदो के विद्वानों के उस सूची-पांडित्य 
` को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जिसके छिए वे प्रसिद्ध हैं ! > 
'वेदोद्यान के चुने हुए फूल'* 'गुर्कुल-स्वांघ्याय-मंजरी का २३ वां पुष्प” है। इस एक - 
ही पुष्प में ऐसा दिव्य सौरभ है, जिससे कोई भी साहिय-रसिकं आप्यायित हो जायगा। ._ 
प्रारम्भ में रेखक, श्री प्रियत्रत वेदवाचस्पति, की बाईस पएष्ठों की इचितित भूमिका, 
है, जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक वाङ्मय आदि विषयों का, इृष्टिकोण-विशेष से, प्रतिपादन 
किया गया है, जिससे सबका पूर्णतः सहमत होना संभव नहीं है, किन्तु जिसकी प्रोह से . 
किया जा सकता । क 
कु pee छोड़कर, पुस्तक प्रायः दो सौ एट की है, ओर इतनें में ही वेद, शश्वर,. . 
. सृष्टि, उपासना, स्वास्थ्य ओर जीवन-शक्ति, ब्रह्म, गृहस्थ, राप्ट्रनिर्माण आदि खंडो के 
अन्तर्गत ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा यजुवेंद से तत्‌-तत, विषयों के सम्बन्ध में प्रायः नहा 
मंत्र, सानुवाद और सविबेचन, संकलित किये गये हैं। हमने वेद को भगवान्‌ माना है: 
उससे द्र होते गए हैं--जिसे भगवान्‌ सान (लिया उसे समझने का, उसके समीप रहने का 
प्रयत्न कैसा ! प्रियत्रत जो के इस ग्रन्थ से वेदिक साहित्य और उसे भगवत्स्वरूप से 
बालों के बीच को दूरी ही नहीं हटेगी, दर्शन और काव्य के ऐसे प्रेमियों के लिए भी तथ्य 
स्वाति रोगा क नोज हिन्दी में बंडवा आर. सि झिया हे! 
मोटे कागज पर उसुब्रित, सजिल्द पुस्तक का मूल्य केक चार रुपये हे-र्‍जो हिन्दी की इधर 
की औसत पुस्तकों के मूल्य की तुळना में “न्यौछावर मात्र है। । ही 
'वेद-सार?* भी विश्वबन्धु के द्वारा प्रस्तत बहुत इछ उ है तो दैकलन कटे 
है। यदि वैदिक साहिल से प्रारंभिक परिचय प्राप्त करना अभी हो ह ल 
और तब 'वेदोद्यान के चुने हुए फूछ” का उपयोग किया जा सकता है । र 
र, क तट ओर छ मा रिदा ब 
१- प्रकाशन-मन्दिण गुरकुळ विश्‍वविद्याल्य, काँगड़ीः हरिर मूल्य ४) ! 
२ बिश्वेश्वरानन्दु प्रकाशन) होश्यारपुर! मूल्य १)! 
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की. रूघुता के बावजूद, पूर्वालोचित पुस्तक से घट कर नहीं है। छरुचिपूर्ण मुद्रण और स्वरुप 
मूल्य इस संकछन की भी प्रशंसनीय, विशेषताएँ हैं । वैदिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने के 
लिए ऐसे उपयोगी साधनों को छळभ बनानेवाली दोनों संस्थाएँ अभिनन्दनीय हे॥ | 
समीक्षक : श्रीरंजन सूरिदेव 
'मूच्छेना?* और 'हिमशिखर?२ । 'मूच्छेना' श्रीर्दजी के सतहत्तर गीतों का संग्रह , 
है। प्रत्येक गीत में कवि की अन्तब् ति ओर उसकी आन्तरिक कोमलता का संकेत स्पष्ट है। 
कवि ने आकांक्षाओं से आकुळ अपनी अन्त त्ति, रागात्मक अनुभूति एवं कल्पना. के सहारे . 
विषय-वस्तु को आदर्श एवं भावात्मक बना दिया है । मूर्च्छना में एक ही वस्तु से आविभूत 
विभिन्न मानसिक प्रतिक्रियाओं के शब्द-चित्र हैं, जिनमें कवि की अपनी आकांक्षाओं, अपने 
ल्वप्नों ओर अपने विचारों की अभिव्यक्ति है । विषयाभिव्यक्ति के बिस्तार के लिए आकुछ . 
अभिव्यज्ननाभो को अपने माध्यम की परिधि में सिमटना पढ़ा है । फलतः, . मूच्छंना के गीतों 
में विचार ओर अनुभूति के सौदर्य के साथ ही संवेदनशीलता और प्रभविष्णुता का. समावेश | 
हो गया है। संग्रहीत गीतों में शब्द्‌-चमत्कार, नाद-सोन्दर्य एवं भाषा-सोष्ठव की त्रिपथगा ' 
तरंगित हो उठी. है । ५ | 

.- इन गीतों के भाषा-सोष्ठव, शब्द-चयन एवं छन्द और ज्य पर श्री मैथिलीशरण गुप्त 
का प्रभाव है, किन्तु कवि की अपनी रेखाएँ, अपने रंग भी हैं । 

. “हिसशिखरः श्री रूजी की छत्तीस राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह है। इस संग्रह की 
कविताओं को रेखाएँ, यथार्थवादिता की ओर आग्रहशोल रहने के कारण, कुछ ज्यादा स्पष्ट हैं। 
इनमें ऐसे मानवीय दृष्टिकोण का प्राधान्य है, जो केवळ मानव-समाज की ओर ही नहीं, अपितु ' 
अपने देश, जाति ओर सभ्यता-संस्कृति की ओर भो उन्मुख है । राष्ट्रीय जागरण की उद्भावना ' 
की दृष्टि से 'दिमशिखर', “शहीद-गीत', 'सत्यरथ', 'चुनौ तियां?, “नया बिहान', शीर्षक कविताएँ 
ओजपूर्ण हैं । अन्धकार पर सुस्कुरानेवाळे और फूलों के चरण छेकर भी अंगार पर चळनेवाले 
` घोर 'सत्यरथ' के लिए कवि की उत्तेजना देखिये-- > 

“बढ़ते चलो, हे सत्यरथ, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो । 

, इर ओर बादल छा रहे, घहरा रहे इहरा रहे, 

काले क्षितिज के क्षेत्र में विदूयुद्‌ ध्वजा फहरा रहे; 
` धमका रहा पर्वत-शिखर, शर छोड़ निर्भर के प्रखर; 

बस सावधान ! वहीं ठहर, गुरां रहे दिङ्झुख मुखर; 

नटराज के इग से बढ़ा, भूचाल के रथ पर चढ़ा; 

तूफान को छलकारता, संवर्त आता है बढ़ा; 

पर बढ़ चळे तब तर्क क्या, हे क्रान्तिपद्‌ ! बढ़ते चलो ।” 


भाषा ओर भाव की दृष्टि से आळोचित दोनों कविता-संग्रहों में कवि की मैंजी हुई. 
काव्य-प्रतिभा के दर्शन होते हैं । CE कर 


१ और २ चाणक्य-प्रकाशन, पटना ४;मूल्य दो-दो रुपये |... 
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संकलन 
द्रविड़ देश में तुलसी-रामायण 
मद्रास प्रांत में चार भाषाएँ बोली जाती हैं---तमिल, तेछगू, कन्नड तथा मलूयलम । ये 
भाषाएँ द्रविड परिवार की हैं । इन भाषाओं में तमिळ सबसे पुरानी भाषा है । इस भाषा 
का साहित्य तथा शिलालेख ईसा के दो हजार वर्ष पहले तक के मिलते हैं । बाकी भाषाओं में 
प्रामाणिक साहित्य तथा शिळालेख इसवी सन्‌ १००० वर्ष के बाद से ही मिलते हैं मेरे विचार 
से ईलवी सन्‌ की दसवीं शताब्दि ही हिन्दी भाषा की भी जन्म-शतान्दि कही जा सकती है । 
जनसंख्या की दृष्टि से तमिळ तीन करोड़ लोगों की मातृभाषा है। सिछोन (लंका) 
के उत्तरी भागों में भी तमिळ बोली जाती है। तेलगू साढ़े तीन करोड़ लोग बोलते हैं । 
कन्नड दो करोड़ लोगों की मातृभाषा है । मझ्यलम एक करोड़ लोग बोज्ते हैं । स्थान की 
दृष्टि से दक्षिण-भारत में मद्रास शहर के उत्तर में १० जिलों में तेलगू बोली जाती है। मेसूर, 
मंगछूर तथा हुबली की तरफ कन्नड भाषा प्रचलित है । त्रिवाँकुर, कोचीन तथा माळावार में 
मरूयछम बोली जाती है । 
इन सभी भाषाओं में प्रारम्भ से ही विषय तथा शब्दों में संस्कृत आपा का प्रभाव 
दिखाई देता है। संल्कृत-साहित्य में रामायण तथा महाभारत का प्रभाव द्राविडी भाषाओं में 
स्पष्ट झछकता है । यदि इन दोनों महाकाव्यों को द्राविडी भाषा-साहिलय का मेख्ंड कहें तो 
अत्युक्ति नहीं होगी । रामायण की कथा अत्यंत प्रचद्धित है । चारो द्राविडी भाषाओं में संस्कृत: 
की बाल्सीकि रामायण का रंग पक्का चढ़ गया है, तमिळ भाषा में 'कंब' रामायण महानाटक 
है जो बाल्मीकि रामायण के टक्कर का है। साथ ही साथ मोलिक भी है । तेळगू, कन्नड तथा 
मळ्यळम भाषाओं में रामकथा की पुस्तकें या काव्य हैं, किन्तु वे रामायण के अनुवाद-से 
प्रतीत होते हैं। तमिळ-रामायण की 'भाँति उनमें मोटिकता नहीं है। 
कहा जाता है, तामिळ देश में एक शेव साधु--छुमारगुरु द्ल्छी के दरबार में गये हुए 
थे । सुगळ बादशाहों के आग्रह से वे तमिळ कंब रासावण का प्रवचन, उत्तर मारत में दिएकी, 
प्रयाग, काशी आदि नगरों में, हिन्दी भाषा में करने छगे थे । गोस्वामी तुरूसीदास जी उन 
प्रवचन-सभाओं में उपस्थित रहते थे । तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपनी रामायण में द्रविड शेव के 
किया था। इसीलिए तुळसी-रासायण में छाक्षापाक की 
सुन्दर उद्धरणों का भी समन्वय 
। 
मधुरता ba में तुझसी-रामायण का पूरा अनुवाद अब तक नहीं हुआ है। हां, 
छोगों ने रामायण के कतिपय अंशों का अनुवाद अवश्य किया है। सर्वप्रथम तमिछ भाषा 
रन वा हे । स्वर्गीय रघुवरदयाळ सि ने (जिनकी जन्मभूमि 
में तुझसी-रामायण का अनुवाद इशा Ce 
खाबाद्‌ (उत्तर-प्रदेश) होते हुए भी जो तामिछ:देश में बस गये थे) कुछ दोहों तथा . 
दौपाइथों का अनुवाद तमिल में किया था । गुहा ने भी गोस्वामी तुळसीदासको रामायण का _ 
को छोग बढे चाव से पढ़ते हैं तथा सुळ रामायण - 
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`` पढ़ने की इच्छा से हिन्दी भाषा को सीखना आरंभ कर दिया है । आंध्र देश में तेलगू भाषा. 


के द्वारा तुलसी-रामायण का कथा-वाचन होता है । हजारों की संख्या में लोग रामायण की 
कथा छनने के लिए जमा होते हैं । कन्नड तथा मल्यल्म में तुलूसी-रामायण का पूरा अनुवाद 
अबतक नहीं हुआ हे । किन्तु, लोग तुलसीदास के नाम से अधिक परिचित हें । इसका सुख्य 
कारण महात्मा गाँधी जी हें । राजनीतिक बातों के साथ घे तुलुली-रामायण तथा भगवदूगीता 
की महिमा पर भी दक्षिण में भाषण देते थे । इसका प्रभाव जनतां पर अधिक पड़ा । . 


™ 


अब समय आ गया है कि दक्षिण-भारत के निवासी गोस्थासी तुलसीदास जी के 


रामचरित मानस का अध्ययन द्राविडी भाषा की रामायण के साथ तुलनात्मक इषि से करें । 


( देनिक 'असृत-पत्रिकाः, प्रयाग; ७ अगस्त १६४ ०) 


साहित्य में पन्न और डायरी का महत्त्व 
कितने ही साहित्यकारों के पत्र साहित्य में अक्षय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। पत्र ही 


नहीं, कुछ छोगों की डायरी भी साहित्य में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। डायरी. 


अथवा पन्न में व्यक्तिगत जोवन की ही बातों की चर्चा रहती है । परन्तु, उसमें रचना की 
. एक ऐसी कुशलता व्यक्त होती है, जिसके कारण उसकी गणना साहित्य में हो जाती है । 


काव्य, नाटक, उपन्यास आदि साहित्य के अंगों में जो एक सौष्ठव रहता है, उसके कारण . 


उनके द्वारा सभी पाठकों को एक विशेष रस की प्राप्ति होती है। कळा की इसी विशेषता 
के कारण वे सब पाठकों के लिए चिरंतन आनन्द के साधन हो जाते है । डायरी ओर पत्र 
में भी जब कळा की यही विशेषता व्यक्त होती है, तब उनके द्वारा भी पाठकों को एक अपूर्व 
रस को अनुभूति होती है । अँगरेजी साहित्य में कई छेखक अपने पत्र और डायरी के कारण 
अक्षय यश के पान्न हो चुके हैं। उनकी ऐसी रचनाओं की गणना स्थायी साहित्य में होती 
है। अंगरेजी के एक प्रसिद्ध लेखक ने छिखा है, “मन की एक विशेष स्थिति में होरेस 
वाल्पोळ के पत्र विशेष आनन्दप्रद हो जाते हैं। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वह छोगों का 
एक ऐसा. साथी है, जिसके साहचर्य में हमछोगों को कभी विरक्ति नहीं होती । यह सच है कि 


उसके पत्रों में व्यंग्य है, आक्षेप है, तिरस्कार है और सहृदयता भी नहीं है । परन्तु, उसकी ` 


' रचना में एक ऐसा आकर्षण है कि हम सब लोग उसके वशीभूत हो जाते हें । उसके पत्रों 
को पढ़ते समय हमें ऐसा जान पड़ता है, मानों इम किसी अपरिचित देश की यात्रा कर रहे 
हैं; परन्तु हम ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, जिसके छिए वह स्थान बिल्कुल ही अपरिचित 
नहीं है। वह उस स्थान के सभी व्यक्तियों को जानता है, सभी स्थलों को देख चुका है 
ओर कहीं भी उसे किसी प्रकार की अड्चन नहीं होती । हम अनायास ही उसके साथ सभी 
स्थानों में पहुँच जाते हैं। उसके युग का सारा समाज हमळोगों के समक्ष उपस्थित हो 
जाता है। उस युग की बड़ी-छोटी कोई भी बात उसके लिए उपेक्षणीय नहीं है। निन्दा 

भर कलंक की बात तक इसको माग हेते हैं। हो 


विस्म, होता, है और कोवहळ सी। “ 
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उसके वर्णन की यह विशेषता है कि चित्रपट की तरह वह युग हमलोगो के लिए 
“प्रत्यक्ष हो जाता है ।” | 
यह विशेषता एकमात्र वालपोल के ही पत्रों में प्रकट नहों हुई है । अँगरेजी साहित्य 
में अन्य , पत्रों ओर डायरियों में भी यही विशेषता देखी जाती है । पन्द्रदवी शताब्दी का 
चित्र पेन-छेटर में व्यक्त हुआ है। सत्रहवीं शताब्दी क्रा चित्र पेपोज की डायरी में विद्यमान 
है | फाक्स ओर वेस्छे के जर्नल भी इसी बात के लिए प्रसिद्ध हैं। उर्दू साहित्य में गाछित्र 
` के जो पत्र , प्रकाशित हुए हैं, उनमें भी तत्कालीन युग की प्रतिच्छाया स्पष्ट रूप से लक्षित 
हो जाती है। 
सच पूछिये, तो रसात्मक पत्र मन की उस स्वच्छन्द अवस्था में लिखे जाते हैं, जब 
लेखक .स्वयं पत्र लिखने में ही एक उमंग का अनुभव करता हे । उन्हें लेखक स्वांतःएख के 
लिए लिखता है। इसीसे जीवन की अत्यन्त क्षुद्र बात भी रसमयी हो जाती है। यो ठो 
आवश्यकता पढ्ने.पर सभी लोगों को पत्र लिखने पब्ते: है । उन पत्रों की महत्ता 
' तभी तक रहती है, जबतक जिसके लिए वह पत्र लिखे जाते हैं, वे उन्हें पढ़ नहीं लेते । 
` एुंकबार उन पत्रों को पढ़ लेने के बाद-फिर उनकी कोई महत्ता नहीं रह जाती । यह बात 
, दूसरी है. कि कभी किसी पत्र का ऐतिहासिक महत्त्व हो जाता है और उसके द्वारा किसी 
` विशेष प्रश्‍न अथवा समस्या पर कोई प्रकाश पड़ने के कारण यह अनुसन्धान का भी विषय हो 
जाता है । परन्तु, ऐतिहासिक सबुसंघान एक बात है ओर रस की अनुभूति.दूसरी बात है। 
कला में रस की अनुभूति होती है ओर पत्ररचना में भी जो एक कला की बिशेषता लक्षित 
` होती है, डसीके कारण कोई पत्र साहित्य के अन्तर्गत आ जाता है । तब वह व्यक्तिगत न 
` रहकर सार्दजनिक भी हो जाता है । रु स्ट 
सच तो यह है कि जिन पत्रों में कळा का निर्देशन होता है, उनमें जीवन की यथार्थ 
- बातों के साथ भाव का सोन्दर्य रहता है । तब उनमें कल्पना के साथ सहानुभूति ओर विचार 
की गंभीरता के साथ सहृदयता की प्रधानता होती है । उसमें तकं ही नहीं, स्नेह भी. रहता 
है । स्नेहसिक्त होने के कारण यथार्थता की विरस कढुता भी सरस हो जाती है। | 
या मल --सम्पादकीय, सरस्वती प्रयाग; अगस्त '५४ ३०) 


` .राष्ट्रमाषा हिन्दी पर एक दक्षिणी साहित्यकार का मत 
आंध्र-प्रदेश काँग्रेस के अध्यक्ष, तेलगू में रवीन्द्र-साहित्य के अनुवादक ओर आंध्र- 
. विश्वविद्यालय के कुल्पति बी० गोपाळ रेड्डी ने एक साहित्यिक समारोह की अध्यक्षता की । 

श्री बी० गोपाल रेड्डी ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा--“इस समय जनहित का 
काम करने में अनेक संस्थाएँ जुटी हुई हैं । हमलोग जनता की इस चेतना का उपयोग अपने . 
साहित्य-क्षेत्र में करें, जिससे साहित्य जनता तक पहुँच सके । आज तक राजा महाराजा 
साहित्यिको और कछाकारों को आश्रय देते रहे हं । किन्तु, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका । 
आज उन्हें जनता व्ह माय प्रास करना होण |, ,, Collection. ै 
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हम अपने देश का पुननिर्माण कर रहे हे । पुननिर्माण के उत्थान का काम प्रत्येक 
क्षेत्र में होगा । इस कास में लगभग ४० वर्ष छग सकते हैं। हमछोग निराशा का त्याग करें 
ओर यस्‌ को प्राप्ति के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अथक प्रयत्न किया जाय । इस पीढ़ी का 
य है कि उसे अपने देश के निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ हे । इस सोभाग्य को र 
रखने में साहित्य बहुत योग दे सकता है । 
कुछ छोग सोचते हैं कि वह केवछ सामयिक समस्याओं से स्बन्ध : 
किन्तु, साहित्य केवळ सासयिक समस्याओं की व्याख्या ही नहीं है । र रा रा र 
है कि साहित्य हिमालय की तरह स्थिर और अटल है । हमारी भाषाओं का साहित्य पिछले 
बीस वर्षा में कहां से कहाँ चला गया है । हमें यह मानकर चलना पडेगा कि साहित्य में राज- 
नीति से अधिक शक्ति ओर स्थायित्व है। आंध्र में कितने ही राजा आये ओर गये किन्तु 
राजाओं के समय में जो साहित्य लिखा गया, वह आज भी पढ़ा जाता है। जि न्क 
स्थिति में पथ-प्रदर्शन करता है । तेल्गू-भागवत या त्यागराज की रचनाएँ केवळ रचनाकाळ के 
' लोगों को ही प्रभावित नहीं करती थीं, वे आज भी हमारे हृदय पर शासन करती हैं। हमारा 
साहित्य ही हमारे देश की आत्मा का परिचय देता है । यह वात ठीक नहीं कि लेखक केवळ 
.स्वेच्छा से साहित्य लिखता है । उसकी रचनाओं से पाठकों का भी घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है 
'साहित्य को नियमों में याँधना भी उचित नहीं। | 
पक्कि हमारे देश की सभी भाषाओं में ऊँचा-से-ऊँचा साहित्य है। इमलोगों को अपने देश 
की सभी भाषाओं का आदर करना चाहिए । आजतक इभकोगों का ध्यान केवल अँगरेजी हे 
केन्द्रित रहा है। आज हमें देश की एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए र 
'इमें देश: की एक से अधिक भाषाएँ सीखकर उनके साहित्य को मौलिक रूप से र 
अ | इला समभते हैं कि उनका काम केवल तेलगू पढ़ने से चळ न 
ठ र | करेंगे । हम लोग आंध्र-विश्वविद्यालय में अन्य भाषाओं के अध्ययन का प्रबंध भी 


मानव-संस्कृति को व्यक्त करने का माध्यम भी बनेगी इसमें कोई संदेह 
बत |] संदेह कि 
हा वर्षा में हिन्दी का महत्त्व बहुत बढ़ेगा । ओर, देश में सभी उसके ह 
प्रोत्साहन मिलेगा । यह बहुत आवश्यक है कि हिन्दी में देश-विदेश की भाषाओं के श्रेष्ठ- 


टू परिषद्‌ के निस्नुहि लेखित अथ छाप रहे हैँ , : Er 

१. रबर (सचित्र) छे श्री कदेव "गय गमां (काडेजजुल्सपेहटर, विहार दि० नि. ME 

_ २. शवमत--डा० यदुवंशी (केन्द्रीय. शिक्षा-विभाग दिल्ली) RR क 
३. इख ओर चीनी (सचित्र)--श्री फूलदेव सहाय बर्मा 

४ 


- भोजपुरी के कवि ओर काग्य-श्री दुर्गाशंकरप्रसाद सिह । र मरी 
६. हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ-प्री त्रिवेणीप्रसाद सिह, आइ८्सीपएस, 
६. वौद्ध-धमे-दर्शन--छे० आचार्य नरेन्द्रदेव न 00.20 र र 
७. प्राकृत भाषाओं का व्याकरण (पिरच) --(मूक जर्मन से अनुवाद) ु 


८. मध्य एशिया का इतिहास-प्रथम और द्वितीय खण्ड ( हे च क र 


-श्री राइुुसाॉहत्यायय | 
६. नक्षत्र और ग्रह (सचित्र)--छे० भी त्रिवेणीप्रसाद सिह, आइ० सी० पुस० का 
१०. राजकीय व्यय-प्रबंधके सिद्धांत-श्री गोरखनाथ सिह-(मूतपूर्व शिक्षा-निर्देशक, बिहार क ज्र 
११. नीहारिकाएँ (सचित्र)--डा० गोरख प्रसाद: (प्रयोग-विश्वविद्यालय) 

१२. राजनीति ओर दर्शन--डा० विश्वनाथप्रसाद चमा (पटना-विश्वविद्याक्य) 


हिन्दी-संसार के पुस्तक-विक्रोताओं से निवेदन | 20६2 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने हिन्दी के विद्वानों के लिखे हुए जिन अनमोल ग्रन्थों को . दु रे | हर 
सर्वाङ्गउन्दुर रूप में प्रकाशित किया है ओर जिनकी प्रशंसा सभी भाषाओं के लब्धप्रतिष् 
दिद्वानों तथा पत्र-पत्रिकाओं ने मुक्तकर्ठ से की है, उन ग्रन्थों को देश के पुस्तकालयों 
साहित्यिक संस्थाओं ओर साहित्यानुरागी पाठकों तक छगमता से पहुँचाने के छिए परिषद्‌ 
ने यह निश्चय किया है कि देश-विदेश के पुस्तक-विक्रेताओं को इन उत्तमोत्तम अन्योँ के 


त्न करें इसके लिए उन्हें निम्नलिखित उविधाएँ दी जारंगी-- 
१. सबको प्रत्येक छोटे-बड़े आईर पर केवळ २०% कमीशन 
२. एक साथ पाँच सो रुपये के आईर पर पेकिंग-पोष्टेज 
का भांडा आधा तथा माळगाडो का भाड़ा पूरा दिया जायगा । 
३. सालमर में पांच हजार रुपये तक की बिक्री करने पर 
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` परिपद्‌-द्वारा प्रकाशित / “०. 
हिन्दी iized By, दित्य Gangotri Gyaan Kos, मै 
न्दी-सा बारह अनमोल भथ 

१, हिन्दी-साहित्य का आदिकाले---आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी 
मूल्य सचा तीन रुपये सजिल्द; पौने तीन रु० अजिल्द । पृष्ठ संख्या १३२) . 

२, यूरोपीय दृशुन--द्वर्गीय-महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा 
मूल्य सचा तीन-रुपये | ए० संख्या ११५। सजिल्द । 

३, हेपचारत ; एक सांस्कृतिक अध्ययन--डा० वासुदेवशरण अग्रचाल 
सूल्य साढे नौ रुपये । दो तिरंगे और छगभग १८८ इकरंगे आर्ट पेपर 
पर छपे ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र भी । पृष्ट संख्या २७४ । सजिल्द । 

४, विश्‍व-धम-दशन--श्री साबलिया विह्यरीछाल वर्मा | 
मूल्य साढ़े तेरह रुपये । प्र० संख्या ५०२ । सजिल्द । एक चित्र भी । 

.४, साथवाह---ले० डा० मोतीचन्द्र | सूल्य ग्यारह रुपये । आटे पेपर पर छपे 
१०० अलभ्य 'ऐतिहासिक चित्र तथा व्यापार-पथ के दुरंगे मानचित्र भी । 
पृ० सं० ३१४ । सजिल्द । 

६, वैज्ञानिक विकास की भारतीय प्रस्परा-- डा० ज़त्यप्रकाश 
(अयाग-विश्व-विद्यालय) । मूल्य आठ रुपये । प्रु० संख्या २८२। सजिल्द । 

७, संत कवि दरिया ; एक धचुशीलन--डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, 

पी०-एचू० डी०। मूल्य चोदह रुपये। बढ़िया आर्ट पेपर पर सात तिरंगे 


५७ य भ न पं० श्री केदारनाथ शर्मा सारस्वत; 'सुप्रभातम'-सम्पादक । 


ल॑) शर्मा-निबंधावली-स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ` 

रुपये । ए० संख्या ३३० । सजिल्द । 

हार---डा० देवसहाय त्रिवेद, पी०-एच्‌० डी०। मूल्य संवा 

र । प्राइमोयकालीन विहार के मानचित्र के साथ ग्यांरह एकरे 

ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण चित्र भी । ५० संख्या २२२ । सजिल्द । 

११, गुप्तकालीन युद्राऐ--डा० अनन्त सदाशिव भळतेकर। मूल्य साढ़े 
नौ रुपये । आट पेपर पर शुप्रकाळीन मुद्राओं पर लिपियों के सत्ताईस 
सविवरण फलक भी । १० संख्या २४० । सजिल्द । 3 

१२, भोजपुरी भाषा और साहित्य--डा० उदयनारायण तिवारी । 
प्र० सं०-६२५ । मूल्य साढ़े तेरह रुपये । सजिल्द । 

` पक्की जिल्दों पर रंगीन सचित्र आवरण बड़े आकर्षक है ! 


४ बिहार-राष्ट्रशापा-परिपड, सम्मेलन भवन, पटना--३ 
सुद्वक योगी प्रेस ह 0, Panini bah i a वि ,हिलहीाहित्य-सम्मेरन, परना--२ 
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